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कीर्तन प्रणाली के आदि निमता, अण्द्धाप के संस्थापक 


$ ८ [> = मै 
# संपादन के पिषिय मे # 

श्रोदारकाघीख जी वतीय गृह्‌ के वषं भर के ^कीरतन-प्रणाली के पदः नामक्‌ ग्र्य का सम्पादनं 
व संशोधन इसी गृह के श्रधिपति विद्यमान परम पुज्य ब्रजभाषा एवं कीतंन साहित्य के मर्मज्ञ विद्वानु 
भ्राचाये-रत्न गो० श्री ब्रजभूपण लाल जी द्वारा हृम्रा है श्राज से पुरे पच्चीस वर्षं पहले विण सं० 
१६६० मे जव मेरा निवास कांकरौली मे था तव पूज्यपाद महाराजश्नो को श्रपने निजी प्राचीनं हस्त- 
लिखित संग्रहो के भ्रावार पर्‌ श्रपने यहां मदिरमे गाये जाने वले इन कीर्तनो का सपादन करते हुए 
मेते देखे थे । उस समय पु पा० महाराज श्री मुद्रित एवं भ्रमद्रित कीर्तन कौ प्रतियो को मिलति 
ठेए प्रसिद्ध एवं भ्रप्रसिद्ध पदों का सकलन, सपादन एवं सशोधन जिस लगनसे प्रौर गौर पूरवेककरतेये 
उसको देख कर भे वड़ा हौ भ्रश्चये होता था । क्यो कि उस समय ्रापकी केवल वार्ईेस वषं कोरी 
उम्रथी क्िन्तुतवभी की्तेन प्रौर भाषा सवघी भ्रापका ज्ञान प्रौढ विद्वानो को भी मात करताथा] 
मु स्मरण हैकि ब्रजभाषा अर कीर्तेन के एक मथुरास्थ प्रसिद्ध विद्वान को उस्र समय श्रापते पृछा 
थाक्रि देवौकेद्टारेतं निसो देवो दृ्टनः प्रौर देोकेद्रिते निक्सो प्यारी दुल्ट्नः इन दो 
पाठोमे कीर्तनके मावकी हष्टिसे किस पाठ को ग्रहण करना चाहिये । उक्त विदान्‌ ते भट कटं दिया 
कि 'प्यारो दुलहन" वाला पाठ ही रखना चाहिए । तव पू०पा० महाराजश्रीने कहा कि नही श्रभी 

तो वह्‌ कन्या है इसलिये प्यारोः कौ श्रपेक्षा देवी" पाठ ही रखना उत्तम होणा। 
उस समयं पू. पा. महाराजश्रीने रातप्रौर दिनिश्रम लेकर ७६१ पदो का संकलन, 
संपादन भ्रौर सशोधन क्याथा। जंसे ही मन्दिर की सेवा पहुच कर वाहरश्रतिथे वैसे ही इस्‌ कार्य 
मेभ्राप सलम्न हो जाते थे। उस समय. भोजन श्रादि कार्यो मे भी वड़ा तिलव हो जाता था । श्राप 

संपादन श्रादि के श्रनन्तर इन पदो की टादप-प्रति मी श्रपने हायसेहौ करते ये। 
पु. पा महाराजश्री जैसे विद्वान्‌ हैँ वपे उदारस्भो ह । उसी समय मैने श्रापके समक्ष श्रापकी 
टाद्पकौ हई प्रति की प्रतिलिपि करने की इच्छा प्रकट की । श्रापतते उसे सहपे मुेदी श्रौर मने 
उसको एक प्रतिलिपि कर. भी ली । मुके मेरे सास्प्रदायिक जीवन के प्रारम्भ से ही ग्र्या वारह्‌ वषं 
कीव्यसे ही कीर्तन सुनते प्रौर समभने की तीव्र इच्छा रहदीथी म्रौरश्राजमभी दै । इसी के फल- 
स्वरूप मे श्रपने ३८ वर्प के इस साम्प्रदायिकं जीवन मे संकडो कवियो के प्रप्रसिद्ध, एतिहासिक तया 
मावना प्रघान पदोका संग्रह श्रपनेहायोसे तैयार करसकार्हु! उस समयमे केवल ग्रन्त सुखाय 
इन पदो का सग्रहं करता था। किन्तु यह्‌ किसे ज्ञाततया कि श्रागि चल कर इन पदो श्रौर भक्त 
कवियो के चरिवोका भी प्रकारन-काये श्रौ हरि मेरे जैसे एक अविद्वान के हारा दही सम्पन्न करेगे । 
यही पृष्टिमार्गीय श्रद्धीकृति का लक्षण है । श्रयोग्य को योग्य करना ग्रौर योग्य की उपेक्ना करना 
दस प्रकार के भगवान के कतुम्‌ ्रकतुंम, व श्रन्यथा कतुं मू' विरुद्ध घर्मो को कौन नही जानता है । ्रस्तु 
पिले श्राठ-द्स वर्पोसे उस प्रणालोकेपदो कोदपाने कौ प्रेरणा मकै कौर्तन-रसिक 
मगवदीयो हारा कर्द व।र होती रहतो थी । किन्तु वह्‌ कार्य मेरे लिये अ्रसभव-सा था" क्यो किये षद 
तो केवल ७६१ ही थे जव कि वपं भर कौ प्रणाली के पदो की संख्या १२१० के करीव होठी ह 1 श्रतः 
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क श्रीदारकेशोजयत्ि # 


# ततीय गृह की कीतन-प्रणालिका ॐ 
# उतसव-सुची # 


भ 
मिती उत्छव मिती उत्सव 
भाद्र° कृष्ण ८ जन्माष्टमी ( ओीकृष्ण-जयन्ती ) कार्तिक कृष्ण १ ०० ५५० ५० 
५ % & नन्दभहोत्सव चीर शरीत्रजभूषणएजी =, + २ श्रीगिरिधरलालजी ॐ एत्सव की वधा 
श 
+: ९ त | + „+ ७ 1 के गादी 
0 विराजवे को उत्सव 
„ „+ १४ श्रीगिरिधरलालजौ के उत्सव की वधाद र, १२ ध -न 
५ भ 
» शुक्त १ राधाष्टमी की चधाई"“ ॥ १९ 
„ „+ २ श्रीगिरिधरलाल जी को उत्सव ४. ९४ चतम 
चन्द्र 9१ ११ = 
४ 01 ध श्री ्रावलीनी को उत्व | 4 वी 
११ १ शुक्त द क्ट 
+ + स राधाष्टमी 8 9 ४ र स म 
६ ओगिरिथरत्वालजी को उत्सव १ 4 
११ ११ © *** ०१०५ 1 1। 
0 ५ 
> ‰# ११ दान-एादश्ती ११ गे 
” ” द. ज्रीचामन-जयन्दी » „+ १९१ प्रवोधिनी 
१२ ५०७ ड) [३ । ११ 9१ १२ 
क १४ 7 त ५» ॐ ष 
११ ११ 
2. 5 ~ ~ ४ साग॑शीषे कृष्ण १ वतचर्या प्रारम्भ 
श्मारिवन कृष्ण १ सोमी शो प्रारभ ५ » ‰ श्रीगिरियरनालजौ के उत्सव 
» , £ श्रीवालकृष्णजी के उ्तव कौ वधाईं की वधा 
१ १२ श्रीगोपीनायजी फो उत्सव » + = श्रीगोविन्द्रायजौ तथा त्रीगिरिवर- 
+ १३ श्रीवाहृष्णजी को उत्सव . लालजी को उतसव 
ाश्विन कृष्ण ९४ „क = „ + ११ भरीगोङलनायजी के उत्सव की वधा 
» शुक्ते १ भा +» +> १३ श्रीघनम्यामजी को उत्सव 


„ +» ९४ ्रीगोङ्कुलनायजी को उतसव 
. ण शुक्त २ श्रीत्रनमूपणजी को उत्सव 

„+ ;; १३ द्प्पत भोग को उत्सवं + + % मीमञ्युराघीन न्रीदररफापीश्च एक 
#, + १५ श्रद्‌ रासोत्सव ) सहासन पर पिरसे 


3» ओ १० दुश््ण अन्नक्रूटं की वधाः 
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मिती 
मागशीषं शुक्त ७ श्रीरुसां नी के उत्सव की बधा 
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तथा आओमोङ्कलनाथजी को उत्सव 

७ छप्पन भोग को उत्सव 

[~ ्‌ ॐ थ 

£ श्रीगुसाईनी को उत्सव 
१ ८ 
११ श्रीविहृलनाथजी के उरखव 

की बधाई 

१३ र 
१४ श्रीविटलसाथजी को उत्सव 
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नोट-इन उत्सयन के पदन की प्रची मे उस्सवन की प्ृष्ट-सख्या दीनी है। सो बके 


श्मयुसार उत्सवन फे दिन निकाल ने । 





ॐ नित्य की प्रणली † 


- बद 


प्रथम श्री उङ्क जी जागे तव नित्य श्री महाप्र्जी फो एक पद्‌, श्नोर 
भ्रीयुसां१ जी फो एक पद्‌, ठेस दो भिनती फे पद्‌ गावने । पीछे एक जागवे को, 
ओर दो फलेवा के, एक जघना जी को, शरीर एक खंडिता को छतु अनुसार 
गावनो । 

वाल्ल लील्ला श्रौर बधाई फे दिन खंडिता को पद नदीं गवे । 

मंगल भोग सरे “मंगल मंगलं ब्रज रुषि मंगलं" गावनो । मंगला दे दर्शन 
म्‌, शगार समय, च्रौर शगार के दर्शन में ऋतु अनुसार पद्‌ गावने । 

ग्वाल बोले धैया फे पद गावने | वधाई के दिनि होयतो बधाई । वर्खत 
धमार फे दिनदोयतो वाक्ते कीर्तन गावने | ग्वाल फे दशन मे एक पलना 
सदा गचे | 

राजभोभ घ्राये ऋतु अनुसार [ सीतकाल मेँ घर भोजन रे, वजभक्तन के 
घुर मोजन के, उप्णकाल् मे छाक के चार गावने, एेसे ही वरषा मे वषा कौ खाक 
ठे, बधाई के दिन मे बड़ी होय तो एक वधा, छोटी होय तो चार गवे । रसे दी 
वसंत श्र धमार मे बसंत-धमार चार गवेष्छोटी होय तो ] राजभोभ सरे 
अचवायवे को एक पद गावनो तथा एक वीरौ छो पद्‌ गावनो । 

राजभोग दर्शन मे, मोग दर्शन में ओर संष्या के दशन म ऋतं अनु्ार | 

सोभ को ग्बाल बोलते दो पद पैयाके, बधार्ईूके दिन मे वधा बसंत 
धमार म॑ वसंत धमार । 

शयन भोगं राये दो पद व्यार के, दूसरे भोग मे एक पदं दृध को । शयन 
ष दर्शन मे एक पद्‌ ऋतु अनुसार । पोढवे मे मान को ओर एक पोटये को, देसे 
दो कीर्व॑न मवने । आश्रय के दो तामे एक श्रीमदाप्रयुजी को रोर एक 
श्रीगुसांद जी को माचनो । 

[नित्य सेवा के कीर्तन फे लिये देखो समयादु्ार कीनो कौ संख्या चरवौ | 
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&. निख-तेवा के ऋतु-एमयानुसार के पद-कीर्तनन की संस्या-सूची <® 
(१) जगाचे के समय श्रीमहाभ्रयुजी को विनती के-- | (१५) माला के-७६५ षएव्यादि । 


१,२, ८५७ इत्यादि । 

(२) श्री ठकुरजी के जगावे के ३, ७३२, ७७०, ८०३, 
११६४, ११६५५ इत्यादि । 

(३) कलेऽः के -४, ८६, ११६६. हत्यादि । 

(४) श्रीयसुनाजौ के--५, ६३५१ ६४० से ६६१ इत्यादि 

(५) खंडिता के-४६०, एद से प प्र] ,०६२, 
६६०; १००८५ इत्यादि । 

(६) मंगज्ञ भोगसरवे के-->, त्यादि । 

(७) मंगक्ञा दशन के-४६३, ४६६ ,७३२,७४४,७ ०६, 
८०४, ७द]†, ६२२६२२३], १००८५, १०२८२, 
१०५०५, १०५४४ इत्यादि । 

(म) श्र गार ग्रोखसा ( समय ) के-२३५५, २३६७, 
३५७, ३५८, ५२४, ५२४], ७४५, ७४६, ७६७8; 
७७३ से ७०५, उन से ८८५], ८4४) 
८७५) ८७३५) =७७) सधम, ८६३१, <: 
६२५], १०२०१ १०२१५ १०२६५, १०३०, 
१०६३१, १०६६ इत्यादि । 

(६) श गार दशेन के--७६८, ५७४०७६४) ७७८, ७७६, 
६०८, ६२६, ६६, ६८०) १०१२५ १०२९४ 
१०३१५, १०६७५, ११०४१ इत्यादि । 

(१०) ग्वाल समे के-१६५, ५०३ ( उरष्टाने तथा खेल्ञ 

के ) येया के - {२०६ । 

(१६) पलना के-५१, ६४, ६५) ६६, ६७) ८, ६६, 

७5, ७२. 

(१२) राजमोग घ्ाये- 

{ घर. भोजन के-३६३, ४१४ से ४१७) ५३५, 

५२६ से ५३६. 

{ नज-भक्तत्‌ के घर भोजन के--३६२, ३६४, 
२३६५ इत्यादि । 


(१२) राजमोग दशेन के--श६द, धद्य, ७४०, 
। 16 ७५९८६, ५५०} १००७९) १० ९९, 
१०६२, १०३३४, १०८० इत्यादि । 

(१७) भोग के दशैन के- १६५, ६३ से ३६६, ७६७. 

(१८) संध्या के- १६६ २६६,३६७४०४, ४२०, ७६८, 
१००३५,१०३५*, १०४१* इत्यादि । 

(१६) सांम की वैया के--१२१० 

(२०) शयन मोग ाये--देष८ व्यादि 1 

(२१) दूसरे भोग के-प८६० इत्यादि । 

(९२) शयन दशंन-४२९, ८, ४३ से ४३५, 
४३६, ४४० से धथ, ४५४, ७५२, ७५५, 
७६ रादि । 

(२३) मान के-२५७, ३६१३१४०५) ४८१, ४४२, ४४७) 
४४८, ४५२, ४५७, ५१०, ६२०, ६३४. 

(२८) पोढवे के-\८, १०४, १७०, २७८) ३१४२३२०, 
३२९, ४०६, ४६३१, ५१९ «३९, ५३२, 
५३३, ७५६, ८०१ ८६६, ६२९. 

(२५) आश्रय मास्य शादि के- १५६, १५७, ४२२, 
१२०४ इत्यादि । ध 

 विरेप समय के # 

(२६) ब्रतचय के - १२०३, ६२०४. 

(२७) लालित प्रालकोस के-५-\ से ५०६ तक । 

(रम) पनवट के--६२४ से ६३३, ६७२ इत्यादि । 

(२६) फूनमंडली के- ७४१, ७=६. इत्याटि। 

(३२०) फूल के "गार के--६७२, ६७३ श्त्यादि । 

(३९) खसखाने के- ६.६६) ६७०, ६७१ इत्यादि । 

(३२) नाव के-६९७, ६१८ दरयादि । 


† चाक के-{७६ से १८१, ३८४ से ३८६, | (३२) जलविदार के--६९३ से ६६६ दव्यादि । 


६०५९ से &१३. 
+ लाक के--११६७ से १२०० त्यादि । 


(२४) त १००४, १०१४, १०, 
१०४६, १०४६ एत्या 1 


(१३) यजभोग सरे श्रचवायवे के -२६६, २६०,१२०१. | (३५) सुरली के--६८० दर्यादि | 


(१४) वीरौ --दद्छं; रे६१, ५३६) र्ध; 
१२०२. शव्यादि । 


(३६) सांभी के-- १८०६ से १२०८ तक । 


(3७) हिलग क--्०, ११६८, ११७८ चादि । 


पाग, फैट, टुनाला, पगा, ङ्दे, सेहरा, टिपारा, मुङ्कट, धोती, पिद श्रादि शछगारन के विविध 


समय के तथा घटान के पद्‌ दरघवन के पदन की सुची सू निकासि लेने । 


- संपादक 


> विना च्ञ वाले वरहो मास गायवे के । * इस चिद्व वलि वर्षात के । दं सीतकान के । उष्एकरान के 1 


$ प्रभ्यगं होय तव के! 


विशिष्ट पदन की- 
® तिथि-समय की सूची ® 


(९) जन्मष्टमी की वघाई"--भरावण कृष्ण ४ से भद्र छृष्ण ८ वक सव समय मेँ 
(२) श्री राधण्टमी की बधाई-मादों सुदी ९ से भादों सदी ८ तक 
(३) दान एकादशी के पद्-मारदो सुदी ११ से श्राधिन वदी ३० तक +, 
(४) साखी के पद--अश्चिन कृष्ण १ चे ह २० तक भोग संध्या मं 
(४) नवरात्रि के पद-परिलास] आधिन सुद १से& तक श्रगारमें 
(६) अनन्रूट के पद्--दशहरा से न्नङूट [ आ. सु. १० तका. सु, १ तक्र] सथ समयमे 
(७) गोषद न सला इ मान भंग के पद- कार्तिक सदी ७ तक । 
(८) बतचर्या के पद-मागेशीषं षदी १ से मागशीपं सदी १५ तक मंगल्लाश्ृगारमे 
(&) खंडित मे, ललित माल कोष के पद- पोष मं मङ्गला शृङ्गार म 
(१०) पनघट मे, राग टोडी के पद्--मार्गशीषं बदी १ से पोप तक राजमोग में 
(११) दिल्लग फे, धनाश्री, आसावरी टोडी राग के -- ,, ५ 
(१२) श्री गुसाई जी की वधाई--मार्गशीषं "ुदी ७ पे पौषटृष्ण & तक सव समय में 
(१३) वक्ष॑त धमार के पद--वसंत पंचमी से डोलत तक सव समयमे 
(१४) एल मण्डली के कज के पद्--चेत् कृष्ण २ से राजभोग मे, 
(१५) श्री महाप्र् जी की बधाई चेतर शङ्क ११ से वैसाख कृष्ण ११ तक सव समयमे 
(१६) खडिता मँ सहा, सुराई राग के पद्--स्नान यात्रा सु रथयात्रा तकं 
(१७) पनवट मे, सारंग के पद- जेठ सुदी १ से १५ तक राजभोगमे 
(१८) पनघट मे, राग विलावल के-नेठ सुरी ११ छ १५ तक श्रृगारमे, 
(१६) राजभोग मे गोड सारंग फे पद्--स्तान यात्रा घ रथयात्रा तक। 
(२०) मोग में, सारंग राग के-अक्तय तृतीया घ स्नान यात्रा तक । 
(२१) भोग मे सोरठ राग के--स्नान यात्रा घ्र रथयात्रा तक । 
(२२) संध्यातिं म॑ हमीर राग के-- अक्षय तृतीया ष्च स्नान यात्रा तक्र | 
„+ , सोरठ राग के-स्नान यात्रा चू रथयात्रा तक । 
(२३) मल्हार कै पद्--रथयात्रा घ आरंभ । 
(२४) हंडोरा श्रावण इष्ण १ से भ्र कृष्ण १ तक । संध्या मँ अथवा संध्यां पीले । 
श्तयेक उत्सव की बधाई क पूं दोने पर बललीला त्रै । = ` `` ` 
वधाद के दिनृन मेँ जो विशेष उतसव चावे वा पदं प्रणली श्रुसार गव । 


छ श्रीद्रारेशो जयति 
& तृतीय गृह की कीर्तन प्रणालिका क 


---- उतसवन के पदन की सूची -- 
छ साद्र-कृष्ा ८ (जन्ामी) % 


पद-संत्या पद्‌-प्रतीक पृष्ठ-संघ्या ¦ पद्‌-संख्या पद-प्रतीक 
१ श्रीबल्नम २ गुन मार्यै १ | १६ यह सुख देखो रौ तुम 
२ जय २ श्रीवल्लभ प्रु १ | १७ जनम फल मानत जसोदा० 
२ जाभिये त्रनराजङू चर ० १ | १८ गरन ते हौं बहोत 
¢ छगन्‌ मगन प्यारेलाल° १ | १६ जसोदा नाल्ञ न छेदन देहं 
५ जय २ श्रीघूरजा कलिन्द २  रजमभोग आये ( दादू ) 
६ आज वड़ो द्रषार देख्यो° २ | २० हाँ त्रज मोगनो ° 
७ माई सोहिलरा आज नन्द २| २१ नंदज्‌ मेरे मन आनंद्‌° 
मंगल सोग सरे । २२ नेदजू तिदारे खु दुख ° 
८ मंगत मंगलं व्रज थुवि० , २ | २३ व्रजपति मोगिये जू° 
संगला दरशन ! राजमोग दन | 
& सैन भर देखो नंदङुपार० २३ | २४ (एही ए) श्चाज नंद्राय केण 
पचामृत दशन । भोग के दशन । तमृरा सू ( रागपृरवी ) 
१० व्रज भयो महरि पै पूत० ३ | २१५ रानी ज्‌ जायो पूत सुलच्यन° 
्मभ्यंग समय ] २६ कन्हैया कव चलति रै° 
११ आपुन मंगत्त गावे° ५ संन्या-समय 
१२ मिलि मंगत गाओरो पाइ० ५ | २७ मेरे मन आनंद मयोः 
तिलक के दे्शैन । सेन ॐ दर्शन । 
( राग सारंग ऋ याल्ापचारी ) ( कोफ-पष्ठावज स्‌ सग मालव कौ श्रलाप) 
१२ राज बधाई को दिन नीको भ | २८ मोदन नंदराय ऊुमार० 
१७ जसोदारानी जायो हो सुत नीको ५ २६ पश्च भरथो जन तापर 
गोपी-वघ्वम श्चाये । जागर के दर्ण॑न | 
१५ आज चन कोः वे जिनि जाय० १ | ३० धन रानी जमुमति गृह 


प्र्ठ-संस्या 


६ 


0 @ @ ~ क) 4) 99 


9 


2 


2 > 


१० 


( 


यद्-घंल्या पद्-परतीक प्र-तंख्या 
३१ गावत गोपी मधु सृदु० १० 
३२ प्यारे हरि को विमल्ल जस° १० 
३३ यह धन धमं ही ते पायो १० 
२४ एसो पूत देवकी जायो ° ११ 
३५ हरि जन्मत ही आ्रानंद्‌ भयो० ११ 
३६ श्रानंद बधावनो० ५ ११ 
३७ जन्म लियो सुम लग्न° १२ 
३८ रंग बधावनो हो व्रज मँ° १२ 


३६ भाज तो श्रानंद माई चाज तो १२ 
४० भाद की अरति रेन श्रंधियारी° १२ 


१ अंधियायै सादो की रात° १२ 
४२ श्राठं मादो की अंधियारी° १२ 
४३ मादो कौ रात श्रंधियारी° १२ 
` ४९ श्रवन सुन सजनी वाजे मंदिलरा० १३ 
४५ राव्रे के कहं गोप ... १४ 
४६ जसोदे वधादू्यो° ४६ १४ 
४७ श्रीगोपाललाल गोकल चते १४ 
जन्म-समय। 
ˆ" " व्रज सयो महरि के पूत ० (पद-सं, १०) 
छदौ पूजन-समय । 


४८ आज छंटी जपुमति के सुत कौ° १४ 
४8 मंगल घो छठी को ्रायो° १५ 
महाभोग के दशेन ! ( तमूरा सू ) 

५० ललना हो वारी तेरेया प्रु पर० १५ 
पलना ले पहले टीकेत गावे । 

" "' मंगल मंगलं वरन श्ुवि० (पद-घं, ८) 
५१ प्रंख पयंक्‌ शय्० य १५ 


5 
9 
४ 


पद संख्या पद्‌-प्रततीक्‌ पररसंख्या 
नदमदोरसव के दर्शन । 
(राण सारंग कौ श्रालापचारी ) 
--" (ए हो ए) श्राज नंद्राय के° (पद्-सं,२४) 
५२ सव ग्वाल नाचे गोपी गवे १६ 
५३ श्रोगन नंद के दधिकादो° १६ 
५४ नंद तिदहारे श्रायो पूत १६ 
५५ नंद बधा दीजे ह° ... १६ 
५६ आज महामंगल्ल महराने° १६ 
५७ घर-घर ग्वा देत ह हेसी° १७ 


५८ नेदमहोत्सव हो बड़ कीजे १७ 
५६ त॒म जो मनावत सोई दिन भ्रायो० १७ 
वैठ के गावनो । 

""* जसोदारानी जायो हो सुत० (पद-सं.१४) 
६० जसोदारानी सोवन एलन शूली° १७ 
६१ रानी तेरो चिरजीयो गोपाल १७ 


६२ बधाई माइ आज० व ८ 
६२ बाज्ला मेँ जोगी जस भाया ८ 
६४ भूलो पालने गोर्चिद० ( पलना) १६ 
६५ अपने वाक्ल गोपाले ४. "9६ 
६६ नंद को लाल रज पालने ° १६ 
६७ हालरो हुलराघत माता० ... १६ 
६८ माद्‌ री कमलनेन स्याम" २० 
६& एसी चायन हुत्तरवि° .-- २० 
७० घारी मेरे लटकन पग - २० 
७१ तुम चजरानी के साला० २० 
्ारती समय । 


७२ जसुमति तिदारो धर सुवस वसो° २१ 


( ३ } 


पद्‌-संस्या पद्‌ -प्रतीक परष्ठ-संख्या 
(दादी उड़े दोय ॐ न॑दरायजी द संग गडे राख 

के गावे) । 
“ * नंदज्‌ मेरे मन श्रानंद भयो० (पद-सं,२९१) 


"" हो रज्ञ मगो सू° ( + २०) 
“ " * नेद्‌ तिहार सुख दुख० ( + २२) 
धीरे-धीरे चलनो० 
~“ चरजपत्तिं माँभिये जू० (पद-सं, २३) 


(भये पुरंदर चले पुर्न की यातुक सू» जगमोहन 
मे पधारे हच०) 
जगमोहन के वाहर राय के । 
च्रजमयोः में से “मिल निरस दै देत अरसीसः 
चैठक तें श्रायके पूरो करनो ! फेर-- 
७३ गहयो मंद सव गोपिन° २१ 
माद्र छृ०.£ ( आ्ीबरनभूपणनी महाराज को उस्सव ) 


मंगल आ्रस्ती] 

७४ आज वधा संगलचार° २२ 
र॑जभोग च्राये | 

७१५ श्रीलछमन गुह महागज मयो २२ 

७६ सुम वेसाख इष्ण एकादशी ° २२ 

७७ जे वसुदेव किये पूरन तप० २२ 

७८ श्रीवल्नमनन्दन सूप अनूष० २२ 

मोगसरे । 

७& गोवज्नम गोवधेन पल्नभ० २२ 
राजमोग दर्शन । 

८० जवे मेरो मोहन चलेगे० २६३ 
शरारती समय | 

-* * आज बधाई को दिन नीको ० (पद्‌-सं,१३) 
मोग के दशान । 


८१ जो पे श्रीविदत्त रूप न घरते० 
८२ नातर्‌ लीला होतो जूनी° 


२३ 


२३ | &५ दुर्हँकर फाँदना मुल म्तत° 


पद-संख्या पद्‌-परतीकः पृषछठ-सस्या 
संघ्या समय । 

"*" मेरे मन श्रानंद भयो० (पद-सं, २७) 

शयन भोग श्राये । 

८३ भक्तियुध। घरखत दी प्रगट २३ 

८४ श्रीलद्मन गृह प्रगट सये ह° २३ 

८१ श्रीवह्नमलाल के गुन गार्य° २३ 

८६ आज धन भाग्य हमारे २४ 
मोगसरे | 

८७ गा श्रीचह्नमनद्न फे गुण० २४ 

भायन के दर्त्‌ ¦ 
ˆ *" यह्‌ धन धमं ही ते पायो० (पद्‌-घं,२३) 


ˆ" " जसुमति तिहार घर सवस (पद्‌-सं.७२) 
पोढवे मं। 


दय छु जसवन अराज मंगल हैरी २४ 

८६ छु'ज भवन्‌ में पौदे दोऊ० २४ 

भाद्र कृ० १० मंगला द्धन । 

६० जा दिन कर्दैया पो मैया० २४ 
ग्यर्‌ गार्समय। 

६१ सोभित कर नवनीत ज्तिये २५ 

६२ त्र की रीत अनोखी रीमाई० २५ 


-““ बाज्ञा य जोगी जम गाया० (पद-स,६३) 
शगार दश्व॑न | 
६३ श्राज प्रात ही तुतरात० 
राजभोग साये, मोजन के कीतन । 
रानभोग दर्रन। 
““" नेदजू मेरे मन आनंद भयो (पद-प.२१) 
६ च्रंगन्‌ चेतिये मनक-पनफ़० २५ 
भोग के दर्भन। 


१५ 


१4 


म्‌५ 


( 
वद-स॑ख्या पद्‌-प्रतीक प्-संख्या 
संध्या समय । 

&& फाहु जोगिया की नजर ° २६ 


शयन भोग च्राये व्यारू के कीतंन । 
शयन दर्शन । 
६७ चक्तो मेरे लाडिल्ते ह° 
पोठवे में। 
8८ सोबत नींद आय मई स्थामे० 
माद्र ० १३ द्धी को पलना । 
मंगला दशन । 
8& सखीरी नंदनंदन रेख ° 
श्छ गार समय। 
ˆ" घाक्ञा म जोगी जस गाया ०(पद्‌-स,६२) 


२६ 


२६ 


२६ 


१०० जसोदा श्रपनो जलाल खिलि २६ 
शगार दश्चैन्‌ | 
१०१ श्रये सो आंगन बोले माई ज्ोदा° २७ 
राजमोग श्राय, मोजन के कीन | 
राजभोग दर्शन । 
१०२ क्रीडत मनिमय अगन रम्‌० २७ 
भोग के दृश्च॑न । 
१०३ सोहत स्याम तन पीत फगुल्िया० २७ 
` सध्या समय । 
"`" काहु जोगिया कौ० (पद्‌-सं. € ६) 
शयनभोग भये, व्यार के कीतन । 
शयन दरशन । 
`` ` चल्लो मेरे क्लाटिले हो (पदसं, &७) 
पोदवे मे। 


१०४ अ मेरे लाडिजे नीद करो० २७ 


माद्र क० १४ (श्रीगिरिधरतलालजी के उत्सव की वधाई 
्राश्चिन क £ समान ) 


४ ) 


पद्र-संस्या पद्‌-प्रतीक परप्र-सख्या 
भाद्रश० १ (राधाष्टमी की वधाः) 
मंगला मे--ग्रीटाक्रुरजी कौ बाललीला 


ग्य'गार समय । 


१०५ जनम बधाई कोवरि लकलीकी० रद 
१०६ आज वधा है बरसाने° २८ 
१०७ बाजत गवल मो वधाई० २६ 
१०८ आज राच मे जय-जयकार ° २६ 
राजसोग खाये। 
१०६ जनम क्तियो बरपभान गोप के वेढे सथ 
विहद्वार री २६ 
११० वरसाने धृषभान गोप फे आनद की 
निधि ई ञू० २० 
राजभोग दर्शन । 
१११ श्राज वृषभान्‌ के आनंद ` ३१ 


भोग के दर्शन। 
११२ प्रगव्यो सव चज को शृ्धार० ३१ 
११२ भ्राज वधाद की विधि नकी २१ 
सध्याभोग श्राये। 
११४ आज वरसाने वजत वधा 
संध्या समय । 
११५ हों तो एूलती रम न समां मेरे मन० ३१ 
शयन भोग श्राये | 


२१ 


११६ वजत घृषमान के परम वधाई० ३२ 
११७ माः प्रगरी वरि वृषभान के ३२ 
११८ जवते राधा भूतल प्रगदी° ३२ 
११६ रावल आज इुलाहत्त माई० ३२ 


रायन दशन ] 
१२० रावल राधा प्रकट भर । व ब्रज० ३२ 


( ४ ) 


पदु-संस्परा पदु-परतीक प्रछठ-संख्या 
पेये में । । 
ˆ“ * धन रानी जसुमति गुह (पद-सं, ३०) 


भाद्र० शु २ ( भीगिरिधरतलालजी को उस्सव ) 
आआरिविन कृ० १३ समान । 

भद्र शु० ५ ( ीचन्द्रावलीजी को उत्सव) 
मंगला दशन । 

१२९१ प्रगदठी नागरी रूपनिधान० ३३ 
ग्ब गार समय! 

१२२ श्रीव्पभानके हो आगन्‌ मंगल भीर ० ३३ 

शगार दलन । 

१२३ चाजे वाजे मंदिर वृखभान सृपत्ति०२३५ 
राजमोग च्राये | 

१२४ महारस पूरन प्रगरयो आ्न० 
राजभोग दरशन | 

अभि वरखभान के नद्‌ (पद्‌-सं. १११) 
१२१५ आज चन्द्रमान के वधाई० ३५ 


३५ 


१२६ ्ररे' भादी कौ उजियारी ३६ 
। भोगके दर्शन) 
"^" प्रगटयो सव्र बज को भर गार (पद्‌-सं, ११२) 


`" ` राज वधाईकी विधि नीकी० (पद-सं, ११३१ 
सध्या समय । 
-“ “ दति एूली च्रेग न समाडं ० (पदसं, ११५ ) 
शेप क्रम भाद्र० शु० १ फे समान 
बिशेप मे मादा की उजियारी गने! 
भा्र० श ७ भोग के दृ्तन। 


१२७ युदित निशान वजावही° ३६ 
सध्या समय 
१२२८ दाहिन च्यत सुलप सुदेश ० २३६ 
शयन मोग च्राये । 
१२६ श्राज छठी को रात योस॒० २६ 
१२० त्न बहुत वृपभान घोष मे० २६ 
१२१ एलि फलि दपमान गोप न० ३७ 


| 
( 
| 
॥ 


1 


| ० शु० ८ 


पद्‌-संस्या १द्‌-प्रतीक प्ट-संस्या 

१३२ आदर फे वृपभान सवन कोण २७ 
शयन मोग सरे । 

१२३ सक्त वन फ घु द्रता० २७ 


१२४ प्रगट भई सोभा त्रि्वन की ३७ 
शयच दर्वैन । 

१२५ धनि धनि प्रभावती जिन जाईएेमीवेदी ३ ८ 

"`" अदे भादां फी उजियारी ° (पद-पं, १२६) 

( राधाष्टमी ) 


श्री के जागते सूं मोम-पलावन से कीर्तन षेय 
मंगला दर्शन । 


"` ` प्रगटी नागरी सूपनिधान ° [पद-सं., १२९] 
श्य गार समय | 

“` ` अनम बधाई षरि ललीकी ° [पद्‌-सं, १०५] 
ˆ` आज बधाई है बरसाने° [पद्‌-सं, १०६] 
`“ " बाजत राज्ञ मो घध।ई० [पद्‌-सं.१०७] 
“` ` आज रावल मे जयजयकार ° [पद्‌ -सं, १०य] 
““ ` अनम लियो वरपमान गोपक ° [षद्‌-सं. १०8६ 
म गार दन्तेन । 

` "वाज वाजे म॑दिलरा० 
, रजमोगच्राये। 
१३६ आनंद ज भवन दृपमानदके देय 
१३२७ चलो वृपसान गोप के हार्‌° देय 
ˆ" * महारस पूरन प्रगट्यो च्रान० [पद सं. १२४] 
१३८ राधेज्‌ सोमा प्रगट भई० ३८ 
१३६ रावत राधा प्रगट भर । श्रीषृपभान० इय 


[ पद-सं.१२३ 1 


१४० आन व्रपमान छ घ्र एूल० {> 
१४१ महर्‌ दीज मोहि बधाई० २६ 
१४२ चलचल दादी धिज्लम न कीजे ३६ 
१४३ नंदराय को टद अरायो वृपभान० ३8 
१४४ कृ बरी प्रगरी जान गवत टाटी० ३ 


( ६ 


पद्‌-म्रतीक 
राजभोग दर्शत । 
-* ` आज वृपभान के अानंद० [पद्‌-सं. ११९१] 
छ्रारती पीडे भीतर तिलक होय तव । 
१४१५ राधा रो जन्प भयो सुन माइ ४० 


भोग के दरशन । 


पद्‌-संस्या प्रष्-सख्या 


““" प्रगंटयो सव वज को मृगार ०(पद-सं.११२) .. 


“ "` श्राज चधाई को धिधि नीकी ण[पद्‌-स,११३] 
ढादी आवे तच । 

१४६ जदुवंसीःजजमान तिहारो दादी आयो० ४० 

सध्था समय । 

“" मेरे मन आनंद भयो [ पद-स्, २७] 
शयन मोग आये । 

“ * माई प्रसरी क वरि वृपभानके [पद-सं,११७] 

१४७ श्राज वृषभान के वेटी जाद्‌ ० 

- ` बजत दृपभान के प्म बध।ई. [पद्‌-सं. ११६] 

ˆ" * रावल राधा प्र पट भ० ( पद-सं, १२० ) 


-"" प्रगट भह शोा तरि्वन की ° [पद १२४]| १५५ कपा श्री बह्ूलनाथ० 


- ` ` सकल भुवन की सुन्द्रता० [ पद-सं,१३३] 
१४८ माद्‌ सुद श्राढे उजियारी ० 
-"" श्राटं मादो की उजियारी ° [पद-सं. १२६] 
१७६ श्रीवरषभानरापञ्‌ के श्रांगन बाजत ४१ 
प।ढवे सें उर्व के । 
माद्र शु ६ (भ्रीगिरिधरलालजी को उत्सव ) 


मगला दश्ैन 
"` आज बधाई मंमलचार. [ पदसं. ७४ ] 
ग्र गार समय । 
१५० बहुरि कृष्ण श्री गोज प्रगठे० ४९१ 
१४१ प्रगट श्रीवल्लभ निज नाध ४१ 


) 

पद्‌-संकश्या पद्-म्रतीक प्रएठ-संख्या 
१५२ चहूग पेद वचन प्रतिपारथो० ४१ 
१५२ अवक द्विजवर हौ सुख दीनो० ४२ 
१५४ जय श्रीलच्मण सुवन नरेश० ५२ 


राजभोग चराय] 
भ्रीलदमण गह महामंगल भयो ०[पद्‌-सं.७५] 
"` सुभे वेषा कृष्ण एकादशी ° [पद-सं,७६] 
“ `" जे वसुदेव किये पूरन तप० [पद्‌-सं, ७७| 
* " "श्रीवल्लभनेदन रूप अनुप स्वरूप ०[पद्‌-स्‌.७य्‌] 


मोगरे । 
ˆ“ ` मोवल्लम मोवधंनवल्नभ०  [पद-सं.७६] 
राजभोग द््त॑न । 
"` श्राज बधाई को दिन नीको [पद-सं.१३] 
मोग के दर्घ॑न। 


“` जो पे श्रीिष्ठ्न थ न धरते (पद-सं.८१) 
“ˆ " नार ज्ीला होती जूनी° [पद्‌-सं' ८२] 


संध्या भोग अये। 
८२ 
सध्या समय । 
१५६ हौं चरनात पत्र की दषा ७२ 
शयन भोय श्राये | 


- ` भक्तिषुधा घरखत ही प्रगट ° [ पद-सं,८३] 
ˆ" ` श्रीसदमणणरद प्रगट भये है” [पद्‌-सं,८४] 


१५७ श्रीधिट्ल्लनोथ वसत्‌ जिय जाके ४२ 
शयन भोग सरे । 
- ` गारं श्रीवल्न मनंद्न के गुण, ( पद-सं,८७) 
शग्रन दशन । 
-** आज धनि माग्य हमारे० (पद्‌-सं, ८६) 
१४८ भीगोकरुज्ञ ज॒ग-जग राज करो ४२ 


{ ५ 1 


पद्-स्ंख्या पद्‌-प्रतीक परृठ-संख्या | पद्‌-संख्या पदर-प्रतीफ प्रष्र-संस्या 
पोदवे में उत्तच के षद्‌ । १७५ सट्क आन उतार धरौ० ४६ 
माद्र० शु० १०. मंगला दर्शन ! १७६ को दान दानी को० ४६ 
१५६ इ घरि राधिके तुय सकस सौम्य० ४३ | १७७ मोधर्पन करी किलर दे हो” ८६ 
शृ गार समय । श मार द्वन । 
१६० अशे मेरी प्रानप्यारी ॥ ०२ | १७८ कदो ज फेपो दान सभिये हम० ५१ 
१६१ हित की बत कहत है सेया० ८४८ राजमोग आये । 
राजभोग श्रये । १७६ दानघारी छक आई्‌० ५२ 
१६२ खेलन गदं नंदृवल्ा के महर गोद० ४५ १८० आमे आव री छक्रहा(री ° ५२ 
राजभोग दर्शन | । 
१६३ कहा य॒ भवो न मोर काद्र कु ४७ ४ १ 
भाण क दशर्न! | (९ 
१६४ त्‌ नेक बज री जोड मैवा ७ | ८९ छा अनल(सन दान देरी ५२ 
१६५ रूप देखि सैना पलक लगे नर्दि ४७ | ९८४ नचि रो हा रसिक" ५९ 
सभ्् सप्रय। | द दर्शन ¢ 
१६६ अहो विधना तेपे शरवसा पत्तार० ४७ | १८४ चसन न वत दवद बथा ५९ 
शयन भोग आये । भान्‌ क दशन । 


१६७ यह टुलरी बरपमान ल कल = ४७ | १८६ ये कौन प्रहृत तिहारी हो ललन।० ४३ 
१६८ जपोदा तव गोपाल बुक्लायो° 29 | १८७ भ्र बृन्दावन मं दधि लूटी ५३ 


शयन दर्शन ! । संध्यामोग भये । 
। ८ हे व क न 
१६६ गूजरिया गर्वं यहेली° ४८ | ८८ कहो जू दान वदोललो कपे ५३ 
पोठ्व मं । सध्रा समय। 
् ॥ १ भ ५ 
१७० जघुमति सुन पलक पोढवे° ८ , {८६ ए दुम च्यलान्रा टोट अपरे ५३ 
माद्रः शु2 १ १ ( द्‌ात पमादश्ची ) 1 4 श रन्मणम चाय । 
संगन्ता दर्शन । । | १६० धरां वश नननारीण ५५ 
१७१ हमारो दान देद्य गुनरेटी° ४८ | १६१ दधि न वेचिये हमारे क्स्० ५९ 
शयृ्ार-सपय ( कोभ पखावज ) , १६२ § व्र कान्द छडा हो० ५४ 
१७२ कहो किनि कीर्नो दान दही को० शद १६३ गिरिधर कौन प्रति विहारी ५४ 
१७३ पिदयोरी बंहन दे है ढान° ८ भोग सरे । 
1 


१७४ माधोज्‌ जान्‌ दहो चहली उाट० ४६ : १६४ दो व्रजराज रा० ५४ 


( म ) 


पद-संख्या पद्-प्रतीक परष्ठ-संख्या 
शयन दर्शन । 

१६५ कपर दोरा नैन नचावृत० ५५ 
१६६ दान मोगत दी मै आन कषु ५५ 
सानर्मे। 

१६७ नवल निङ्घ ज नयक मृणयैनी० ५१ 
पोठवेसे 
१६८ पोदे पिय मदनमोहन श्याम० ५५ 


भाद्र० शु० १२ ( भ्रीवामनजयती ) 
जन्म के पंचामृत समय-राग धनाभी 


१६६ प्रगटे श्रीवामन अवतार ० ५६ 
उत्सव मोग आये ! 

२०० बलि कै दारे डे बामन ५१६ 

२०१ राजा एक पंडित पौरि विहारी० ५६ 

२०२ मेरे क्यो श्रये धरिप्र बामन० ५७ 


समय होय तो श्रौर गावने 
राजभोग श्रारती | 
ˆ" ` कृपा अवल्लोकन दान दे री° (पदसं, १८३) 
माद्र० शु० १३ राजमोग द्वन । 
२०३ वलि चामन हो जग पावन करन० 
मौर एक दान को कीतेन्‌ 
भोग के दीन्‌ । 
२०४ एसो दान न मशिये हो प्यारे 
भाद्र० शु° १४ भोग के दर्शन 
२०५ श्रीर'दाविपिन सुहावन 
माद्र० शु० १५ मंगला द्धन 
ˆ“ हमारो दान देहो गुजरेटी (पद सं,१७१) 
ग्यगार्‌ समय) 
` गोवर्धन की सिखर ते ह° (पद-सं, १७७) 


७ 


१७ 


५७ 


पद्‌-संख्वा पद-प्रती र परष्ठ-संस्या 
श्'गार दर्शन | 
"“* कहो जू केसो दान मोँगिये० (पद्‌-सं,१७८) 
राजभोग श्राय, छ्याक के कीतैन | 
राजमोग दर्शन । 
२०६ ए तुम पैंडोई रो रहत° 
भोग के दर्शन 
`" एेसो दान न मोभिये हो° (वद-सं, २०४) 
संध्या समय | 
` अहो विधिना तोपे ्रचरा (पद-सं, १६६) 
शयन दर्शन । ` 
"कुवर्‌ कान्ह छोड़ो हो एेभी (षद -सं, १६२) 
मान० पोटवे मे। 
" ` " नवक निङ्कज नघल् मृगनोनी ०(पद्‌-सं, १६७) 
२०७ १ हिये लाल लाडिल्ली संगते ५६ 


५६ 


श्मार्विन ऊॐ० १ चाज सु आश्विन कृ० ३० 


तक भोग तथा सध्या समय सोफी के कीतेन 
रौर समय में दान के कीतंन। 


आश्विन कृ2 £ (आरीवालक्रृष्एजी के उत्सव की वधा) 


मगज्ञा दर्शन । 
- श्राज वधाई संगल्लचार० (पदसं, ७४) 
ञ्श गार समय । 
* ब्रज भयो महरि के पून० (प-सं, १०) 
` ` वहुरि कृष्ण भीगोकुल० (पद-सं१५०) 


"` प्रगटे श्रीवल्लभ निज नाथ ( पदसं, १५१ 
"` चहहूनुग वेद्‌ गचन प्रतिपारयो ०(पद-सं, १५२) 
""* जय श्रीलच्मणसुबन नरेश० (पद-सं १५४) 


२०८ जोपे श्रीवल्लमरूप न जाने ६० 
सर्वान्त की ३५ दुक गावली । 
२०६ जो पे श्रीविद्ललनाथहि गावं ६२ 


( 


पद्‌-संस्या पद्‌-प्रतीक प्रएट-संख्या 
नामरत्न कौ वधार की ३४ तुक गावनी । 

शगार दरशन । 
“*" यह्‌ मुख देखो री हुम माई० (पद-सं.१६) 

` राजयोग श्राये। 
"* वधा माई आज्ञ० (पद-सं.६२) 

सर्वोत्तम श्चार नामरत्न कौ चधाई । 
छे्ली तुर रख के गावनी । 

राजभोग दर्शन । 

"** (एहोः ए) आज नंद्राय के° (पद-सं.२४) 
सर्वो० नाम> की चेद्ची तुक । 

मोग के द्रख॑न | 
२१० सव भिल्ल गाभ्रो गीत बधाई ६५ 
सध्या समय । 

- ` मेरे मन श्रानेद मयो° 

स्रयन भोग रये] 
“" * गावत गोपी मधु मृदु (पद-सं,२१) 
ˆ` प्यारे हरि को विमक्ल यस० (पद-सं,३२) 
“`  श्रीलछमणगरह प्रगट भये ह° (पद-सं,८४) 
" श्रीवन्नमल्लाल के गुन गाञ० (पद-पं,८१) 


(पद-सं २७) 


शयन मोग सरे। 
“" " गासं श्रीवन्नमनंदन के गुण० (पद-सं, ८७) 
< शयन क्शोन । 
ˆ` यह धन धमं ही ते पायो (पद-पं,३३) 
"“" धन रानी जसुमति गृह० (पद-सं.२०) 


साश्विन ० १२ (श्रीगोपीनाथजी को उत्सव) 
भाद्र शु० ६ के समान! 
श्मारिवन ० १३ ( न्रीवालकृप्णनी को उत्व ) 


त्री के जागवे सृ मो पखावज वते, 


जागवेमे। 


६ ) 


पद-संल्या पद्‌-प्रतीक्र पृषठठ-संस्या 

- ` श्रीवल्नम ३ गुन गाॐे० (पद-सं, १) 

“" जय २ श्रीवल्लभ प्रसु° (पद-सं. २) 

- "` जामिये त्रजराजङ्क वरण० (पद-सं. ३) 

““* छगन मगन प्यारे जलाल°  (पद-सं. ४) 

"“* जय २ श्रीघूरना फललिन्द० (पदसं. ५) 

ˆ" " आज वड़ो द्रवार० (पद सं, ६) 

ˆ ` " माई सोहिलरा आज नन्द (पद-सं, ७) 
मोगसरे। ' 

“* * मंगल संगलं बज शुवि° (पदसं) 
मगला दर्॑न। 

“* नैन भरि देखो नदङ्कमार० (पद-सं, &) 
शध गार समय) 

" * व्रज भयो सहरि के पूत (पद-सं,१०) 

"`" बहुर्‌ कृष्ण भ्रीगोङ्कुल० (पद्‌-सं, १५०) 


° * प्रगटे श्रीवल्लभ निज नाथ० (१द-सं, १५१) 
“ ` चर्हुञग वेद वचन प्रतिपारथो०(पट-तं, १४२) 
“"" जय श्रीलमणपुवन नरेश ०(पद्‌-सं, ६४४) 
"* जोपे श्रीबल्लमरूप० ३५ तुक (पद-सं,२०८) 
" ` जोपे श्रीविद्लनाधदि ०२५ तुक(पद्‌-सं,२०६) 
"गार दृरश्रन । 
"` यह सु देखो री तुम माईइ० (पद-सं,१६) 
पाटुकराजी कर स्नान होय तव । 

* ` पुन संग्न ग्रे” (पद-सं.११) 
*** प्नि्ति मंगल गामो माइ० (पद-सं,१२) 
राजमोग राये । 

२११ मंगल मंगलं अखिल शवि° ९ 
२१२ जयतिभ लद्धमन तचुज० ६६ 


( १० ) 


पद्-संख्या पद-प्रतीक पर्ठ-संख्या | पद्‌-संख्या पद-प्रतीक प्रष्-सख्या 
२१३ प्रगटया एमा श्रीवघ्नमदेव° ६६ | २२७ तिहारो ढादी भ्रीलदुमनराज० ७१ 
`“ " सष ग्वाल नाचे (पद-ं,५२) | २२८ हँ जाचक श्रीवल्लभ तिदारो० ७१ 
“` * श्रीलछमन गृह महामंगल० (पद-सं.७५) | ` ` नेदजू तिहरे सुल दुख ०  (पद्‌-सं २२) 
२१४ पोप निर्दोध सुख कोष० ६७ तन 
२१५ भूतल्ल महामहोत्सव भ्राज ६७ | ˆ** (ए होए) त्राज नन्दराथके० (पद-सं.२४) 
 * ' जसोदारानी सौचन फुलन ० (पद्‌-सं,६०) | `“ * नेद महोत्सव ही यड्‌ कींजे° (पद्‌-सं,५८) 
२१६ वधाई भरीलछमन राञकमार० ६७ | ˆ** तुम जो मनावत सोऽ दिन० (पद-सं.५६) 
ˆ“ ` नंद बधाई दीे हो ग्वालन ° (पद्‌-सं,५५) | --* आज़ बधाई को दिन नीको ० (पद्‌-घं, १३) 
-“* नंद तिहार आयो पूत ० (पद्‌-सं,५४) सर्वो० नाम० की देनी तुक ! 
ˆ “ ` श्राज महामंगल्न महराने० (पद-सं.५६) भोग के दशैन | 
२१७ प्रगे श्रीवालक्रष्ण सुजान ° ६७ | ` “` सव मिति गाश्रो गीत वधाई०(पद-सं.२१०) 
२१८ मयो श्रीविद्ल् फे मन मोद° ६८ | `` जोपे श्रीविद्रल रूप न धरते० (पद-सं,८१) 
सर्वो० नाम० की दछेह्ली तुष लके गानी "" " नांतर लीला दोती जनी (पदं-घं.८२) 
२१६ भयो यह श्वीषन्नम श्रवतार० ६८ | """ फृयारतिधु श्रीविडलनाथ० (पद-सं,१५१५) 
“" * ्रवके द्विजवर ह सुख० (पद-सं, १५३) संध्या समय । 
२२० अवक्त सबही स्प घरयो० ६८ | ˆ" ` मेरे मन अनद्‌ भयो० (पद-सं,२७) 
२२१ भाग्यन वल्लभ जनम भयो० ६& शयन भोग श्राये। 
२२२ पोष ष्ण नौमी को सुम दिन० ६६ | ˆ` ` गावत गोपी मधु मृदु? (पद सं,३१) 
२२३ माण्यन वल्लम भूतल आये० ६& | ˆ“ सक्तिसुध। बरखेत ही प्रगट° (पद्-सं,८३) 
२२४ पुत्र मयो श्रोबल्लम के गृह ७० | ˆ" गा श्रीबह्लभनंदन फे गुण ० (पद्‌-सं,८७) 
मोगसरे. . पलना ४ ढाहो ५ ` " " श्रीलदखमनय॒ह प्रगट भये ह° (पद-सं,८४) 
२२५ श्रीन्न मलाल पालने मूले० ७० | ˆ" प्यारे हरि फो विमल जस० (पद्‌-सं.३२) 
२२६ श्रक्का जू फेमो सुत जायो ७० | ` - ` श्रीवल्नमक्लाल्त के गुन गाजे (पद-सं,८५) 
` `“ मारी फमलनेन० (पद-सं.६८) | २२६ गये पाप ताप द्र देखत ० ७२ 
“` तुम व्रजरानी के लाला० (पद-सं.७१) | २२३० श्री चल्समनंदन चंद देखत ० ७२ 
"`` हाँ त्रन मोगनों जू° (पद-सं,२०) | २३१ श्रीविद्लनाथ चंद्‌ उभ्यो जम्भे ७२ 


-" * नंदज्‌ मेरे मन आनंद० (पद्‌-सं,२१) । ˆ" * श्रद्‌ बधावनो° ८ पद-सं, ३६ ) 


( 


पद्-पंह्या पद्‌-प्रतीक प्रष्ठ-संल्या 
““* हरि जन्मत ही आनंद भयो ०(पद-सं, ३४) 
ˆ" ` जनमक्तियो शुम लगन०  (पद-स,३७) 
२३२ भील्तद्पणवर ब्रह्म धाम° ७२ 
२३३ प्रयु श्रीवल्लमगृह जनम जियो ७२ 
„.. श्रीविद्भलनाथ वसत्‌ जिय० (पद-सं, १५७) 
“" ` आज धन भाग हमारे (पद्‌-सं, ८६) 
शायन दशन \ 
-*> यह धन धमं है ते पायो° (पदप. ३३ ) 
ˆ" * जसुपति तिहारो घर सुवस ०( पद-सं,७२ ) 


पोदवे में उत्सव के पद्‌ । 
आस्विनकृ° १४ वाललीला भाद्र ० १० क 
समान } चिरेप में दान तथा सकी, 
वाललीला ८ दिन तक गां 


श्मारिविन शु० १ मंगला दर्॑न । 
२२३४ देखो देखो री नागरनट० ७३ 
म्र गार समय तथा अभ्यंग) 
२२३१५ कर मोदक माखन भिश्री जे ७३ 
२३६ फटा ओषधी हु जे दै जात ७३ 
२३७ चहु राधिकेः सुजान” ७३ 
२२८ स्पामाजु माज नागरीफिमोर० ७४ 
शगार दशन । 
२३६ नाचत है नागर वलवीर० ७४ 


२४० से २७८८ गार समय राजसु ७४ से ७७ 
मबमी तक नित एक विलास गाचनेो । 
राजभोग श्राये छाक के कीतेन 
राजभे,ग दरशन । 
२४६ वलतिहारी रासविहारिन की 
२९५० नाचत रास म लाल पिहारी° 


७७ 
७८ 


११ ) 

पद्-संख्या पद्‌-प्रतीक पृष्ठसंख्या 
भोग क दशन] 

२५१ नागरी नटनारायन मायो० ७य 
संध्या समय | 

२५२ गोपवधू मंडल सधि° ७ 

शयनमोग यये व्यारू के कीतैन । 

 -शयन दर्त॑न । 

२५३ गड भिंड थु गथुग ७८ 
। मान णेव मे। 

२१४ राधिका याज आनंद म डोले० ७८ 


२५५ दोउ भिल्ल करत भाते वत्ियों 
ज दिन सूं शख धरे, तव भोग के दुर्शनमें 


एक दिन 1 
२५६ बालिनंदन वक्ली विकट ° ५६ 
२५७ वनचर फोन देस तं रायो ८० 
दूरे दिन । 


२५८ श्ररे वालि के बाजल एतो बोक्ञ० = ८० 
सभ्या समयमभौ करा गवे। 
प्ारिविन शु० १० ( दशहरा, चरन्न की चधाई ) 
मंगज्ञा दशन 1 
२५६ प्यारी भुज ग्रीवा मेज्ल° ८१ 
श्र गार समय । 


"* कर मोदक माखन मिश्री ले (पः-ं,२३४) 


-* * फंहा भरोली ह जेहै जात० ( पद-सं.२२६) 
र श्य गार-शख के कतेन । 
शगार एर्शन | 
२६० उल्लटो ग्‌! उल्टी रै खुथन० 
ग्बाल बोजे राग विलावल्त कौ अरलाप्चारी 
ममि पखावजनसू 
२६१ गोङ्कल को लदेवता ८१ 
२६२ नंदादिक वज मित्त बेह ८१ 


र 


८१ 


( १० ) 


यद्‌-संस्या पद्‌-प्रतीक प्रछठ-संस्या 
२१३ प्रगटया एमा श्रीवल्नभदेव ° ६६ 
~" " सब ग्वाल नाचे (पद्‌-ं,५२) 

` * श्रील्लछमन गृह महामंगत्ल° (पद्‌-सं.७५) 
२१४ पोस निर्दो्च सुख कोष० ६७ 
२१५ भूतल महामहोस्सव ्ाज० ६७ 


जसोदारानी सोवन एलन ० (पद्‌-सं,६०) 
२१६ वधाद्‌ श्रीलद्षमन राजङ्रुमार० ६७ 
नंद्‌ वधाई दीजे हो ग्बालन० (पद-पं,५५) 


-“* नंदजू तिहार रायो पूत० (पद-सं,५४) 
` श्राज महामंगल्ल महराने० (पद्‌-सं,५६) 
२१७ प्रगे श्रीवालकृष्ण सुजान ० ६७ 


२१८ भयो श्रीबिद्रूल्ल के मन मोद० ६८ 
सर्वो० नामन की चेहली तुर राके गानी 
२१६ भयो यह श्रीबल्लम श्रवतार० ६८ 

* श्रवके द्विजवर ह सुख (पद-सं,१५३) 


२२० अवके सवही रूप धरथो° ६द 

२२१ भाग्यन बह्लम जनम भयो० ६& 

२२२ पोप छृष्ण नोमी को सुभ दिन ६६ 

२२३ भाग्यन्‌ वल्लभ भूतल श्राये° ६& 

२२४ पूत्र मयो श्रोवल्लभ फे मृद ७० 
भोगसरे, , .प्लना ४ ढाही ५ 


२२५ श्रीबल्न मला पालने भूत्ते ७० 
२२६ धक्का एेमो सुत जायो० ७० 
~“ ` मारी कमलनैन° 
“* ` तुम व्रजरानी के लल्ला° 
"` हों वमे मोगर्नो जू° 

` " नंदज्‌ मेरे मन आनद 


पद्‌-संस्या 


पद्‌-प्रतीक प्र्ठ-संस्या 
२२७ विहारो दादी श्रील्नदधमनराज० ७१ 
२२८ हँ जाचक श्रीवल्नम तिहारो० ७१ 
" ` नंदजू तिहार सु दुख ० (पद-सं.२२) 
रा नभोग दर्शन । 
` (ए हो ए) ्राज नन्दरायके० (पद-सं.२४) 
" * नंद महोत्सव हो बड़ कीजि° (पद-सं,भ८) 
"* तुम जो मनात सोह दिन० (पद्‌-सं.५६) 
" घ्रा बधाई को दिन नीको० (पद्‌-ं,१३२) 
सर्वो० नाम० की दक्ली तुक । 
भोग के दर्शन | 
-- सव मिति गाञ्नो गीत वधाई०(पद-सं, २१०) 
--" जोपे श्रीषिद्ूल रूप न धरते० (पद-सं,८१) 
" ` नांतर लीला होती जूनी° 


(पद्‌-मं.८२) 
* कृपासिधु ओीविदलनाथ० (पद्‌-सं,१५५) 
संध्या समय । 
- * मेरे मन श्रानंद्‌ भयो° (पद-सं. २७) 
शयन भोग श्राये। 
" * गवत गोपी मधु मृदु (पद सं,२१) 


- ` भक्तिसुध। घरखत दी प्रणटे० (पद-सं,८२) 
-* गा श्रीवल्नभनंदन के गुण० (पद्‌-घं,८७) 
-- श्रीलद्धमनयुह प्रगट भये है (पद्‌-सं,८४) 
` प्यारे हरि को चिमल जस० (पद-सं,३२) 
- ` श्रीचल्नमल्लाल के गुन गा (पद्‌-ष,८५) 


(पद-सं.६८) | २२६ गये पाप ताप दूर देखत ७२ 
(पद-सं.७१) | २३० श्री वल्सभनंदन चंद देखत ७२ 
(पद-सं,२०) | २३१ श्रौविद्रलनाथ चंद ऊग्यो जग्मे० ७२ 
(पद-सं.२१) 


" * आनंदं वधाचनो० ( पद्‌-घं, ३६ ) 


( ११९) 


यद्‌-छंष्या पद्‌-प्रतीक परष्ठ-घंख्या 
“* * हरि जन्मत दी आनंद भयो ०(पद-सं, ३५) 
ˆ" * जनम जियो शुम स्षगन०  (पद्‌-घं.३७) 
२३२ श्रीत्तद्मणवर ब्रह्म धाम० ७२ 
२३३ प्रथु श्रीवल्लमगृह जनम लियो० ७२ 
„.. श्रीविद्ल्तनाथ बसत जिय० (पद-सं, १५९७) 
-* ` श्रा धन भाग्‌ हमारे (पद्‌-सं. ८६) 
शयन दशन । 

--" यह धन धमं द्यी ते पायो० (पद्‌-घं, ३३ ) 
"° जसुमति तिदहारो धर सुव्रस्त०( पद-सं.७२ ) 
पोढवे में उत्सव के पद्‌ 1 
आश्विन-कृ० १४ चवाललोला भाद्र कृ० १० के 


समान । विरोषमें दान तथा सोभीः 
वालल्लीला ८ दिन तक गर्वे 


्रारिविन शु १ संगल्ला दर्शन्‌ ! 
२३४ देखो देखो री नागरनट० ७३ 
शगार समय तथा अभ्यंग । 
२३१५ कर मोदक माखन मिश्री ज्ञे ७३ 
२३६ फदा ओडी ह जै है जात ७३ 
२३७ चल राधिके सुजान” ७३ 
२३८ स्यामाजू आज नागरीकिमोर० ७४ 
सछृ'गार्‌ दशंन 1 
२३६ नाचत है नागर वलवीर० ७९ 


२४० से २७८ शगार समय स्राजसू७४ से ७७ 
नवमी तक नित एक विज्ञा गावनो । 
राजमोग माये छाक के कीरै 
राजभे।ग दर्शन्‌ । 
२४६ बलिहारी रासविदहारिमि कौ ° 
२५० नाचत रास म लाल विहारी° 


\9७9 
७द 


पद-संख्या पद-प्रतीक पृष्ठसंख्या 
भोग के दृश्‌ । 

२५१ नागरी नटनारायन गायो° ७८ 
संघ्या समय 

२५२ गोपवधू संडत्त मधि° ७८ 

शयनभोग आये व्यारू के कीर्तन । 

„ शयन दश्तेन । 

२५३ गिड भिंड थुगयुग० ७८ 
मान पोदवे में । 

२५४ राधिका आज अनंद मं डोल्ते ७८ 


२५५ दोड भिल्ल करत भवते बिया 
जा दिन सू शख धरे, तव भग के दशनर्मे 


एक दिन । 

२५६ बलिनंदन्‌ बल्ली विकट ° ७६ 
२५७ वनचर कोन देस त आयो 2० 
दूरे दिनि! 

२५८ अरे बात्ति फे बाज्ञ एतो बोल्ल० = ८० 


संघ्या समय मी करा गवे | 
्रारिविन शु० १० ( दशहरा, अन्नक्रूट कौ वधाई ) 
सगज्ञा दर्श 1! 
२५६ प्यारी अज ग्रीच। सेक्ल° 
शगार समय । 


८१ 


-"* कर मोदक माखन मिश्री ते (पर-सं,२३५) 


" "` कहा ओली ह जेहै जात० ८ पद-पं,२२६) 
प्रोर श्य'गार-शक्ल के कीत्तेन । 
"गार दतेन । 
२६० उन्षटो फणः उलटी ३ सूथन° 
ग्बाल चोले राग विलावल कौ अल्ञापचारी 
सोक पलावज सू 
२६१ गोल को देवता 
२६२ नंदादिक व्रज मिल चैडे 


॥। 


८१ 


८१ 


८१ 


( 
पद-स॑ल्या पद्‌-प्रतीक प्रष्ठसंख्या 
२६३ सात बरस को सोवरो० ८२ 


२६७ वार वार हरि ्िखठवन ल्लागे 
राजभोण श्राये। 
२६५ गोद बेड गोपाल कहत बजराज० ८२ 
मोग सरे भीतर तिलक होय तब भो वैः 
या कीतंन की तुक ध्रजरानी कर -आरतीः गवे । 
राजभोग दर्शन । 
२६६ गोधन पूजो गोधन गावो० 
उत्थापन भोग प्राये | 
" " ` बालिनदन वक्ञी° (पद-सं,२५६) 
“* * अरे बालि फे वालल° (पद-सं, २५८) 
मोग के दशन में राग नट की ालापचारी । 
जवारा धर्‌ तव | 


८२ 


८५७ 


२६७ आज दशहरा शुभ दिन नीको० ८७ 
संध्या भोग चअये। 

२६८ सीतापति सेवक तोहि देखन° ८७ 
२६६ कपि चल्यो धिय संबोधि के दठे 
समय होय तो श्रौर भौ करखा ग,दने । 
संध्या मोग आआये। 

२७० जव दरुद्यो दसुमान उदधि ° ~ 
शयनमोग च्राये | 
२७१ दूसरे कर बान न लेहं तट 
२७२ जिनि मंदोद्री ब्रने°  । 
२७३ तव हौं नगर अयोध्या जे्हो० = ८&. 
२७४ सो दिन त्रिजरी कहै ८8 

शयन के द्धन । 
२७१५ आज रघुपति चह संक गह्‌ लेन० ८8 
२७६ अयति जयति श्रीदरिदास० ८8 


4 मान रपोठवेमें।, 
२७७ येग चस साज दल्ल चतुर चंद्रावक्ती ° € ० 


द्राटिविन णु० ११ 


अर्विन शु० १५ 


¦ ) 


पद्-संख्या पद-प्रतोक 
२७८ चोपतत चरन मो्नल्लालल० 
जा निसू शख धरे वा टिनि स मानर्भे 
ये कीर्तन हय । 
२७६ मानगद़ क्यां ह न दरृर्त° ६० 
२८० अआलीरी मानगद करे लिये &० 
“* वेग चल साज दुल्ल चतुर (पद्‌-सं. २७७) 
सगल टरश्वैन । 
२८१ चोवां मे चहल करीं गये० 
राज सू पूनम ताईं रास च्रीर न्नकरूट के 
कीततन सव समय मे मेले ही होय । 


पर्र-घंस्या 
६० 


६० 


्आार्विन शु० १३ ८ छष्पनभोग को इत्सव ) 


१० समान) ड 
( श्ट को उत्सव ) 
मंगला दशन । 

ˆ" देखो देखो री नामरनट ° (पद-से.२र४) 
श्'गार समय । 

"`` चल्तहु राधि घुजान० (पद-सं, २३७) 

* * " स्यामाजू आज नागरी० (वद्‌-सं, २३८) 

२८२ घन्यो रासमंडल माधो गतिमे० &१ 
गश गार देशंन। 

"` नाचत ह नाग बलवीर ° (प-सं. २३६) 

२८३ श्रीधूपभाननंदिनी नाचत रास्रंग० &१ 
राजमोग धाये। 


चैत्र कृष्ण 


२८४ श्न्नङ्गुट फोटिक मात्तिन सो० £ 
२८१५ देखो री हरि भोजन खत° ६२ 
मोग सरे । 

२८६ श्राति ओर आनि कहत० ६२ 


भन्नक्रूट तक्र नित भोग स्ये रौर सरे 
येदी कतेन राजभोग दर्शन में । 


२८७ वन्यो रास्रमंडल्ल अहो ज॒वतिजुथ० &२ 


( १३ ) 


पद-संशष्या पद्-प्रतीक प्ष्ट-संख्या | पद-संख्या पद्-प्रतीक पृष्ट-संख्या 
--- बलिहारी रासविहारन की० (पद्‌-सं,२४६) |-कतिक्‌ ० १ मंगला वंन । 
भोग के दशन “* " देखो देखो री नागर नर ० [पद-सं.२३४] 
२८८ चिये ज नेक फौतुक देखन० -&२ शयन दरशन 1 
२८६ उरभी उल ल्ट ० &३ | ३०४ स्याम सजनी सरद रजनी° ६& 
संध्या भोग आये । ` ` ` वन्यो भोरशरकुट० [पद्‌-सं.२६४] 
२६० रास विलास गहे कर पल्सव० ६२ पोढवे में । शरद ऊ समान 
२६१ ततथेई रासमंडल्ञ मे बने नाचत० ६२ कार्पिक्‌ कर2.र_ श्रीगिरिधरलालजी के उत्सव 
संघ्या समय । द्ध वघाई भाद्र° शु° ६ के समान । 
... मोपवधुमंडल मधिनायकष० (पद्‌-सं,२५२) -कािक्‌ छ ५__( गिरिषरलालजी को इत्सय ) 
शयत भोग श्राये | (संगलासू ८ ६ के समान) 
"` भिद्‌ ड्‌ शुग ुभ० (पद्‌ सं,२५२) | ३०५ स्याम खिरक के दरि ^. अ 
२६२ लाल सण रास रंग° ६३ | ३०६ खिरक खिलावत मायन सडे० ६७ 


२६३ रसिकन रस मरे ह सृत्यत रात € 
२६४ वन्यो सोर भट नटवर वपु° 8 


२६५ वंसीवट के निकट हरि रास स्च्यौ° &४ 


२६६ मंडल मध्य रंगमरे स्पमा^स्ाम्‌० &€४ 
२६७ सुन धुनि ञुरली हो वन वजे ६५ 
२६८ शदो रैन सीफी हो प्यारे ६५ 


शयन दर्शन, वीरी अरोगे तव तक राग मालवष्ी 
अलापचारी होय । वेरु धरे दव । 


२६8६ शअ्रलाशं लागन उर१ तिरप° ६५ 
३०० पुरी पूरनमासी ° ६ 
३०१ रास रच्यो हो श्रीहरि && 


सारती समय }; 
३०२ श्रीघपभाननंदिनी हो नाचत ज्ञान ०६& 
पावे मेँ । फो पखावज सु 
३०३ सरद उजियारी हो कैसी नीकी० ६६ 
"ˆ" दोउ भिल्ल करत भावते° [पद-सं.२५५] 


संभ्या समय | 
३०७ खेली बहु खेली मांग बुलाई धूमर० &७ 
शग्रन भोग खाये । 


३०८ कान जमावन चज्ञे कस्हाई० ६७, 
३०६ आज अमावस दीपमाल्िका० 8७ 
३१० श्राज इ की रात रै माधो० € 
३११ आजु दौपत दिन्य दीपमाल्िका० ६८ 
शयन्‌ दर्शन्‌ 1 
३१२ मानत्त परव दिवारी को सुख० इय 
मान, पोढवे में । 
३१३ तोहि मिलन कों बहुत करत द° &8& 
३१४ वे देखो प्रत भरोखन दीपक० && 


कात्तिक कृ०७ ८ श्रीबालङृष्एलाल जी के गादौ 
चिराजे को उत्सव 
संगल्ला दर्शन 


"` ` आज वधाई मुगलचार० [पद-तं.७४] 


( १४ ) 


पद्‌-प्रतीक प्रष्ठ-सख्या 
श्र गार समय । 
ˆ“ * बहुरि ष्ण भ्रीगोद्ुल०° [पद-सं* १५०] 
प्रगटे श्रीवल्लभ निजनाथ ° [पद-सं. १५१] 
-* गोद बैठ गोपाल कहत° [पद्‌-सं. २६५] 
राजभोग राये 
ˆ" श्रीलदमण गह महा० (पदसं. ७५) 
३१५ भाज कहा संभ्रम है तिहार घर तात०६&& 


पष-संस्या 


पद्‌-संस्या पठ-प्रतीक पृषछठ-संख्या 
मुकुट धरे तव राजभोग दरशन | 
३२२ गोवर्धन पूजा कर मोर्विद्‌० १०२ 
। टिपाये धरे तव। 
३२२३ मदनगोपाल गोवर्धन पूजत० १०२ 
कुलद धरे तव राजमोग दर्शन । 
३२४ चले री गोपाज्ल गोवधंन पूजन १०३ 


मोग समय तिवारी में विराजं तो 
भोग संध्या समय। 


-" भयो श्रीबिहत्त के मन मोद णपद-सं.२१८]| `" आज फटा संभ्रष है तिदारे० (पद्‌.सं,२१५) 


" "° प्रगटे भ्रीवालकृप्ण सुजान ० (पद-सं, २१७) (ऊर्तिक ० १२ 


राजभोग दशन । 
३१६ वडरिन कों रागे दे मिरिधर० १०१ 
ˆ“ आज बधाई को दिन नीको० (पद-सं,१३) 
भोग के दशन । 


३१७ गाय खिललावत सोभा भारी १०९१ 
सध्णा समय । 
३१८ गाय खिलावत मदनगोपाल १०१ 


सयन मोग चाये । 
° कान जगावन चज्ञे कन्हाई (पद्‌-सं,३०८) 
`“ श्रा अमावस दीपमौल्िका ° (पद-सं,२०६) 
-*" आज दुह ङी रात है माधो ०(पद्‌-सं.३१०) 
२१६ जयति व्रनपुर्‌ सकल्ल° १०१ 
शरन दरशन । 

° * श्राज दीपति दिव्य दीप० (पद्‌-सं. ३११) 
"` * मानत परव दिवारी को० (पद-सं,२१२ ) 
मान, पोढवे सें 
३२० राय भिरिधरन संम राधिकारानी० १०२ 


३२१ स्यामार दुल्लहिनी° १०२ 
सेदरा धरै तत्र राजभोग दर्शन । 
“* वड़रिन को च्रारो० (पद-ष,२१६) 


कातिक कृ० १४ 


राजमोग दर्शन । 
३२५ अपने अपने टोल्न कहत चरजवासिर्यो१०३ 
कार्तिक कृ० १३ „ शगार समय । 
३२६ श्राज माई धन धोवत नंदरानी १०५ 
३२७ जसोदा मदनगोपाल बुलषे० १०५ 
३२८ प्यारी श्रपनो धन जु सवार १०५ 
३२६ धनतेरस दिन श्रति सुखदाई १०५ 


( रप चतुद॑शी ) 
ष्यमभ्यग समय। 


२३० न्दात वल्लक वर छ वर भिरिधारी° १०५ 

३३१ न्दात बलद्‌ाञ कुचर कन्दा १०४ 

३३२ न्हवाचत सुत कों नंद्रानी° १०६ 

२३३३ आज न्दाघ्रो सेरे कषर कन्हार० १०६ 
राजमोग द्र्शन । 


३३४ गुर केगूजा पूवा सुदहारी° १०६ 
पाद्व में, उत्सव्‌ के कीतंन । 
कार्तिक ० ३० (दिवाली ) 
मगला दर्शन 
३३५ पूजा विधि भिरिराज की १०६ 
ग्ट गार समय। . 
“" न्दत बल्लदाङ इ वर [पद्‌-सं, ३३१] 
२३६ घरी एक छोडो तात विहार १०६ 


( १५ ) 


-पद्-संख्या पद्-प्रतीक पृष्ठ~संस्या 
२३७ आज दिवारी बद्धो परव घर १०७ 
३३८ आज दिवारी मंगलवार ° १०७ 

शे गार दर्शन । 

३३६ यहं दिवारी वरस दिवारी° १०७ 

राजभोग श्रये | 
३४० पूजन चले नंद भिरिवर शों० १०७ 
३४१ पूजा करी देव मोधन की° १०८ 
३४२ पूज सवे रंग भीने० १०८ 


ˆ" श्रन्नकूट कोटिक मोवनसर ० [पद-सं,२८४] 
ˆ" ` देखो री हरि भोजन खात ० [पद्‌-सं,२८५] 
मोग सरे । 
- "` आनि रोर आनि कहत ° 
| राजभोग दुशं । 
३४३ एुले गोप ग्वाल प्र-प्र ते० १०८ 
-" * शुर के गू-जा पचा सुदास ° [पद-सं.३३४] 
भोग के दर्शन । 
"` स्याम खिरक फे दारे 
-* गाय खिक्लावत सोमा० 
सध्याभोग च्नाये। 
ˆ" खेली यहु खेली गांग० 
सष्प्रा सपय । 
३४४ नीकी खेली गोपाल की नैधा० १०६ 
कान्‌ जगाचे पधारे तव्‌ । राग काच्छरयाकी 
सआआलापचासे करके | 
“` कान जगाचन चलते कन्हाईै० [पद्‌-पं.३०८] 
ˆ ` आज अमावस दीपमालिका ० [पद्‌-सं.३० ६] 
~" * श्राज ढुहू की गत है माधो० [पद्‌-सं.३१०] 
*"* आज दीपित दिव्य दीप० [पद-सं.३१९१] 


[पद-घ,२८६] 


[पद-सं,३०५] 
[पद-स.३१७] 


[पद-पर, द + ७| 


4द्‌-सल्यां पद-परतीक प्रएठ-संस्या 
मंदिर सें पधारते समय । 
२४५ दखो इन दीपक की सुषराई० १०६ 


हटरी मेँ श्रारती को कोख हौय तच ! 
३७६ सुरभी कन जमाय० १०६ 
३४७ कान जगाय गोपाल सुदित मन ° १०६ 
" “` भानत परब दिवारी को० [{पद-सं. ३१२] 


२४८ दीप दान दे हटरी वैदे ११० 
पोढवे के कीर्तन चाज नहीं होय | 
कार्तिक शु० १ ( अन्नूट ) 
राजमोग प्राये । 

““ * श्रे श्रपने रोक्ञ० [पद्‌-सं.२२५] 
३४६ शिरि पर कोप्‌ के० ११० 
,मोगसरे । 

"ˆ श्नि च्चोर आनि कहत [पद-घं,२८६] 


राजभोग दुर्श॑न। - 

ˆ" गुर षेगुजा पूवा सुश्री ०[पद्‌-सं.३३४] 
गोवधन पूजा करवे पचारे तव राग सारंग की 
छा न्नापचारी ! 

-“" चले री गोपल गोगर्ध॑न° [पद्‌-घ.३२४] 
"` वडरिन करं रगे दे [(पद्‌-पं,३१६] 
-“" गोवर्धन पूजा कर गोधिंद्‌०° [पद्‌-सं.३२२] 
"ˆ चिक छित्लावत सायन ० [(पद-सं.३०६] 
पा्धे पध।रे तव । 

३५० वने री गोपालक्ताल रस भ्राधत० १११ 


३५१ श्रावत दहै गोक्गल के लोचन० १११ 

३५२ त्रो मेरे मोल फे चंदा० १११ 
त तिलक होय तव । 

३५३ गोवधेन पूज के धर श्राये १११ 


१ 


( १ ) 


पद्‌-प्रतीक 
संध्या समय | 
३५४ जे जँ ले मोहन वलवीर ० 
शयनमोग श्राये न्यारू के। 
शयन्‌ दर्शन 1 
३५५ कान्ह ङ्क वर के करपल्लव पर० 
पोढवे में उ-सब के । 
( माई दूज यमदहितीया ) 
मंगला दशन । 
३५६ गोवधंन नख पर धरथो मेरे 
शगार समय । 
ˆ“ " कर मोदक माखन मिरी ले ०[पद्‌-घं.२२५] 
"ˆ" कहा री ह जेहै जात ° [पद-सं.२२६] 


-पद्-संस्या 


११२ 
कार्तिक शु० २. 


११२ 


३५७ श्राश्रो गोपाल सिगार बना ११२ 
२५८ पीतांवर को चोलना० ११३ 
२५६ बलिहारी गोपाल की ° ११३ 
शगार दर्शन । 
२६० आ्राज वन्यो नवर्ग पियारो° ११३ 
तिलक दोय तव । 
३६१ आज दूज भैया की कियत ११३ 
राजमोग ये । 
३६२ लाडले गोपाल श्राज हमारे ११३ 
३६३ बल्ल गृह स्याम मनोहर गात० ११४ 
३६४ कहत प्यारी राधिकाञ्रहीर० ११४ 
२६५ घ्राज गोपाल पाहून ्राये० ११४ 
भोग सरे । 

३६६ भोजन कर जु उठे दोउ भैया ११४ 
२६५७ पान खवावत कर कर वौरी° ११४ 
राजमोग दर्शन । 

३६८ भारो रे आयो मैया ग्बा्लो० ११४ 


प्रष्ठ-संल्या 


११२ 


पद्‌-संख्या पदू-प्रतीक प्र्ठ-संस्या 

३६& तारवतारो री त्रजजन लोचन० ११५ 
भोग के दुर्शन | 

२७० सावरे वल गई यजन की ° १११५ 


स्या सप्रय। 
ने जे जे मोहन वलषीर० [पद्‌-सं. २५४] 
शयन दर्शन] 
ˆ" ` कान कं वर के एरपल्नव° [(पद्-सं.२५५] 
पोढवे में उत्सव के कीर्तन] 


कार्तिक शु० ७ मंगला द्वन । 
ˆ * " बलिहारी गोपाल फी० (पद-सं, ३५६) 
शगार समय । 

३७१ गोवर्धन धरनी धग्यो० ११५ 
३७२ गोवर्धन भिरि कर धरयो० ११५ 
छ गार दुन । 

३२७२ याते जिय भावे सदा गोवर्धनधारी ° ११६ 
राजभोग दर्ग॑न । 

“* * तारवतारो री बजजन० (पद्‌-सं,३६६) 
भे।ग के दुर्श॑न । 

ˆ * सोरे वल गई यजन की ° ((पद-सं, ३७०) 
सध्या ससय । 

२७४ चिरजीयो लाल गोवधनधारी ० १९६ 
शयन दशन । 

२७१ सुरराज आज पायन परयो० ११६ 
पोढवे मे श्च्छानुसार । 

कार्तिक शु०य ( गोपाशटमी } 
(` ` ` मगल्ला दर्शन । 
३७६ चकत री सेन दुई ग्वा लिन कों० ११६ 


श गार समय 


"` कदा श्रोद्ी ह जह जात० (पद्-सं,२३ ६) 


( ९७ 


पद्‌-स॑स्या पद्‌ -प्रतौक पृष्ठ-सख्या 
ग्वाल वोत्ते राग श्रासावरी की 
सालापचारी करके | 
२७७ प्रथम गोचारन चज्ञे कन्दाई० ११६ 
३७८ चले वम गोचारन सव गोप ११७ 
२७६ मेथा गाय चरावन जै्हो° ११७ 


३८० ब्रज तँ बन कों चलत कन्हैया ११७ 
३८१ श्राज अति श्रानंदे व्रजराय० ११७ 
३८२ सोहत लाल लङकट फर राती०, ११७ 
ग्वाल श्यारतठ) समय | 
३८३ चद हरि यच्छ चरावन माई० ११८ 
राजभोग श्राय । 
“*" अगे अरव री चक्रहारी° (वद-घं, १८०) 
३८४ पीत उपरना वारे दोदा० + १९८ 
३८५ वंसीवट परे दै नैदसाल्ल० ११८ 
२८६ विहारीलल्ल अश्म आद्‌ छाक० ११८ 
२८७ कुद घन भली पर्हुची आय० ११८ 


३८८ कोन बन जहो मेया श्राज० ११६ 
२३८६ गोपालन श्राज कानन्‌ चले सकारे° ११६ 
भोग सरे। 


२६० खक खाय खाय घाय० ११६ 
२३६१ बेड लल कालिदी के तीरा० ११६ 
राजमोग दुर्श्॑न । 

३६२ गोविद चते चरावन मैया ११६ 
मोग के दर्तन | 
३६३ धौरी धूमर कारी काडर° १२० 
३६४ गेया गरं द्र देयो जू कान्द १२० 


२६५ चेरी कीन नंददुल्ारे० १२० 


२६६ ए हाके हटक हटक गाय ० १२० 


कातिक शु० ११ 


पद्‌-संस्या पद्‌ प्रतीक प्रष्ठ-संस्या 
संध्या समय | 
३६७ गोधन फे पङे-पादधे आवत १२० 
शयन भोग शमाये । 
२६८ कहो कों खे हो लपलन० १२१ 
२३६६ लाल तुम केसी गाय चरा० १२९१ 
४०० मैयादौंन चरीं नैया १२१ 
४०१ मेया मँ कैसी गाय चराई० १२१ 


४०२ धेनन को ध्यान निसदिन मेरे १२१ 
अ, अ 
४०३ कंसे-कसे गाय चराई दो १२१ 
शयन के दश्तन । 

०४ आगे गाय पाद्े गाय १२२ 
“` अभो मेरे या गोश्च के (पद्‌-सं, २५२) 
मान पोटवे मे। 

७०५ काहे न बोसत नामस येना १२२ 


४०६ बलैया लेहो पोद्‌ रहो घनस्याम० १२२ 
( प्रचोधिनी ) 
मंगला दर्शन । 
४०७ गोर्विद तिहासे खर्प निगम 
ग्ध गार समय ) 
“` ` कर मोदक माखन मिश्री ° (पद्‌, २३५) 
ˆ" कहा श्री हः जे जात० (पद-सं.२३६) 
“““ श्राञ्रो गोपाल सिंगार० (धद-सं,२१५७) 
ˆ“ ` पीतांबर फो चोलना० (पद-सं,३५८) 
देव जगे चव राग विलावल की याल्लापचारी 


९२२ 


८०८ जागे जगजीयन अगनाय ० १२२ 
उ-सव मोग भाय] 
४०६ आज प्रबोधिनी परममोद्‌ कर० १२३ 


४१० श्रां एकादसी १२३ 


( १८ ) 


पद्‌-संख्या पद्‌-प्रती रू परष्र-संख्या 

४११ सुकलपक्त शरोर सुकल एकादषी० १२३ 

४१२ सुभग प्रबोधिनी सुभग आज दिन० १२३ 
्मारती समय । 


२१३ नंद को साल्ल उघ्यो जव सोय० १२४ 
सोफ षू" देव ठे तो भी ये कीतंन 
राण चिलावल मे दोयं । 
राजमोग श्राय 
७१४ यह तो भाग्य पुरूप मेरी माद० १२४ 
७१५ सुति जिमावत यसोद्‌ा मेया० १२४ 
४१६ क्षल कों मीठी खीर जो भावे १२४ 
४१७ हरि मोजन करत विनोद सों १२५ 


भोगसरे। 

' * * भोजन कर उठे दोड मैया ०८पद-सं.३६६) 
"` " पान खवाचत कर कर वीरौ ०(पद्‌-सं,३६७) 
रानभोग दर्शन । 

- * * क्रीडत मनिमय आंगन रम ° (पद्-षं. १०२) 
मोग के दशन । 


पु्ठ-स्स्या 


१२६ 


पद-संख्या पद-प्रतीक 
४२५ आज थमे री ज्ञाल्लन भिरधारी° 
४२६ तरुन तमाल्न तरे भिमंगी तरुन १२६ 
४२७ मोहनलाल कै दिग ज्ल्लना यो० १२६ 
धरत मेरेतो कान्ह दहर प्रान सी १२७ 


४२६ लाज्ञ को स्प माधुरी° १२७ 
४२० माद्‌ वोफ़ लोचन नीके १२७ 
४२९१ तेरे सुहाग की महिमा० १२७ 
४३२ जव जव देखो जाय० १२८ 
४२३ जिय कौ न जनत ही पिय० १२८ 
४३४ हस पीक उरी० १२८ 
८४३५ नैन छवी १२८ 
४३६ राज भनौ दृपभान इ चरि की° १२८ 
८४२७ श्रध्र मधुर पूरित युखरित° १२८ 
४३८ आज षनेरी साल्ल गोचधंन० १२६ 


पटली श्रास्ती | 
`" * रसिकरन रस्रमरे हो चृत्यत० (पद-सं.२६३) 


४१८ आज माई मनमोहन पिय ठाद १२५ 6 
४१8 आज पने त्रजराज छ वर० १२५ न्या मोर्‌ युङट नखर ० _ (पद्-८,२६४) 
सर्ण्या समय ४२३६ जदा तहा दरि परत ररे प्रीतम १२६ 
२० कनक छु डल मंडित कपोल ० १२१ | ४९४० व्रज कौ पौर उद्र सोवरो° १२६ 
शयन दृशंन राग मालव की ्ालापचारी ७५१ तेरी भह फी मतेरन्‌ मं० १२६ 
, सास्य के कतेन । । ४७२ तू मोहिं फित ज्ाइ० १२६ 
"*" मोहन नंदराज इुमार०  (पद-सं,२८) ली म 1 
-"" पवा धरथो जन ताप निवारन ०(पद्‌-सं, २९) | ४४२ चा ग व त 
वेदे © 
४२१ वंदे धरन गिरिवर भुप० (90 र +. 
४२२ चरनकमल वंदौ जगदीश जे १२१ | ४४४ प्यार पिय का वरज० 
जागरण । ध दृसरी. प्मारनी { । 
४२२ सोहत लाल पाग्‌° १२६ | “` साल संग रसरंग (पद-सं. २५२) 
२४ सोहत कनक मुम करन ° १२६ । ˆ` गिड्‌ गिड्‌थुगयथुग (पद-सं,२५३) 


~~ --, ~~ 


( १६ ) 


-पद्‌-संख्या 


पदु-प्रतीफ प्ष्ठ-ष॑स्या 
दूसरी श्रारती पीदं जनाने के चोक में 
तुलसीजी की सग्‌(३ होय, तव 
४७६ धन धन माता तुक्लसी बडी १३० 
७४७ तू श्व च्ल सिगार हारण० १३० 
४४८ हं तोसो अव कदा कर्हो° १३० 


४४६ श्राज चनी इ 'जेखर रानी ° १२१ 
४१५० स्याम कपोललन मं कनकङ् उल १२१ 
४५१ मिले पिय सोरी गली १३९१ 
४४२ पिखवत केतिक रात म्‌० १३१ 
४५३ तेरे धिर इपुम पिखर रहै भा १२१ 
९५४ विधाता विधहू जानी न जनी १३१ 
४५५ चदन फक्त पर बेटे मानो० १३२ 
तीसरी ्ारती | 
४५६ मोहन ुखारथिद पर १३२ 


४५७ ्लाडिल्ली न माने जलाल आपुन० १३२ 
कार्निक शु० ८ मगल मोग श्राए कल्तेवा 

तथा यमुनाजौ के कीर्तन गादके | 
४५८ सखी मोहिं सोनो सीतत्त लाग्यो १३२ 
४५६ रेन विद्‌! होन ज्लागी° 


१३३ 
४६० पाञ्लल्ली रात परल्लोहि °` १३२३ 
४६१ आज न॑दल(ल युखचंद नैनन० १३३ 
४६२ जगे हो रेन° १३३ 

, , मंगल भोग सरे। . 
" * " मंगज्ञ मगक्ञं ( पद्‌-स, ८ ) 
| मंगला द्वन । 

४६३ मंगल्ञ आरती गोपाल की° १३३ 


"`" आज वधाद मंगल्लचार० ८ पद-सं, ७४) 
॥ दरशन मंगल मगरे पदे । 


७६४ लालन तहिं जाओ १३४ 


४६५ जानन पाये हो जु १३४ 
४६६ मोहन धूभत रतनरे नेन० १३४ 
४६७ सोभ फे सोचें योक्त तिहारे० १३४ 


राजभोग ्राये। 
" ` श्रीलच्मण गई महामगल्० (पद्-स, ७५) 
ˆ" ` सुम वेसाख कृष्ण एकादशी (पद्‌ सं.७६) 
ˆ" ञे वसुदेव किये पूरन तप० (पदकं, ७७) 
" ` ` श्रीवल्नमनंदन रूप अनृप० (पद-सं, ७८) 


भोग सरे । 
ˆ" * गोवल्नम गोवर्धनवल्लभ० ८ पद्‌-सं, ७६) 
राजभोग दर्शन । 
४६८ न्याय दीन द्द ह नंदज्ाक्ञ० १३४ 
-" ` बधाई को दिन नीको [पद-सं.१३] 
"` विहारो घर सुव्रस वसो [पद-घं, ७२] 
सोङि के भाद्र० शु० ६ समान 
छार्तिक शु० १२ मगला दर्शन । 
४६६ चिरियन्‌ कौ वचिहुचान सुन १३४ 
शगार समय) 
४७० ललिष्ा चू के भ्राज वधायो० १३५ 
““ ` हित की बात कदत है मैया० [पद-सं. १६१] 
गार दृर्शन । 
“  " न्याय दीन दृहह दो चंदलाल(पद-सं.४६८) 
रजमोग श्ये! 
.४७१ श्रीडृषभाुसदन भोजन कों १३६ 
राजभोग दैन । 
४७२ राधेजू नव दुलदी दृह मदनगोपाल,१३७ 
मोग के दर्शन । 
“` ` राज ने वजराज इं वर० (पद-सं,४१६) 
संध्था समय । 


४७२ राधा प्यारी दु्लहिनि चू को १३७ 


(~. 


पद-पंख्या 


प्द-प्रतीक प्रष्ठ-संस्या 
शयन दश्चैन । 

४७४ घुगल्ल व्र आवत है गरनोरे० १३७ 
मान पोदृबे में । 


ˆ `" राय गिरिधरन संग° 
"` स्यामाचू दुलहिनी° 


४ 
सागं° 2 १ 


(पद-सं, ३२०) 
[पद-सं.२२१] | 
मगला तथा शगार म तचयं 
के कीर्तन होय मार्ग शु १५ तक 
मागं०क० ५ शआ्रीगिरिधरलालजी के उत्सव 
की वधाई । भाद्र शु° £ समान 
मार्म° कृ० ८ शरीगोविद्रायजः तथा सौगिरिघर्‌ 
लाल्लजी को उत्सव भाद्र° श्ु° ६ समान 
मार्म० क ११ ीगोकुलनाथजी के उरसव कौ वधाई 
्मार्विन कृ० ६. समान 
मार्म० कृ० १२. श्रीघनश्यामजी को उत्सव ० माद्र 
शु० ६. तथा वैशाख कृ? १० समान 
मार्ग० कृ° ९४ ओगोक्ुलनाथजी क। त्सव 
मंगला के दलन । 
-- * श्राज बधाई मंगलचार०  (पद्‌-सं.७४) 
फेर आआरशिविन कृ? १३ समान 
मा्म० शु० २ श्री व्रजभूपणजी को उत्सव. 
माद्र० शु० ६ समान विशेष में 
राजभोग दर्त॑न ¦ 
४७१५ श्रीवल्लभ श्रीलदच्मण गृह प्रगट० १२७ 
मार्म० शु० ट श्रीमथुराधीश नौर श्रीदारकावीशु 
एक सिद्दामन पे विराजे । 
मंगला दशौन । 
४७६ राज गृह नंद्‌ महर के बधाई १३७ 
श्य गार समय । 
-.. मैन भर देखो नेदकमार ° ८ पद-से. 8 ) 
४७७ नदराय के नवनिधि श्राईै १३८ 


पद्-संस्या 


पट-प्रताक 
शगार देश्चन । 
* न्याय दीन दृल्दे ह° 
राजभौग न्राये । 
` श्रीब्रपभासु सदन भोजनं ० (पट-सं. ४७१) 
भोग सरे । 
` नंदतिहारे आयो पूत° 
राजभोग दर्शन । ` 
८७८ धनि गोल जहो गोपिंद आये० १३८ 
“` आज वधाई को दिन नीको० (पद-सं.१३) 
भोग के दर्शन । 
४७& वसो मेरे नयनन मं यह जोरी० १३८ 
४८० दिन दृल्दे मेरो वर कन्दैया० १३८ 
सध्या भोग श्राये। 
४८१ तू वनरा रे वन ्राया० 
सध्या समय) 
“` राधा प्यारी दृलदिनजू को °{पद्‌-सं. ४७३] 
शयन मोग श्राये | 
` प्यार हरि को विमल यश० [पद-सं. ३२] 
` गावत गोपी सदु खरु वानी° (वपद्‌-.३१) 
` जन्मत ही ्रानद्‌ भयो० [पद्‌-सं, ३५ 
भोगसरे । 
-" यह धन धर्मं ही ते पायो [पद्‌-सं. ३३] 
* विहारो षर सुव्रस° [पद-सं.७२] 
छद२ लालन की बातन पर वलि जेये° १३६ 
मान पोढवे मे उत्सव के कीतंन 


प्ठ-संख्या 


(पद-सं, ४६८) 


(पद-सं. ५४). 


१३८. 


सार्गर शु० ७ ( श्रीगुखाई' जी के उतसव की म्बा 


तथा ओ गोक्कलन।थ जी को उत्सव ` 
रिवन कृष्ण ६ समान । 
शओरीगुसाई जी की वघाई से सेरा धरे तव 


( २१ ) 


पद्‌-संर्या पद्‌-प्रतीक पृष्ठ-संस्या 
1 राजभोग दर्शन । ए 
४८३ प्रगे श्रीविदुलेश्च चलो जहा १३६ 


भोग के दश्चैन जन्माष्टमी समान । 
सध्या समय 
४८४ जयति रुक्मिणीनाथ पृद्च(वती ° 
प्रर सव समय मे ठाङ्करनी तथा 
महाप्रभूजी की वघाई समान 
रिपारा धरे तव सेन के दशन में। 
४८१ भरीविड्ूलनाथ आनंदकंद ° १४० 
(दप्पन भोग० चैत्र ० १० समान ) 
पीप क० ८ ( वैशाख कृ० १० समान ) 
पीप ० ६ ( श्रीरुसाई' जी को उर्व ) 
शंखनाद सू फफ परावज वजे, 
० भर्म ३ गुन मगा (पद-सं,९) 
*# न | = र 
जनं श्रीवल्लम प्रस विद्रतेश० (पद्‌-सं,२) 
“ˆ ` जाभिये बरनराजङ्क वर कमल० (पद-सं.३) 
४८६ हाँ वलि जां कलेर कीजे १४० 
०,०.०२ ष सिनं ‹ 
जे जं श्रीषूर्ना कर्िनंदिनी ° (पद्‌-सं,५) 
"ˆ" आज वड़ो दरवार देरूयो० (पद्‌-सं. ६) 
“"" माई सोदिलरा श्राज नंदमहर० (पद्‌-सं,७) 
( शरोर सव क्रम आशरिवन ० १३ समान ) 
केवल राजमोग श्चाये मे १३, १९, 
, सख्या क कीर्तन नही गवे ) 
पोप्‌ कृ० १० ८ माद्र. कृ, १० समान ) 
श्राठ दिन तक वाललौला गगरे 
पोप क १९ ८ ओ चिद्टलनाय जी के उर्व की 
की वधाद ) श्राश्विन कृ £ समान 
पोप्‌ कृ० १३ ( वशाख ० १० समान ) 
पौप ० १४ (री विदटलनाय जी छो उत्सव ) 


१३६ 


पीप कु० ७ 


पद-संस्या ` पद्‌-प्रतीक पृ्ठ-सस्या 
- संगला दर्शन । 
--* आज बधाई संगल्चार० - (पद-सं,७४) 


प्याशरिविन कू १३ समानि । 
पोप क ३० वाललीक्ा त॒या लक्तित मालकोस 


के कीर्तम्‌ मले दर्ये 1 
मकर संक्रांति ( एक दिन पदले मोगी संक्राति ) 
"गार दरशन । 
८७ व॒न्‌टन्‌ भोगी रम विक्लघन कों० १४० 
राजमोग दर्त॑न । 
दद भोगी भोग करत सथ रस कां० १४० 
- * " क्रीडतत मिमय गन नंद ०(पद-सं, १०२) 
भग ॐ दशौ । 

- ~" अरज माइ मनमोहन पिय ० (षद-सं,४१८) 
९८६ भोग मोग करत सच रघ को १४१ 
संध्या समय । 

-- ` कनकङ्क उल कपोलमंडित ० (पद-सं,४२०) 


४६० भोगी को रस षिलस्षत अघत० १४१ 
शयन दरशन । 
४६१ तेरी हैं बलि वत्ति जाडं° १४१ 


४६२ कहास कहां मनमोहन को सुख० १४९१ 
मान पोद्वेमें 
-** राधिका आज आनंद मे० (पद-सं.२५४) 


४६३ नीकी छतु लागे सीत कौ० १४७१ 
मकर संक्रान्तिः जागवेमें। 
४& ४ भोर भये भोगी रस विलस मये° १४१ , 
मंगला दशेन ! 
९६५ तरचितनया तीर आचतहि प्रात १४१ 
श्ू'गार समय । 


४६६ जानि प्रव संक्राति सद्‌ घरण १४२ 


५६१ रिंगन रत कान्द गन ० 


( २४ ) 


पद्‌-सख्या पद्-प्रतीक पुष्ट-संख्या 

५४४ कुचगड्घा० १५४ 

५४१५ लाल ललित ललितादिक° १५४ 
राजमोग दर्शन । 

५४६ भिरिधरलाल फी वानक उपर० १५४ 
भोग के दर्शन । 
५४७ श्राश्रो वसंत बधाबो चलती तरन० १५१५ 
५४८ देखो बृन्दावन श्रीकमलनैन० १५५ 
सध्य। रमय) 
१४६ नंद के द्वारे भाइ हम० १५५ 
शयन मोग श्रये) 
५५० राधेजू अज बन्यो है वसत० १५६ 
५५१ प्यागी नवल नव वन कैक्लि० १५६ 
५५२ प्यारी देख बन के चेन ° १५६ 
५५२ प्यारी देख वन की वात° १५६ 
भोग सरे। 
५५४ आई ऋतु चहुंदिस १५७ 
शयन दर्शन । 

५१५१५ एतो पत्र पडायो नृपघसंत० १५७ 

५५६ गोवधंन की शिखर चारुपर० १५७ 

पोढवे में उत्सव के कीर्तन! # 
माघशु०६। मंगला दर्शन । 

४५७ खेलत वसंत निप पियसंग० १५७ 
शगार समय । 

५५८ देखियत लाल जाल ग डोरे १५७ 
शगार दर्शन । 

५५६ स्याम सुभग तन शोभित° १५८ 
गोपीवल्लम अाये । 

५६० जसुदा नहिं वरजे अपनो बाल० १५८ 
राजभोग राये । 


१ पद-संख्या पद्‌-प्रतीक पर्-संख्या 

५६२ अद्भुत शोभा बृन्दावन कौी० १५६ 
मोगसरे । 

५६३ एक योल योक्लो नंदनदन° १५६ 


राजमोग में माघ शु १५ तक नित 
गावनें । ्मौर ग्वाल के दर्शन में डोल 
तक ये गावना- 
५६४ अति सुन्द्र मनजटित पालनो० १५६ 
राजमाग दशन । 
फा० शु° १० तक निप्य गवे 
-" * गुसाव्जी की अष्टपदी (पदं, १४०) 
" गावत चली वसंत (पद-सं,५४२) 
फाल्गुन कृ ६. तक मंगला मेँ वसंते के 
ये कीतन गर्वे । 
“ ` ` खेललत वसंत निम पियसंग० (पद्‌-सं,५५७) 
१६१ श्राजु कलु देखियत श्रोरहि° १६० 
५६६ कोयल बवोल्ली सव वन पले १६० 
“"" देखिय्‌त लाल लाल दग० (पद्‌-सं,५५८) 
५६७ तेरे नैन उनीदे तीनपहर जागे १६० 
वसत सू रोपणौ तक 


क्रोर धरे तव 
नगर समय । 

५६८ वदो पदपकज विरलेश० १६१ 
५६६ गोपीजनवल्लम जे कन्द” १६९१ 
श्'गार दशन । 

५७० वंदा पदपंकजन नदलाल्ल° १६१ 

राजभोग दरशन । 
५७१ नंदनंदन श्चीघ्रषभाननंदनी संग० १६२ 
भोग के दर्शन । 
५७२ राजा अनंग मंत्री गोपाल्ल° १६२ 


( २५ ) 


पद-स॑ख्या - 


पद्-प्रतीक्‌ परष्ठ-षंस्या 
सध्प्रा समपय) 
५७२ हरि के आवन कौ वलिदारी° १६३ 
शयन भोग श्रये । 
१७४ श्रायो ऋतुराज साजपंचम° १६३ 
५७५ ऋतु वसन्त घ दाचन विहरत १६३ 
५७६ छतुबसंत तसुत्तसंतं मनहसंत० १६३ 
५७७ ऋतुवसन्त बरन्दात्रन पूते द्रुभ० १६४ 
शयन के दृश्वन ] 
५७८ देखो बृन्दावन की भूमि को० १६४ 
सेहरा धरे तव ! 
न्या रमय) 
ˆ" ग्रत चज्ञी वक्षन वधाबो० (वद्‌-पं५ ४२) 
शगार दर्शन 
५७६ आग्रो री अग्रो सवर मिक १६५ 
राजमोग दरशन ] 

१८० देषो राधामाधौ सर जोग० १६१ 
५८१ ओओ राग सच भये वराती° १६६ 
मोग के दर्श्व॑न। 

५८२ खेत बसन्त बल्लमद्रदेव° १६६ 
संध्या सतय] 

५८३ बरह्ुधिध कला वन खेल सथन्‌० १६६ 
शयनमोग त्राय । 

५८४ वसंतं पचमी वसन्त वधाबो० १६७ 
५८५ घन ठन खेल्लन आये रौ वप्त १६७ 
शयन दरशन] 

५८६ खेत वसंत दृष हो गिरिधर० १६७ 

टिषाया धरे तव 
रजमोग्‌ दर्शन 
५८७ उडत वंदन नव अ्रीर्‌ बहु १६७ 


माघ शु १५ 


पद्-संख्या पद्‌-प्रतीक पृष्ठस्था 

१८८ चुत्यत गचत वजावत साप्ा गग० १६८ 
मोग के दर्शन । 

१८६ अज ऋतुराज सथर साज शोपा० १६८ 
संध्या समय | 

“` ` हरिञू के आवन्‌ कौ° 


श्यन्‌ मोग मये ` 


५१६० देख री देख ऋतुराज आगम्‌० १६ 
शयन दरशन । 
५६१ इृन्द{वन विह धाम विहरत० १६६ 


माच श १४ (पूनम छ स्वेरे दोरौ स्पे तो श्राज) 


मंगला दरशीन्‌ | 
"` ` तेरे नयन उर्नीहे तीन पहर ०८पद्‌-सं,५६५७) 
ग्र गार समय ! 
५६२ चल्ती है भरन गिरिधरनलाल० १६६ 
५६३ मोहन बदन धरिलोकतत अंखियन ० १७० 
शगार द्तैन । 
५६४ चटकीलौ चोक्ती परे तन्‌० 
राजमोग दर्तन। 
“` ` श्रीयुगोरजी की अएपदी० (पद्‌-सं,५४०) 
"` श्रीजयदेवजी की अटपदी ° (पर-सं.५४९१) 
" * " गिरिधरलाल् फी बानक० (पद-सं १४६) 
सोः करू वसंठप चमी सप्रान 
सोफक्रहोरीस्पेतो 
संगलला दर्शन । 
--" खेत वस॒न्त निस पिय० (पद्‌-सं.५५७) 
ग्भृ"गार समय । 
५६५ आज सुभग दिन वसंत पंचमी० १७० 
५६६ श्राज वसन्त सवे भिल सजनी° १७१ 


१७० ` 


सध्य। रमय] 
५४६ नंद के द्वारे श्राह्‌ हम० 
शयन मोग अये) 
५५० राधेजू आज वन्यो है बसत० 
५१५१ प्यारी नवल नव बन केलि 
५५२ प्यारी देख वन फे चेन 
५५३ प्यारी देख वन की बात 


मोग सरे। 
५५४ आई ऋतु चहुंदि्° 
शयन दशन ] 
५५१५ एषो पत्र पयो चुपवसंत° 
१५६ गोवधंन की शिखर चारूपर° 
पोढवे में उत्सव के कतेन । 


माघ श्ु० ६। मगला दशेन। 
५५७ खेलत वसंत निस पिय संग० 
शगार ससय । 
५५८ देखियत ल्ाल्न लाल खग डोरे° 
"गार दशन्‌ । 
५५६ स्याम सुभग तन शोभित° 
गोपीवल्लभ चाये । 
५६० जसुदा नदिं वरजे श्रपनो बाल्० 
राजमोग श्राये। 


५६१ रिगन करत कान्ह आंगन ० 


( २४ ) 


पद्‌-सख्या पद्-प्रतीक पुष्ठ-संख्या 
५१४५ कुचगडवा० १५४ 
५४५ लातत ललित लल्ितादिक० १५४ 
# राजभोग दर्शन । 
१४६ भिरिधरल्ाल की वानक्र उपर० ११४ 
भोग के दर्शन । 
५४७ श्रामो वसंत वधवो चल्ली वज० १५५ 
५४८ देखो बृन्दावन श्रीकमलमैन० १५५ 


१५५ | 


१५६ 
१५६ 
११५६ 
१५६ 


११५७ 


१५७ 


१५७ 


१९८ 


\पद-संस्या पद्‌-प्रतीक परठ-्ल्या 
५६२ श्रद्ुत शोभा बृन्दावन की ० १५६ 

` मोगसरे 1 
५६३ एक योल वोल्लो नंदनंदन ° १५६ 


राजभोग में माघ शु १५ तक नित 
गावनें । चनौर ग्वाल के दशन मे डोल 
तक ये गावना- 
५६४ अति सुन्दर मनजटित पाल्लनो० १५६ 
राजभाग दर्शन । 
फा० श० १० तक निव्य गवे 
- गस्ाईजी कौ अष्टपदी (पद-सं.५४०, 
- गावत चली वसंत (पद्‌-सं,५४२) 
फाल्गुन कृ० ६. तक मंगला में वसते के 
ये कीर्तन गर्वे । 
--* खेल्लत षसंत निप्र पियसंग ° (पद-सं,५५७) 
५६१५ आजु कलु देखियत ओरदि० १६० 
५६६ कोयल बोली सव वन कूले” १६० 
-* * देखियतत लाल्ल लाल दण० (पद-सं.५५८) 
५६७ तेरे नैन उर्नदि तीनपहर जागे° १६० 


वस्तसूु तेषणी तक्‌ 
क्रोट धर्‌ तच 
श्य गार समव । 
५६८ वंदों पदपेकज विरलेश० १६१ 
५६६ मोपीजनवल्नभ जं मुञन्द° १६१ 
शगार दशन । 
५७० वदो पदपंकज न दलाल ° १६१ 
राजभोग दशन । 
५७१ नंदनंदन श्रीडषमाननंदनी संग० १६२ 
भोग के दशन । 
५७२ राजा श्नं मंत्री गोपल्ल० १६२ 


( -२६ ) 


पद्-प्रतीक प्र्-संख्या 


सन्या समय ! 
६१५०्होरीदहोहोरी दो गोर्विदनी दोरी ०२०४ 


श॒यनभोग श्राये ] 


पद्-संख्या 


""" सुकल वर गोल के° (पद-पं,६२६) 
मोगसरे। 
६१५१ आवे रावल की ज्वार नारण० २०५ 
शयन दर्शने । 
६५२ नवरंगीलाल्ल विहारी ° २०१ 
पाटो्छव पीले टिपास धरे तव भोग 
के दशन मे, 
६५३ आज पनन खेलन फाग° २.०५ 
संध्या समय | 
६५४ खेलत पाग फिरत रस पले २०६ 
शयनभोग च्राये | 
६५१५ जव हरि दोहो होरी गवे २०६ 
पाटोत्सव पीछे मान्‌ पोदवे मे, 
फालुन फे भाव के कीर्तन दर्ये । 
फार्गुन ० १३ शगार समय। 
६५६ ररी मेरे नैन लगे त्रजपालसो० २०७ 
शृ गार दशन | 
`“ संगी री च्वीले नेना० (पद-सं,६२४) 
राजमोग च्चये ] 
६५७ लालन तें प्यारी चित्त हर० २०८ 
भोगसरे | 
६५८ स्यामा नक्वेसर श्रति वनी २०६ 
राजमोग दर्शन । 


""- सुरगी होरी खे सोँबरो° (पद-सं,६२ १) 


६५६ अरे कारे प्यारे रतनारे मोरा २०६ 
, भोग ङे दर्शन । 
६६० वाघृचर श्रो सोवसे० २०६ 


पद-संख्या पद्‌-प्रतीक प्रष्र-संख्या 
संध्या समय। 
६६१ भ्रोरन सो खेले धमार मोषा २१० 
शयनभोग श्राये । 
६६२ खेलत है हरिहोदयेरी° २१० 
शयन दर्शन्‌ । 
६६२ लिये सकल साज होरी की० २११ 


फाल्गुन शु० १, मंगला दर्शन । 


६६४ चलो सखी भिज्ञ देखन जैये° 
भ्य गार ससय । 

ˆ ` खेलिये सु दर लाल हयोरी ° (पद्‌-स॑.६१८) 

६६५ परवा प्रथम ङ वर शति पिहरत० २१२ 


२१२ 


गर दशन। 
६६६ मन मेरे की इच्छा पूजी २१३ 
राजभोन श्राये। 
६६७ चल्ल री सिहपोर चाचर मची २१३ 
मोगरे] 
६६८ 'भ्ररी सुन उफ चाज साजे गाजे° २१४ 
राजमोग दर्शन । 
श्मारतो समय । 
६६& गोपी हो नंद्राय घर मोणन्‌० २१४ 
६७० हरी के रगे लाल्त भिरिधर० २११५ 
भोग ॐ दर्शन । 
६७१ परवा प्रथम डु षर कँ देन० २१५ 
संध्या समय । 
६७२ श्रायो फागुन मास्त कदे सव० २१६ - 
"शयन भोग राये] 
६७३ खेलत है ्रजराजङ्कघर भर० २१६ 


` शयन दर्शन । 


६७४ फागुन मास पुदहायो रसिया० २१७ 


( र्म 


पद्-प्रतीक परष्ठ-संख्या 
छ्रारती समय । 
६२३ धन-घन नंद जमोमति हो धन० १८६ 
६२४ रेगीले री च्ल नैना रसषभरे० १८७ 
मोग सध्यासमय राग काफी 
की श्राल्ापचारी । 


पद्-संस्या 


६२५ नकम क घर खेलन चज्ञ° १८७ 
शयनभोग भराय । रागरायक्षा 
की आआल्लापचारी । 
६२६ सकल कुंवर गोङुल्त पे ० १८६ 
शयन दशन । वीडे आरोगे तव । 
६२७ श्रीमोवर्ध॑नराय लाला १६० 


राल उडे तव्‌ । 
"` गिरिधरल्लाल रसालखेलत० (पद्-सं, ६११) 
पोढवे मेँ उत्सव के कीर्तन । 
फाल्गुन कृ? ८. शगार समय। 
¦ *  * धृन-धन नन्द जपोमति° (पद-सं,६२३) 
राजभोग दर्शीन। 
ˆ "` खेललत वल मनमोहना० (पद-सं.६२०) 
श्रीनाथजी के पाटोत्सव पीद्धे 
प्रथम सुक्ट धरे ठव | 


, मंगलता दर्शन । 

६२८ ज टीर मिल ज्मुनातीर० १६० 
श्छ गार समय । 

६२६ खेलत गिरिधर राधा नवनिङ्कज्ञ० १६० 

६२३० रविजातट जन म गिरिधर १६१ 

श्छ'गार दश्वैन । 

६३१ रसिक फाग खेले नवलनागरी° १६२ 

राजमोग अधये । 


६२२ लक्लना त॒म मेरे मन्‌ अति वसो० १६२ 
६२२ माधो चाचर खेलदीं° १६२ 


) 


पद-प्रठीफ प्रष्ट-घंह्या 


राजभोग दर्शन 


पद्-संस्या 


६२४ एरी सखी निकपे मोहनलाल० १६३ 
६३१ छादो-खोदो हमारी बाट १६४ 
भोगके दरशन] 

६२६ बहुरि उष्‌ बाजन लगे दल्ली १६४ 


सघ्श समय। 
६३७ होरी खेले लाल उफ वाजे ताल ° १६४ 
शशनभोग घ.ये। 


६२८ गिरिधर यथुनातट कु'जन मे० १६४ 

६२६ गवत धमार आई० १६६ 
शयन दर्शन । 

६४० खेललत फाग राग रंग बाजे १६६ 


पणोन्सव पीक सेर घर तच । 
मगला दशरन । 
६४१ होये होरी घेक्लन जये आज भक्तो ० १६६ 
शगार समय । 
६४२ रस सरस वसो वरसानो जू० १६६ 
६४३ हो मेरी आरती भातुपुता के तीर० १६८ 
गार दृशेन)। 


६४४ तुम ्राश्रो री तुम अभ्र १६८ 
राजभोग आये । 

६४५ मोहन बृषमान के आ्ये० १६६ 
६७६ सु'द्रस्याम सुजान पिरोपनि० २०० 
भोग सरे । 

६४७ नंदमष्र को कुवर्‌ कन्हैा० २०१ 
राजमोग दशन । 

६४८ नंदगाम को पांडे २०२ 
भोग के दर्शन । 

६४६ श्रीगोकुलराजङमार कपल्लदल० २०३ 


( -२६ ) 


पद-प्रतीक प्र-संख्या 


संध्या समय] 
६१० होरी हयो हरी ह्ये गोर्विदजी हेरी ०२०४ 


शयनभोग चाये । 


द-संस्या 


ˆ“ ` सकल छु वर भो के (पद-सं.६२६) 
मोगरे] 
६५१ अवि रावल की भ्बार्‌ नार० २०५ 
शयन्‌ दशन । 
६५२ नवरंगीलाल विदारी ° २०१ 
पाटोरघछव पीले रिपारां धरे ठव भोग 
के दरशंनमें। 
६५२ आज वनन खेलन एाग० २०१ 
संध्या समय । 
६५४ खेत पग फिरत रस पुतले २०६ 
शयनमोग आये | 
६५१५ जव हरि दोहो द्यी गबे० २०६ 
पाटोत्सव पीछे मान पोढवे मे, 
फागुन फे भाव के कीतेन होये । 
फागुन कृ? १३ न्छगार समय्। 
६५६ आरी मेरे नैन कगे त्रजपालसां० २०७ 
शगार दृशंन | 
`“ " रगीते री प्रीते नैना० (पद-सं,६२४) 
राजभोग्‌ च्राये । 
६५७ लालन तें प्यारी चिच हर० २० 
भोगसरे । 
६४८ स्यामा नक्वेप्तर अति नी० २०६ 
राजमोग दशन | 


१ सुरगी होरी खेलते सोचरो० (पद-सं,६२ १ ) 


६५६ अरे कारे प्यारे रतनारे भोरा० २०६ 
„ भोग ॐ, दशौन। 
६६० वाधृवर ओहै सोबरो० २०६ 


पद-संख्या पद्‌-प्रतीक्‌ प्रप्र-संस्या 
सभ्या समय] 

६६१ श्रौरन सो खेले धपार मोरा २१० 

शयनभोग राये । 

६६२ खेलत है हरि हो द्यद्येरी० २१० 
शये दर्त्‌ । 

६६३ लिये सकल सज होरी फी २११ 

फास्गुन शु० १. मंगला दर्त॑न्‌ ! 

६६४ चल्लो सखी भिल्ल देखन जैये० २१२ 


ग्गार समय) 
" ` ` खेक्षिये सुद्र लाल्ल होरी ° (पद-सं.६१८) 
६६१ प्रवा प्रथम ङु घर अति विदर्त० २१२ 


ग्य"ग्‌,र दस्तैन्‌ ! 
६६६ मन मेरे की इच्छा पूजी ° २१३ 
राजमोग श्राये) 
६६७ चल री सिहपीर चाचर मची० २१३ 
भोगएरे | 


६६८ 'श्ररी सुन उफ वाजे साजे गाजे° २१४ 
राजो दश्वैन | 
मारतो समय। 
६६& गोपी हो नंदराय षर मागन २१४ 
६७० होर के रंगीले लाल गिरिधर० -२१५ 


मोग ॐ दर्न। 
६७१ परवा प्रथम डेवर फँ देन० २१५ 
स्या समय । 
६७२ आयो फागुन माष कटै सब २१६ - 
,शग्रन मोग च्राये। 
६७३ खेल्तत हैँ ब्रजराजङ्कवर घर २१६ 


` शयन दर्शन | 


६७४ फागुन मास सुदाय रसिया० २१७ 


( 2० ) 


प१द-संल्या पद्‌-प्रतीक प्ृष्ठ-संस्या 
फाल्गुन शु० ८ ( दोलिकराष्टक केम ) पाटोत्सव 
पीट्े प्रथम सुक्ट धरे चाके 
समान । विशेष में राल उडे तव्‌ | 


* "" गिरिधरल्लात्त रसाल (पद-षं,६११) 
फाट्न शु० ११ (ज एकादशो ) 
मंगला दरशन । 
"ˆ" इ'ज करीर मिल अथ्रनातीर ०८पद्‌ -सं,६२८) 
श्व गार समय) 
` `" खेल्लत गिरिधर राधा नव० (पद-सं,६२& 


" ` ` रपिज्ञातट कु'जन मे° (पद्‌-सं.६३०) 
"गार दशन । 

६७५ भित्ति खेले एाग वन मे श्रीवल्लभ २१७ 
राजमोग प्राये । 

६७६ प्यारी ते मोहनमन हग्यो० २१७ 

६७७ अदो पिय लला लडेती को० २१८ 

" "` ललना तुम मेरे मन० (पद-सं.६२२्‌) 


६७८ आज हरि जन खेल होरी० २१६ 


राजमोग दृशेन । आज सू" ्रषपदी वद्‌ 
होय । रगदेव गधारकीञ्चवारचासी। 


६७६ मदन गोपाल भूत डोल्ञ २२० 

६८० भूत दउ नवलक्निशोर° २२० 

६८१ शरूलत हससुता के कूल ° २२० 

६८२ अद्भुत खोल वनी मनमोहन ० २२१ 
राम्‌ पचम, 

६८२ भ्राज ललना क्ञाज्ञ फाग० २२१ 
राग जैत्री । 

६८४ सोभा सकल धिरोमनी° २२१ 


पद्‌-संख्या पद्‌-प्रतीक 
राग धनाश्री । 
६८५ भलत युग फमनीय फिशोर० २२२ 


रंग उड़े तव राग सारंग । 


पुषएट-संख्या 


६८६ डउोल्ल भूलत है पियप्यारी० २२२ 
सारंग | 
६८७ डोलत ुलावत ल्ालयिहारी० २२३ 
६८८ डोलत भूलत है प्यारी ° २२३ 
६८६ हरि को डोल्ञ देख व्रञजवाप्ती० २२३ 
भोगकेदुर्शन। 
ˆ“ एरी सखी निकषे मोहन ° (पद-स.६२४) 
संध्या समय । 
“*“ होरी खेले लाल उफ० (प-सं, ६२७) 
संध्या आरती के पी जगमोहन में| 
६६० करु ज महल मे ललना रसभरे० २२३ 
शयनभोग धराये । च्रोरटा राग मोरी ] 
६8१ नवल कन्हाई हो प्यारे २२३ 
६8२ मन गोहना रसपत्त पियरे० २२४ 


श्राजसुं होरी तरय दो कीर्तन नित्त होय। 
शयन दशैन | राण हमीर कत्गन । 

६8३ डोल भूलत है गिरिधरन० २२५ 
६६४ उल्ल चंदन फो भलत हलधर० २२१ 
६६५ डोल भूलत ६ प्यारो° २२५ 
भारतीं भग्र पीले मीतर मू" गुलाल दँ तव सुख 

पप लगायके। 
६६६ कोई अपनो बलम मोहि मोग्यो ३०२२५ 

ये गा के नाचने] 
पोदवे मेँ उत्सव कीर्तन । 


फाल्गुन शु° १२ मगला दर्शन । 


६६७ ज्रकवा कालल जायगी होरी० २२५ 


( ३१ ) 


पद-सं्या पद्‌-प्रतीक पृष्ठ-संरस्वा 
श्'मार समय । 
६६२८ पररसने कौ गोपी माँगन्‌° २२६ 
शर"गार दरशन । 


६६& फमुधा फ भिस खल व्ल लालर्क० २२६ 
राजभोग भ्राये | 
७०० खेलते चाचर नरनारि माई दरी ° ,२२७ 


७०१ होर खेले नंदल्ला्ञ° २२७ 
भोग सरे। 
`" अरी सुन इफ वाजे ( पद्‌-सं, ६६८ ) 


राजमोग दश्तैन । कुजएकादशी फे समान । 
मोग सध्या समय। 
७०२ सव दिन तुम व्रजे रहो हरि होस ०२२७ 
सयन भोग चाये सू कुजएकादुशी के समान । 
फात्गुन शु० ९३ ( बगीचा) 
मगज्ञा दर्शन । 
ˆ" हो हो होरौ सेत्तन जैये° [पद्‌-सं. ६४१] 
शगार समय । 
“"" नंदगापम को पांडे० 
शगार दुर्धन ।; 
७०३ हो ह हो करहि बोलते मूजरि जोवन ०२२६ 
राजमोग च्राये। 
७०७ रहसि धर समथिन आई० 


(पद-सं, &४८) 


२९६ 


"`" नंदमहर को छ वरकन्दैया० (पद्‌-सं,६४७) 
मोग सरे। 
७०१ नंदुक्रिशोर किशोरी जोरी° २३० 


वगीचा मे मोग श्नये। 
ˆ` " आज हरिं जन खेललत० (पद्‌-सं, ६७८) 
७०६ दरि खेत व्रज मे पाग अति० २३० 
"` ` श्रहो पिय लाल लडेती को ०(पद्‌->,६७७) 


फ)राुन कृ° १४ 


पद्‌-प्रतीक पृष्ठट-संख्य 
राजमोग दर्शन ८ ुज-समान ) 
मोग संध्या समय । 
“` ` श्रीगोड्लराजङ्मार कमल ० (पद्‌-सं,६४६) 


संध्या श्यारती पीडे निजसंदिरमें 
पथारे तव्‌ । 
७०७ संग खन काँ ले ज विपिन मध्य०२३१ 
शयनमोग चाये । कुंज समान श्रौर-- 


पद~-संस्या 


“` ` सक्त इं वर गोल मे° (प१६-सं,६२६) 
शधन दुर्शन । 

७०८ भूल डोलत दोउ भिल्ल २३१ 
राल -डे तच । 


`` डोल्न सृतलत है प्यारो साल ०(पद सं.६य८) 
मेगन्ञा दर्शन । 
७०६ चोक् परी गोरी रोरी सें० 
श्रगार समप) राग श्राक्षावरी) 
७१० वरसाने ते रागा हो खे्तन० 
राजभोग याये । 
७११ जहां रहत नदीं कछु कान एमो० २३५ 
भोग सरे। 
७१२ अदर खेत वसंत पिय प्यारी° 
राजभग दर्थन } कुज समान ! 
भोग के दर्शन 
७१२ सपधानेते व्राहण ्रायो भर होरी ०२३६ 
संघ्या समय | 
७१४ भरोरेनमरोरेनमभरोरे 
श्नरभोग राये सू कन-समान । 


२३२ 


२२२ 


२३६ 


२२७ 


फारगुन शु० १५ । होरी | 


संगला दर्छन 


७१५ द्याज माई मोहन खेत होरी° २३७ 


( ३९ ) 


गद~संल्या पद्‌-पतीक पृष्ठसंख्या ] पद-क्ंख्या पद्‌-प्रतीकर प्रुठ-सख्या 
शगार समय। श्रीटङ्कप्जी डोल मेँ पधारे तव राग देवगंधार 
`" सेल्तिए खु दरलाल हरी ° (पद-सं, ६१८) र व 
-" बरसने की गोपी मोगन० (पद-तं, ६६८) | ... मदनमोपाल शूल क (पद-त.९७६) 
गार द्धन । | । गरद्‌्ुत डोल वनी मनमोहन० (पद्‌-सं, ६८२) 
"" हरी के रगत लास्त° |पद-स, ६७०| मोग च्राये। 
राजमोग श्रये} ७१७ डोलत माई भूलत रै वजनाथ० २३७ 


`` रहसि घर समधिन त्रई० ॥ ४। | ७१८ भूलत डोल दोउ अनुरागे २३८ 
"` मोहन वृषभान्‌ के आये° [पद्‌-सं. ६४१] ७१६ भूत्लत फूल मर तिमारी० २३८ 


भोगकर । पदि ७२० मोदन भलत वल्यो नद २३८ 
-* छरी सुन उफ वाजे० [पद्‌-सं., ६६८] र 1 
राजमे'ग देन । कुज समान ७२१ डोक्त माई भलत रै नंदलाल० २३८ 
आतो पी | "` भूत टसषु7ा २. कूल ० [पद -सं.६८१] 
* * होरीके रंगीज्ते लाल गरि° [पद्‌-स.६७० मग शराय । | 
मोग सव्या समग्र। ७२२ लन डो न'दकिशोर्‌ ० २३६ 


-- सव दिन तुम वरन मै रदो [पद-स.७०२] । ७२३ शुन न्द्र जणलक्रिशो० २३६ 
शग्रनम।ग श्राये । कुन समन । अौर- | ७२४ भूत्‌ डोलत ज॒गलक्िश्येर० ६३६ 
“" ठो दोर राप के (पदसं, ६०६) | `" "भलत दोउ नबलक्रिशोर० (षद्-स, ६८०) 


शयन दर्शन कुज समान्‌ 1 फगुवा तीसरे दर्त॑न । 
नाचे पीले सानित्य मे। “` “ अरज ललना लाल पाग (वद्-सं,६८३) 
७१६ फोड मलो इुरो जिन मानो २३७ | `` सोभा मकल धिरोमणी० (पद-सं,६८४) 
पौव मे । उरतव के कीर्तन 1 “` * भलत युग कपनीयश्िशोर ०(पद-सं.६८५) 
चैत्र कृ2 १ (डोलको उसव) चोथे दश्चैन राग मारग की ्लापचायी 
मंगलो दशन । “"* डोल्ल भूत है पिय प्यारी ०(पद्‌-सं,६८६) 
"` आज माई मोहन षेलत० [पद.सं.७१५] | -“" होल ुशावत लालविक्ारी ०(पद्‌-सं,६८०) 
शगार ससय । `" " डोल भलत है प्पारो० (पद-सं,दय्य) 
"“* खेकिये सु दरलाल होर [पद-सं,६१८] | ... => > स 
ठ व ति व ^ ० | ५ १ । भ 
राजभोग दर्शन । राग नट 


` ` होरीकै रंगीलेलाल गिरिधर ०(वद सं.६७०) | ७२१५ खेन फाग फुल वैटे° २४० 


“ 


पद्-संख्था पद-प्रतीक पृष्-सख्या 
७२६ हम युमक्याय पास्पर डउोक्ल० २५० 
७२७ डोलत शरत रै बजयुबतिन के २४० 


राग हमीर डोल्ल चन्दन को | 
७२८ डोल भूलत है गिरधरन नवल० २४० 
.-. डोलभूलत दै प्यारो लाल ०(पद्‌-सं.६६५) 
फशुवा दं तव । 
--.गोपी हो नैदराय घर मागन्‌ ०(पद्‌-सं. ६६६) 
शरारती समय । 
-. .तिहारो घर्‌ सुव्रस चसमी° 
मोग-दशैन । तमूरा सू 1 
७२६ तें री मोहन को मन हरल्तीनो० २४० 
संध्या समय । 
७३० भिस ही मिप्त आवे पर नंदमहर ० २४१ 
शयनभोग आये व्यार फे कीर्तन । 
शयन दशन । 
७३१ चु जमदल मं ललना रसभरे वैडे° २४१ 
पोढवे मे उःसव क कीर्तन । 
हलो च्चीर डोल के वौीचर्मे खाली दिन दोय तो। 
मंगला, छ गार, राजमोग च्राये में धमार्‌ | 
राजभोग दशन में डोल | 
मोग, संध्या, शयन मोग श्रये मे धमार । 
शयन मं डोल । 
पादवे में फारुन के भावके 
खोल के दिन सो कृ" दोली होय तो- 
डोल की ध्रारती तक ढोल के समान । 
पीछे मोग दशन श्रौर सभ्या समय । 
.-. सव दिन तुम व्रज मै रहो° (पद्‌-सं.७०२) 
मः पखावज सु शयन तक । 
शयन मोग खाये । 
... टोट दोउ राय के 


(पद्‌-सं*,७२) 


(पद -पं,६०६) 


३३ 


पद-प्रतोक 
शयन दर्भ्न । 


.. फोड भलो बुरो जिन मानो ०(पद्‌-सं.७१६) 
पोढवे मेँ उत्सव के कीर्तन । 


पद्‌-संस्या प्रष्ठ-र्ख्या 


चेतर ०२ (द्वितीया पाट) 
जागव मे। 
७३२ भोर भये जप्नोदाज्‌ बोज्ञे जागो मेरे०२४१ 
मगला दर्शन । 
७३३ मंगल्तकररन हरन मन आरत २४१ 
श्र'गार समय । 


कु घ्र फे संग डोलत नंद० (पद-तं, २२५) 

.-. का श्रोखी हं है जात ० (पद्‌-सं,२३६) 
७३४ रिक्‌ सिरोमनि नंदज्ञा्ञ ° २४१ 
७२५ चार पदर रसरंग क्रिये रंगमीने° २४२ 
७३६ जागत स्॒रनिस गतमई्‌ रंगमीने° २४२ 
७३६ राधा फे रस भये रंगमीने° २४२ 
शगार दर्शन । 

७३८ आजि श्रर कल शरोर ० 


राजभोग त्रये छाक के कीर्तन। 
राजभोग दुर्श्त | 
७३& लाल नेक देखिये भवन हमारो० २४३ 


२४२ 


७४० चक्र के धरन हार० २४३ 

७४१ एलन की मंडक्ती मनोहर वैदे २४३ 
भोग के दर्शन । 

७४२ देखो सखी राजत ड नंदलाल्ञ० २४३ 
संध्या समय | 

७४३ बेल माद बाजत री वंसीवर० २४४ 

ग गार द्वन । ॥ 


`` इ जमहल म सलना०  (पद-सं.७१६) 


 ) 


9) 


( 


पद्-पख्या पद-प्रतीक ¶-संस्या 
टिपारा धरे तव-- 
राजभो"! दूर्शन। 
७५७ श्रीगोङ्ल राजङमार सो मेरो० २४७ 
शयन दम्म॑न } 
७१८ रेटी र्दी पिया मन मोहे २४ 


पद्‌-पख्या पद्‌-प्रत्तीक प्र्ु-सख्या 
पोढवे में उत्सव फे कीतंन | 
ठोल पदे मुडेट धरर तव । 
संग द्वैत । 
७४४ श्रीघन्दावन नवनिङ्कज डड० २५५ 
शगार समय। 
७४५ वने श्ना न॑दल्लाल सचि प्रेम २४४ | चैत्र कृ: ( रप्र उत्सव) ) 
७४६ नवत्त व्रजराज को लात ठदो० २४५ मंगला दर्शन । । 
मपर गार दृश्न। । „. म्न वधा मग्यचारण (पद-स,७४) 


७४७ देख री देख नवङ्क जघन सथन्‌० २४५ द पीय ऋ्श्िन छृन्ण १३ समान । 
राजभोग दर्शन । चत्र ० १०. दछप्पन भोग को उत्सव । 


$ 1 
७४८ व्रन्दावन सथन ङ्ज माधुरी० २४५ स 


राज बधाई संगल्नचार० (वद-सं.७४) 
द ५ । ग्ध गर्‌ ससय। 

७४९ दृन्द्राविन स मरम" २४६ बहुरि कृष्ण श्रीगो्कल० (पद्‌-स,१५०) 

७५० षट की लोहि मनोदर क्षये" २४६ | ““* चर्‌ चद वचन प्रति (पद. १५२) 

मोग के दर्शन ७५६ श्री गाडल्ञ धर घर प्रति° २४८ 

" तर तमाक्त तरे त्रिभगी° (पद्‌-सं-४२६) मरके द्विजवर ह्व सुख० (पदसं, १५३) 
संध्या समय] शभ गार दशन | 

७५१ आज नंदलाल प्यारो युक्ुट धर° २४६ | ७६० महामदोत्छव श्रीगोक्कलेगाम० २४८ 
अथवा | राजमोग प्राये 

७५२ आज नंदलाल्त प्यारे सुट धरं ° २४६ श्रीवरषभाने सदन मोजन> (पद-पं,४७९१) 


शयन्‌ दर्शेन | 
७५३ एरी चटकीललो पर सपटानो० २४६ 
थवा । 
७५४ एहो भ्राज रीफी हो तिहारी° २४६ 
७५५ चत्तो कयां न देखे री खरे दौड० २४७ नातर सीकता होती चुनी (पदसं. ८२) 


गोव्वे मे| ७६२ जीये श्रीवह्म्‌ प्रगट न दत २४८ 
७५६ रीत्‌ अगण रानी° २४७ सध्या समय । 


` भाज चनी क जेस्वररानी० (पद-सं.४४९) | .. . हौं चरनातपएतर की दर्या० (पदसं, १५६) 


७६१ येटी गोपक घर की पति° २४८ 
राजभोग दशन । 

्राज महासंगल मदराने० (पद-सं,५६) 
मोन के देशेन) 


~~~ 


५ >< ज 


पद्‌-प्रनीक प्र्-संस्या 
शयन दर्शन । 

„. श्रीलमनेगृह प्रसर भये ह° (१द-सं.८४) 

.. जुग जग राज करो० (पद-षं, १५८) 

पोदवे ते उत्सव के कीतन। 


पद्‌-संल्या 


चेत शु १ ( सवव्सरए ) 
जागते में । 
. भोर भये जपोदाज्‌ बोलै° (पद-सं.७२२) 
संगला दशन । 
.. संग्षक्ररन हरन मन अरत ०(पद-सं,७३१) 
ग्छगार समय । 


... करमोदफ मागन मिसरी० (पद-स.२३५) 

. कहा ओली हं ` जंहै जात ० (पद्‌-स,२२६) 

७६३ प्रत समय उड यशोपति जननी° २४६ 
ञ्च गुर्‌ दशन 

७६४ आज फो पिगार सुभग सोवरे० 

, राजमोग श्राये द्धाक क कीर्तन । 
राजभोग दर्शन । 

७६१ वैठे हरि कुज नवरंग राधे संग० २४६ 

-.. चक्र के धरनहार० (पद-स,७४०) 


२४६ 


७६६ चैत्रमास सषर्पर पडवा वरस॒० २४६ 
पल म॑इली फो कीतन | 
भोग के दृशन। 
७६७ भ्राज मनमोहन पिव वेदे पिहद्रार ०२५० 
सध्या ससय | 
७६८ स्याम सुभग तन कांर० २५० 
शयन दर्शन्‌ । 
७६६ कहि न पर ल!डिले लाल्ल फीौ० २४० 


पोदये में उत्सव के कीर्तन । 


चेत्र शु०३. { गनपौर)। 


पद्-संख्या पद्‌-प्रतीक प्रषठ-संख्या 
जागवेमें। 

७७० जगावन श्वेगी व्रजनारि अति० २५० 
संगला दर्भन | 

७७१ माइ आज साल्ल सटपटात भ्राये° २५० 

७७२ ठाडे दु जद्वारपियप्यारी कर्त २५१ 
शगार समय 

७७३ राधा माधो कुज बुक्ाव्रे° ¦ २५९१ 

७७४ दोक्लत स्याम मनोहर बेढे० २५१ 

७७५ आज तन्‌ राधा सतत व्िगा० २५१ 


७७६ कदत जसाद्‌ प्षव सखियन सों० २५१ 
७७७ भरवीलो गरवीज्लो रगीलये च्वील्लो ०२५२ 
"गार दुर्धन | 
७७८ अज कोमल यंग ते रज सुद्री० २५२ 
७७8 मोर निङ्जभवन पिप्पारी० २१२ 

राजभोग अये। 
७८० रेगीली तीज गनगौर श्राज चलो ०२५३ 
७८१ नल निङ्‌ ज महल संदिर मे° २५३ 
७८२ मुदित त्रजनारि प्र नये नये २५३ 
७८३ तीज गनगौर व्योहर्‌ को जान० २५३ 
७८४ नंदघरुनि दृषभ।नघरुनि भिल० २५३ 
७८१५ सनि सपि आई" सकल वजनारी° २५४ 
७८६ सैली मेरे अज तो रेगीलली गन० २५४ 
भोग सरे) 
७८७ जल श्रचवाय लाल लाडली कों०२५५ 
राजभोग दर्शन | 
& याज कौ वानिक कही न जाय० २५५ 


-७८& सधन इं जभवन श्राज फलन फी० २५४ 


६० राधा नवल ज्ञाडिल्ली मोरी° २५५ 


( 


प्दू-प्रतीक प्रठ-सस्या 


योदये मे उत्सव के कीन | 
डोल पोषे सुडेट धरे तव । 
संगला दर््न । 
७४० श्रीवरन्दाचन नचनिङ्कज शड० २४४ 
श्य गार समय । 
७४४ वने श्राज नेदल्लाज्न सचि प्रेभ० 
७४६ नवक्ञ ्रजराज को लाल्ल उटो० २४५ 
शगार दैन । 
७४७ देख सी देख नवक जघन सथन ° २४५ 
राजभोग दरशन । 
७७८ वृन्दावन सथन कज माधुरी० २४५ 


पद-सेख्या 


अथवा | 
७४६ देन्दावन सथन छ ज माधरुरीद्र म० २४६ 
परथवा | 
७५० भुकट कौ लोह मनोहर श्रिये २४६ 
भोगके द्शंन 
ˆ" " तरू तमाल तरे व्रर्भगी० (पद्‌-तं-४२६) 
संध्या समय | 
७५१ आज नंदा प्वारो सद्ट धरे० २४६ 
छथवा | ६ 
७५२ श्राज नंदलाज् प्रों सुञट धरं ° २४६ 
शयन दर्लन ! 
७५३ एरी चटकीक्लो पट लपटानो० २४६ 
थता | 


७५४ ए भ्राज रीभी हो तिहारी २४६ 
७५१ चलो कर्यो न देखे र खरे दोऽ० २४७ 
पोढ्वे मे! 

७५६ री तू अंग-अंग रानी २४७ 


ˆ" “ भजे वनौ छ जेस्वररानी ° (पद-सं.५४६) | 


, 


पद्-~सस्या 
टि 
रा 
७१५७ श्रीगो्कल 


७५८ टेटी रदी ० 


२४४ | चैत्रे क६ {गु 





र 
सान बधाई 
पीये रि 


चैत्रे ० १०. द्प 


(1 
... त्राज वधर 
... वहुरि कृष्य 
... चर्हूञ्ुग वेद य्‌ 
७५६ श्री गोङ्क्न 
... श्रचके द्विजवर 
४ 
७६० महामदोस्सथ 
रउ 
-.. श्रीदेपभान सद 
७६१ वैटी गोपङ द 
राज 
... आज महामंगल्न 
न 
नातर स्सीला हा 
७६२ जोपे श्रीवल्लभ 
स 
. हौं चरनातपत्र ६ 


( ३७ 


पद्-संस्या पद-प्रतीक पष्ट-संख्या 
८२३ आज श्रजोध्या मो वधाईै० २६४ 
८२४ एले फिरत यजोध्यावासी० २६४ 
८२१५ आर्संद्‌ आज तृपति दशरथ० २६४ 


राजमोग द्र्न्‌ । 
(एह्य ए) रान नंदराय के०° ( पद्‌-सं,२४ ) 

सोक कू' भाद्र शक्त ६ के समान । 

चैत्र शुक्त १०, मंगला दश्तेन । 
८२६ पलनकी माला हाय पूली फिर २६४ 
श्ूगार समय । 

८२७ सु सुत एक कथा कह प्यारी ° २६१५ 
८२८ घात कहौं एकः हित फी तोसोँ० २६५ 
चैत्र शक्त ११. ( श्रीमरतप्रमुजीके उत्सव की वधार ) 
मंगला दर्शन | 

"" वधाई मंग्तचार० 
शगार समय । 
"" व्रज भयो महर के पूत॒० (पद्‌-सं, १०) 
“ " भूतल महामहोव आज० (पद्-सं,२१५) 
"` आज गृह नंदमहर फे बधाई (पद-सं,४७६) 


(पद-सं, ७४) 


८२६ मया जगती पर जयजयकार० २६६ 
“* ` जनमरलञ मानत जसोदा० (पद्‌-सं, १७) 
८३० अय श्रीलच्मण राजङ्कमार० २६६ 


ˆ` जोपे श्रीचन्लभरूप न जाने° (पद्‌-सं २०८) 
शगार दर्शत । 
“" " यह सुख देखोरी तुम मा३० (पद-सं.१६) 
. णजमभोग च्नाये । 

८३१ जुर चली है वधावन्‌ नंदमहर० २६६ 
“` जोपे .भीवल्नमरूप न जाने० (पद्‌-सं,२०८) 
राजमोग दर्शनं । 

.. (षहो ए) आज नन्द्राय ३० (पद्-स,२४) 


पद-संख्या पद्-प्रतीक प्रष्ठ-षल्या 
.. जेपे श्रीबल्नम° (पद-पं,२०८) 
मोगके दशन। 
... १ सवे मिलत गावो गीत (पद-स.२१०) 
संध्या समय । । 1 
१ मेरे मन आनन्द मयो० (पद-स,२७) 
शयन भोग श्राय । 
. १ गावत गोपी मदु मृदु (पद-स,३१) 


.. प्यारे हरि को विभल यश्‌० (पद्‌-्‌,२२) 
.. भक्तिसुधा बरसत दी प्रगरे° (पद-स,८३) 
,. श्रीलदधमन गृह प्रगट भये० (पद-घ,८४) 
शयन्‌ दृश्व॑न । 
... यह घन धमं दी ते पायो० (पद-स०३३). 
पोटवे मे। 


... धन रानी जसुपति गृह (पद-सं,३०), 


चैत्र शु १५. ( छप्पनभोग-उत्सव ) चैर कृष्ण 


१० के समान । 
शरीसहाप्रुजी की वधाई मे सुक्र धर तव- 
1 ग्र गार समय) 
८३२ चौफडा } धनं धन माधवमास्° २६७. 
८३३ चोंकडा । श्रीलमन मृद्‌ बधाये° २६८ 
शगार दशन । 


८३४ जय श्रीवल्लसदेव धनी २६८ 

अथवा 
"` नंद्राय के नवनिधि आद (पदसं, ४७७) ` 
राजभोग दशन । 

८३१५ एसी वंसी वाजी° २६६ 
मथवा | 

जयति ड सदमणतदुज ° [पद-तं, २१२] 

भोग दर्धन। । 


८२६ चोकडा, [राग धनाश्री] माघव० २६९६ 


( 


1 


पर-संख्या पद्‌-प्रतीफ प्र संख्या 
मोग के दर्शन । 
७६१ राधा कौन मोर तै पूनी° २५६ 


७६२ राधा कौन गौर तै पूजी | नंद० २५६ 
संध्या भोग आये) 

७६२ वनटन आई रेगीली गनगौर० २१५६ 
संघ्या समय] 

७६४ दुवो दुदायवो० २५६ 
७६१५ तीज गनगोर त्यौहार को जान० २५६ 
शयन मोग भाये। 

७६६ देखि गनगौर गहि अपुर बल ° २५ ६ 
७६७ देखि गनगौर पिय प्यारी नव० २५७ 
शयन्‌ दृशान 1 
---रीत्‌ अंग श्रग रानी (पद्‌-सं.७५ ६) 


७६८ वनठन वजराजङ्क वर पेठे सिहद्वार ०२५७ 
सान । 
७६& तो-सी तिया नहीं सवन भटर री" २५७ 
८०० धन्य चर दाविपिन धन्य गोकुल ° २१७ 
पोढ्वेमें। 
८०१ हज मं पोढे रसिक पिय प्यारी° २५७ 
८०२्‌ नंदनंदन श्रीदृषमाननंदिनी सग० २५७ 
चेत्र शु० जागवे मेँ] 
८०३ प्रात समे जागी अनुरागी सोधत० २५८ 
मंगला दर्शन 1 
८०४ प्यार के महल तँ उठ चले भोर० २१ 
क शगार समय। 
८०१ ते गोपाल हेत नील कंचुकी २५८ 
८०६ भै तेर ब्रधिक चतुराई जानी २५८ 
८०७ कचु फे वंद्‌ तरक तरक ० २४८ 
शगार दशन 


> 





) 


पद्‌-संस्या पठ-प्रतीष् 
... आजि कोमल अरग ते ्रजपु'०(१द्‌-सं.७७८) 


प्र्-तस्प्रा 


चेत्र शु०६ (श्री यदुनाथ जी गो उत्सव) क्रम 


भाद्र शु2 ६. के समान 


चेत्र शु०य. (री व्रजमूपणजी ओओ प्व ) क्रम 





भाद्र शु० ६. के समान। 


चेय शु० £ राम नवम (श्रीत्रजभूपणजी ॐो इप्व) 


मगला दश्च॑न । 

"` वधार मंगल्लचार° ( पद-तं, ७४ ) 
पचामत-समय । 

८०८ नवमी चैन करी उजिपारी° २५६ 
श्रृगार समय । 


८०& कौशिल्या रघुनाथो तिये गोद ° २५६ 


८१० सुभग सेज शोभित कोशल्या० २५६ 
८११ गावत-राम जनम की गाथा० २५० 
८१२ राम-जनम मानत नोद्राय० २६० 


८१३ सव सुख चाह रही है राम की० २६० 

८१४ श्रीरघुनाथ पालने शूले कोशिन्या०२६० 

८१५ कृनक्र रत्न मनि पाक्लनो रच्पो० २६० 
राजभोग श्माये। 


८१६ भोजन लव री तू मेषा० २६२ 
जन्म पचाम समय | 

८१७ प्रगट भये हैँ राम माई० २६२ 
उत्सव माग श्राये 

८१८ नोणी फे दिन नोत वाजे २६२ 

८१६ कोशलपुर मे वजत वधाई० २६२ 


८२० श्राज महयम॑गल कोशल पुर सुन ० २६३ 
८२१ आज सखी रघुनंदन जाये २६३ 
८२२ आज श्रजोध्या प्रगटे राम° २६३ 


( ३७ ) 


पट्‌-संस्या पद-प्रतीक पृष्ट-ख्ख्या 
८२३ श्चाज श्रजोध्या मो चधाई० २६४ 
८२४ एुले फिरत यजोध्यावासी० २६४ 
८२१ श्रा्नंद आज चृपति दशरथ० २६४ 


राजमोग दर्शन । क. 
(एडो ए) आज नंदराय फे° ( पद-सं,२४ ) 
सोम कू भाद्र शक्त ६ के समान। 
चेत्र शुङ्ग १०, मंगला दलन | 
८२६ पूलनफी माला हाथ एूली परं ° २६४ 
श्छ गार समय 1 
८२७ सुनु सुत एक कथा कहैं प्यारी° २६१५ 
८२ वात कहौं एक हित की तोरसो० २६५ 


चैर शुक्त ११. ( श्रीमदाप्रमुजीके उत्सव की वधाई ) 
मंगला दर्शन । ~ 
“““ वधा संगलचार० (पदसं, ७४) 
गार समय । 
" व्रज भयो महर फे पूत (पदसं. १०) 


ˆ“ ` भूतल महामहोत्सव आज ० (पद-सं, २१५) 
`" आज गृह नंदमहर फे बधाई (पद्‌-सं, ४७६) 


८२६ मया जगती पर जयजयकार० २६६ 
*“ ` जनमफ़ल मारत जसोदा० (परद-सं, १७) 
८२० जय भ्रीलदमण राजङ्कमार० २६६ 


` ` जोपे श्रीवल्नमरूप न जाने° (पद्‌-तं २०८) 
"गार दशन्‌ । 
"` यह सुख देखोरौ तुम माई० ` (पद-सं,१६) 
राजभोग श्राये । 
८३१ जर ची है वधार्वेन नंद्महर० २६६ 
ˆ“ ` जोपे श्रीचन्नमरूप न जाने० (पद-सं,२०८) 
। , राजमोग दर्तन ] 
.. (प्ये ए) माज नन्द्राय ठ० (पद्‌-स.२४) 


पद-संख्या पद्‌-प्रतीक पृष्ठट-ल्या 

.. जोपे श्रीवल्लभ° (पद-सं,२०८) 
भोगके दशंन। . 

.. १ सव मित्त गावो गीत० (पद्‌-सं,२१०) 

संष्या समय । 
१ मेरे मन आनन्द भयो० (पद्-स,र) 
शयन मोग चाये | 
१ गावत गोपी मृदु मृदु (पद-स.३१) 


.. प्यारे हरि फो विमल्ल यश० (पद-स.३२) 
... भक्तिसुधा धरसत दी प्रगटे० (पद-सं,८) 
,. श्रीमन गृह प्रगट मये० (पद-स,८४) 
शयन दर्शन 1 
„.. यह धन धमं हयी ते पायो० (पद-स॒०३३), 

पोटवेसें। 


.. धन रानी जसुमति गृह० (पद-ष,२०), 


चेन्न शु० १५ ८ छप्पनभोग.उत्सव ) चेत्र कृष्ण 


१० के समान । 
श्रीमहाप्रसुली की वधाई मे मुङ्कट धरै तव~ 
गय गार समय । 
८३२ चाकडा । धन धन माधवमास० २६७ 
८३३ चोंफडा । श्रीललछमन गृह बधाये° २६८ 
शगार दृशंन । 


८३४ जय श्रील्नभदेव धनी २६८ 


। अथवा । | 
-" नंदराय के नवनिधि श्राई० (पद-सं,४७७) ' 


राजमोग दर्शन । 
८३५ एसी वंसी वाजी° २६६ 
थत्र) 
नयति भट लदमणतुज° [पद-सं. २१२] 
` मोग दशन] 


८२६ चोकडा; [राग धनाश्री] माघच० २६६ 


( ३८ ) 


पद-संख्या पद्‌-प्रतीक परष्ठ-संख्या 
सन्या समय । 
१ बधाई गनी 
शयनमोग श्राये । 

८२७ श्रीबल्नम मधुराङृत मेर० २७० 
८३८ प्रगट हयौ मारग रीत बताई २७० 
शयन दशन । 

... श्री ल्धमनचर ब्रह्मधाम काम ०(पद-सं.२३ | 
समथवा । 
८३६ मधुर बरजदेश वस मधुर कीनो० २७० 
सेहरा घर तव- 
ग्य गार समय । 
८४० मृह्ञ पुरुष नारायन यज्ञ २७१ 
राजमोग श्राय । 
८४१ नंदरानी सुत जायो महर फे २७५ 
राजमोग दरशन । 
८४२ केसर छी धोवती पहरे° २७५ 
भोग संध्या समय । 
८४३ हेरी होरी रे मैया होरी हेरी २० २७५ 
शयन भोग आये । 
स्थ हैरी हेरीरेमैयारैरी हैरी रे० २७६ 


८४५ एरी चल जार्यँ जहां हरिवद्नान ०.२७७ 
वैसाख कृ० ७. (मथुरेशजी ्रोद्रारकाधीश पक सिदा- 
सन पर प विराजे ) ( मृग” शु० ४ के समान )। 
वैसाख क० १०. मगला दशन । 

„.. माई सोदिलरा श्राज नंदमदर० (पद्‌-सं.७) 

शगार समय | 

„ .. भ्राज चन कोउ म जिन जाय ०(पद-सं,१५) 
. . , जनमफल मानत जकोदा माय ०(पद्‌-सं, १७) 
८४६ द्वारे आय मुनीजन ठाडे० २७८ 


पद-सख्या पद्‌-प्रतीक । पएठ-षख्या 
श गार दरान। 

८४७ वाजे वाजे म॑ंदिरल्ला सफल व्रज २७८ 
राजभोग श्राये | 

८४८ स्ाज्ञ वधां मोगन ्राए० २७८ 

८४६ नंद बधाई बोटत उडे° २७८ 

८५० नंद षृपमांन के हम भाट० २७८ 

८५९१ श्रोव्रजराजके हम ट्टी २७६ 


... नंदजू तिहरे सुख दख गये० (पद-सं.२२) 
राजभोग दर्शन । 

... सव ग्बाल नाचे गोपी गावे० (पद्‌-सं,५२) 
भोग के दर्शन । 

८५२ आज भ्रति वाद्यो है श्रनुराग० २७६ 

... रानीजू जायो पूत सुलच्छन ० (पद-सं,२५) 

... कन्हैया कब चल है पायन्‌० (पद-सं. २६) 
संध्या समय । 


८४५३ श्राज वधाचो श्री्रजराज के० २७६ 
शयनभोग साये । 
८५४ श्राज तो मंदिलरा घाजे मंदिर २७६ 


८५५ माई भ्राज तो गोङ्घललग)म केसो० २८० 
.,. श्रवन सुन सजनी वाजे मंदि ०(पद-सं,४४) 


भोगसरे। 
८४६ दान देत श्रीलदछमन प्रञरुदित सनि०२८० 
शयन दर्शन । 
.,, रावल के करै गोप० (पद-सं.४५) 
पोदवेमें। 
,,. धन रानी जसुमति गृह (पद-सं.२०) 


चैशाख क० ११ ८ श्रीमहाभरमुजी को त्सव ) । 


नागे सू को पखावज सू कीर्तन होय । 
८५७ श्रीवल्लभ २ छृपानिधान अ्रतिउदार^२८० 





------~------- 
-*=------------------------------=-~-> ~+ 


( ३६ ) 


पद्-संस्या पद्‌-प्रतीक प्ष्टसंख्या 
-.. श्रीचल्नभ ३ गुन मार्खः० (पद्-सं.१) 
... जाभिये ब्रञराजङ्वर० (पद-सं,३) 

.. छंगन मगन प्यारेलाल०  (पद-सं,४) 


... जय जय गरी्ररजा कलिदनंदि० (पद-सं.५) 


-.. श्राज वद्धो द्रषार देख्यो० (पद-सं,६) 
... माई सोहेलो आज नंदमहरघर०(पद-सं,७) 
मंगल भोग सरे 
,,. आज मंगलमंगलं° (पद्‌-स) 

ति मगल दरशन । 
... नेन मर देखो नँदद्कमार० (पदसं. &) 
श्"गार्‌ समय । 
-.. व्रज मयो पहर के पूत० (पद्‌-सं.१०) 


... प्रगे श्रीवन्नम निजनाथ० (पद्‌-सं, १५१) 

-. श्राज्‌ गृह नदमहर्‌ ० (पद्-सं, ४७६) 
८५८ श्राज जगती प्र जयजयकरार० २८१ 
--. जय श्रील्लछमनसुबन नरेश ० (पद-सं.१५४) 

.. जोपे श्रीवन्नभरुष न जाने (पद-सं,२०८) 

३५ तुक 
... यहद सुख देखोरी (पद्-सं,१६) 
पाटुकाजौ कर पेचासृच हय तच | 

... आपन मगल गावे० (पद-सं,११) 

-.. सव पिल संगल् गावो माई० (षद्‌ -सं.१२) 
जभोगय चये 

-.. मंगलमंगलं० (पद-प,२११) 
~. जयति भडललमनतसुज०° (पद्‌-सं,२१२) 
... प्रगद्या ए मा श्रीवल्नमदेब० (पद.सं,२१३) 
-.. सव ग्रा नाचे गोपी भावे° (पद-सं,५२) 
-.. श्रीलद्यमन गृह महामंगल० (पद-सं.७१) 
८५६ धन्य माधवमास कृष्ण २८१ 


पद-संख्या पद्‌-प्रतीक पृष्ट-संख्या 
... भरुतल महा महोतसष० (पद-सं.२१४) 
... जसोदारानी सोन एलन ० (पद-सं,६०) 
-.. जय श्रीलद्मन राजङ्क मार ०(पद्‌-सं,८३०) 
... आज महामंगल महराने० (पद्‌-सं,५६) 
. .. नेद बधाई दीजे हो ग्बालन्‌० (पद-सं.५५) 

-. नंदजू तिहार चायो पूत० (पद-सं.५४) 


.. जोपे श्रीबह्नम हप न जाने०पद्‌-सं.२०८) 
छल्ली तक राखनी। 
.. भयो यद श्रीवन्नम त्रवतार ०(पद-सं,२१६) 


८६० वल्ल म भूतल प्रगट भये° २८१ 
८६१ अव तें बह्मभ भूतज्त प्रषट० २८१ 
.. भागन वेल्ल्‌ जनम भयो० (पद-सं.२२१) 
८६२ प्रगट भये प्र श्रीमद्वन्नम ब्रज ० २८१ 
.. भागन बन्नम भूतल आये० (पट-सं.२२३) 
. .. श्रीषल्नम श्रीलदछमनगरह० (पद्‌-सं,४७५) 
८६२ फल्यो जन माम्य पथपुष्टि २८२ 
८६४ तत्व गुन चान अुवि माधवासित० २८२ 
८६५ सुखद माधवमास° २८२ 
८६६ कांकरवारे तेलंगतिलक दविज० २८३ 
भोगसरे। 
. . पलना ! मूलो पालने गोविद ०(पद-सं,&४) 
८६७ श्रीवल्नभलाल पालने भूते २८३ 
.. माई री कमलनैन स्यामघु'द ०(द्‌ सं.६८) 
.. तुन व्रजरानी फे लाला० (पद्-सं, ७१) 
...दादी । ह ब्रज मोगनो जू० (पद-सं,२०) 
,..रनदञ्‌ मेरे मन श्रानन्द्‌ सयो० (पद-सं,२१) 
८६८ टट श्रीज॒हमन राजङ्मार० २८३ 
. .. दौ जाचक्‌ शरीचल्नभ तिदहदा० (प-सं, २२८) 


( 


पद्‌-संस्या पद्-प्रतीक ई रए-संख्या 
नन्दन्‌ तिदारे सुख दुख (पद्‌-सं,२२) 
थापा द्‌ तव । 


८६& आनन्द राज भयो जगती पर० २८४ 
राजमोग दशन । 

... एदो ए च्राज नन्दराय० (पद-घं,२४) 

,.. नन्दमहोच्छव हो वड कीजे° (पद-सं.५८) 

... श्राज बधाई को दिन नीको० (पद्‌-सं, १३) 

,., त॒म जो मनावत सोई दिन० (पद्‌-सं,५६) 

.. जोपे श्रीवल्लभ रूप न जाने ०(पदसं०२०८) 


कौ खल्ली तुक ) 
भोग के दर्शन । 


... सव भिल्ल गावो गीत बधाई० (पद्‌ सं ०१२) 
,.. जोपे श्रीवल्लम प्रगट न होत ०(पद-सं,७६२) 


.. नतर ज्लीलला होती जूनी° (पद-सं.८२) 
सध्या ससय । 
.. मेरे मन भानन्द भयो० (पद्‌-सं, २७) 


शयनमोग श्राये | 
... श्रीलद्यमनगृह प्रगट मये है ° (पद-सं, ८४) 
,.. मक्तिसुधा बरषत ही प्रगटे० (पद-सं.८३) 
.. प्यारे हरि को विमल यश० (पद-सं,३२) 


.. गावत गोपी मघु° (पद-सं,३१) 
. श्री लछमनवर वह्मधाम० (पद्‌-सं,२३२२) 
८७० श्रीलछमनङलचंद उदति० , २८४ 


.. हरि जनमत दी.भानन्द्‌ भयो ०(पद्‌-सं,३५) 
श्रानन्द वधावनो० (पद-सं,२६) 
८७१ प्र श्रीलद्मन गृह प्रगट सये २८४ 
जनम लियो शुभ लग्न० (प-सं, २७) 

ति , भोगसरे। 


८७२ जप तप स्यम नेम धमं व्रत०ः २८५ 


४ ) 


पद्‌-प्रतीक प्रष्ठ-संस्या 
शायन दशन । 
.. यह धन धर्मं ही ते पायो यह०(पद्‌ सं.२३) 
.* तिहारो घर सवस वसो° [पद-सं.७२] 
पोढवे मे । उतसव के कीर्तन । 
वैशाख कृ० १२. क्रम माद्र कृष्ण १० के समान । 
. म्‌ दिन तक वालर्लीला गावे । 
. वैशाख > १३. (श्रीपुरपोत्तमजी के उत्सव छी 
वधाई ) याशविन-कृष्ण ६ के समान । 
वंशाख शु० १. ८ श्री पुरुपोत्तमजी को उत्सव )} 
मगला दर्ल॑न । 
.. आज वधाई मंगलचार० 
रोर आश्विन कृ १३ के समान । 
वृशाख श० ३ ( श्र्तयतृत्तीया) 
मंगला दर्तेन 
८७३ मोर भये देखो श्रीगिरिधर को० २८५ 
शगार समय । 
.. करमोदक माखन मिश्री° [पद्‌-सं.२३५] 
.. कदा अव थो ह जै° [पद्‌-सं,२३६] 
८७४ आजु मोहिं आम अगम जनायो ०२८१५ 
८७१ श्रा गोपाल पाहुन आयेश्रा० २८१ 
८७६ मज्जन करत गोपाल्न चौकी पर० २८५ 


पद-संल्या 





[ पद्‌ सं ¶ ७ 1 | 


८७७ मोग-श्र गार सैया सुन मोकों० २८६ 
श्य गार दर्शन | 

८७८ धरयो हरि शेत पिद्छोरा लल्ित० २८६ 
राजमोग भाये। ' 


... परोसत गोपी धू षट मारे [पद-सं,५३२५] 
.. परोत पाष्ुनी योनारे° [पद-स,५३६] 


... चित्र सराहत० [पद-सं ०५३२७] 
„ मोटन जंवत० [पद-सं,५३८) 
भोगः सरे । 


( ४१९) 


प्रष्ठ-सख्या 
२८६ 


पद्‌-संस्या पद्‌ -प्रतीक 
८७६ ब्रेड लाल इ जन म जो पठे 
चंदन धरे तव कोक पलावज मू 
८८० अतेयतृतीया अक्षय सल्ल नवरंग ० २८६ 
उःसद मोग याये । 
८८१ अक्षयतृतीया अकथ शुभदिन० २८६ 
८८२ श्च्यततीया शुम दिन नीको २८७ 
८८३ आ्राज्न चने नेदनदन स नय चंदन०२८७ 
८८४ आ्रज्न वने नेदनंदन रौ नव० 
राजभोग दर््न। 
८८१ वागी वन्यो वामना चंदन कोण 
मोग श्रये फो न्दी । 
८८६ चन्दन को बागो वन्यो चन्दन० 
संध्या समय | 
८८७ पिीरा खाप्ता को कटि वोधे० रद्य 
शयन भोग राये । 
८८८ लाडिज्ञी लाल राजत रुचिर "ज ०२८ 


२८७ 


२८७ 


८८६ सुखद युना पुलिन सुखद नव० रद्द 
दूसरे मोग चराय । 
८६० हेसिर्देसि दृध पीवत नाथ° २८८. 
शयन दशन | 
८६१ मेरे थर आयो नंदनंदन° {~~ 
पोटै मे उत्सव कीर्तन । 


वैशाख शु० ४. मंगला दर्॑न | 

... धरयो हरि श्वेत पिछोरा० (पद्‌-घ.>७८) 
ञ्छ गार समय | 

८६२ धमत रतनारे नैन सकल निसि° २८६ 

८९३ क्थाऽबर दुर हो प्रगट मये० २८९ 
"गार दशत 

८९४ हैं वारी डरो री बज सीम० २८६ 





पद-संख्या पद-भरतीक्‌ पृष्-षंख्या 
जमो द्रन्‌ । 
८६५ सखि पुगंधजस् घोर 8० २८६ 


मोग के दर्शन | 
-.. अजि चने नंदनंद्‌ री नव० (पद-सं.८८३) 
संघ्या शरारती सु शयन त्क वैशाख 
शु० ३ के समान । 
पोढवे में । 


८६६ पोटिये क्षल निवाप यासी २६० 


२८७ | वैशाख शु० ११. ( म्रीदरारकेशजी के उत्मव की 


वधाई | ) क्रम साश्िन 
कर० ६ फे समान । 
_वेशाल शु० १३. वैशाख वदी १० के समान । 
वैशाख श० १४ ( ्रीदारफेशजं को उत्सव 
तथा नृसिंह जधन्ती } 
संगलग दशेत ! 
... आज बधाई मंगज्ञचार० (वद-सं.७९) 
फेए आक्िनी कृष्ण १३ के समान । 
पंचामृत समय | राग ङन्दयाकी 
प्मलापचारी 


८6७ यह व्रह माधो प्रथम कियो २६० 
उत्सव भोग श्राय 
तौली + नर द + 
८६८ तोल हौ यङ्घण्ड न जेर २६० 
८६६ फटा पदयो प्रह्वा दुक्लारे° २६० 
६०० अपनो जम प्रहुलाद्‌ उयारथो० २६१ 
६०१ हरि राखे ताहि उर काको २६१ 
६०२ जारको तुम अंगीकार फियो० २६१ 
रायन टर्न | 
६०३ श्रीचृिह भक्तभयभंजन° २६१ 
... यह धन धमंदीतें पायो (पद-सं.३३) 


... तिहागो धर सुप्रम वसो (पद-सं.७२) 


( ४२ ) 


पद्-सल्या पद्‌-प्रतौक प्रष्ट-संख्या 
पोढवे में उत्सव के कीत॑न । 
ज्येष्ठ कृ2 ५. छप्पन भोग । चैत्र कृष्ण १० के समान 
व्येष्ठ श० ४. भ्रीत्रननाथजी के उत्सव की वधार । 
श्राश्विन कृष्ण ६ के समान । 
य्येष्ठ शु2 ७, श्रीव्रननाथजी को उत्सव । 
मंगला दशन । 
ˆ“ श्राज बधाई मंगल्चार [पद-सं. ७४] 
श्रार्विन ङृष्ण १३ के समान । 
उगरष्ठ शुक्त १० गगा दशमी | 
सगत दृशंन । 
६०४ श्रागे आगे माज्यी जात भगीरथ० २६२ 


ग्य गार समय । 


६०५ नमो देवी यञुने०° अष्टपदी २६२ 

६०६ परमेश्वरी देव-युनि-वदित देवी० २६३ 

६०७ गंगे तँ त्रि्चवन जस छायो २६३ 
ग्ध'गार दृशेन । 

६०८ भ्चालिनि कृष्ण दरस सा श्रटकी २६३ 
राजमोग चये । 

६&०& हरिजू को ग्बालिन भोजन० २६३ 

६१० लाल्ल भोपाल्न ह आरनेदकंद २६३ 

६११ बांट वाट सथहिन काँ देत० २६४ 


६१२ जयुनातट मोजन्‌ करत गोपाल० २६४ 
मोगसरे । 
६१३ भोजन कीनो री गिरिधरवर० २६४ 
“** येठे ्षाल कालिदीके तीरा ०(पद-सं ०२६१) 
। राजमोग दुशन | 
६१४ मेरो ललाज्ञ गंगा कोसो पान्यो 
६१५ अग्रूनातट नवनिङकुज द्र१दज्ल° 
मोग के दर्शन । 
६१६ च्रंग अनंगन्‌ रंम्‌ रस्यो 


२६४ 
२६० 


२६५ 


पद्‌-संख्या पद्‌-प्रतीक प्रष्र--स॑ख्या 
६१७ चेठे घनस्पापदुन्द्र्‌ खेचत है नाच०२६१५ 
संध्या समय । 
&१८ जगुनाजल खेवत है हरि नाव 
शयन-भोग आये शकयद्नीया कं समान 
शयन दशन । 
&१& रति सुख सारे, धीर समीरे यञुनातीरे° 


२६५ 


अटपदी त २६५ 
मनि | पाढव मम) 
६२० बोलत चन्न वरजराज लाडिले २६६ 
६२१ नवल्क्रिशोर नवलनागरिया० २६६ 
उगेप्ठ शुक्त ११  मगला दर्शन । 
६२२ जष्ठुनापुलललिन सुभग ब्रदावन० २६६ 


श्राज सें स्नानयात्रा तक सव समय 
पनवट के कौतंन होर्य 


ज्येष्ठ शु० १४. 
मगलादरश॑न । 

६२३ प्राणपति विहरत श्रीयष्घुनाकले° २६६ 
श्र ग्‌।र समय । 


६२४ जमुना अल्ल धट भर चली चंद्रा° २६७ 
६२५ मोहि जलल भरन दे जघ्रुना को २६७ 
श्य"गार दश्तैन। 

६२६ आ्आवतदही जञुना भर पानी । सवर ०२६७ 
राजमोग दर्शन 


६२७ आवत ही जघना भर पानी २६७ 
मोग के दशन 
६२८ भरि-मरि धरि-धरि अवत गागर्‌०° २६७ 
संध्या समय । 
६२६ सवगो देखत स्प लभानी° २६७ 
शयन मोग श्राये। 
६३० यदह कोन टेव तिहारी करन्दैया० २६८ 


( ्रे ) 


पद्-संस्या पद्‌-प्रतीक पृष्ठ-संख्या 
६३१ आयत सिर गागर धरे भरे जमुना ०२६८ 
मोगसरे । 

६३२ कयते चली यह्‌ रीत रहत पनघट ०२६८ 
शयन दर्शन । । 

६३३ हो जल कों गई री जुष २६८ 

। मान पोद्वे से 
६२४ नागरी वेग चलो प्यारी° २६८ 


नवलक्रिशो नवललनागरिया० (पद-स. ६२१) 


ज्येष्ठ शु १५ ८( स्नातयान्रा ) श्रो के जगवे सु 
कलेवा के फीतेन तक तमूरा | 
पीले फोम-पखावज वजे 1 


६२५ श्रीजसुनाजी तिहारो दरस° २६६ 
मगल भोग सरे। 

ˆ " " मंगल मंगलं" ( पद-सं, ८ ) 
मगल दर्शन । 


-"* मगल ्रारतीं गोपल की० (पदप, ४६३) 
स्नान क दर्तन। 
रग विलावल की श्रलापकारी 
६३६ म॑गलञयेष्ड ज्येष्ठा पत्यो करत० २६६ 
६३७ ज्येष्ठ मास पून्यो ज्येष्ठा को करत ० २६६ 
६३८ ज्येष्ठ मास शभ पत्यो शुभ दिन० २६६ 
६२६ पूरन मापन पूरन तिथि भ्रीभिरिधर० ३०० 
श्य गार समय । 


- `" नमो देवी यने [पद्‌-तं, ६०५] 


६४० नमो तरनितनया परम पुनीत० ३०० 
६४१ श्री जघुनाजी दीन जान पोहि० ३०० 
६४२ अधमउधारनी म जानी ° ३०० 
९४२ यह प्रमाद हो पा० ३०१ 


पद-संख्या पद्-प्रतीक परष्र-संख्या 
९४४ शरन प्रतिपल्ल गोपाल्ञ रति ३०१ 
९४५ तुमसी शरोर न कोई ० ३०१ 
९४६ आीयम्रुनाजी पतित पावन करे ३०१ 
९४७ तेह कारन प्रथम यञ्ुने आह ३०२ 
९४८ कालिंदी मश्फ्तिमल्वहरनी ° ३०२ 


९४६ प्रिय सग भरि रग करि ल्लोल्ले०° ३०२ 
९५० तैन भरि जेख अग्र भालुवनया० ३०२ 
` ` " प्राणपति पिहरत भरो युना ०(पद्‌-सं,९२३) 
९५१ स्याप सुखधाम जहां नाम इन े० ३०२ 
९५२ कहत भ्ृतिस्ार निरधार करके ३०३ 
९१५३ यप्रुनासी नादिन कोड ओर्‌ दाता ३०३ 
९५४ स्याम मंग स्याम ह रदी भ्रीय्ठुने०२०३ 
९५१५ जगुना जपत जम मं जाय गायो० ३०३ 


६५६ चरनपंकृज रेन यथने जु देनी ३०३ 
९५७ धायकरे जाय जे युना तीरे ३०३ 
९५८ जा पठते यष्ुने यह नाम अ्बे० ३०४ 
६५६ धन्य श्रौयघुने निधिदेनहारी० ३०४ 
&६० गुन धपार भरुख एफ करदो लां० ६०४ 
६६१ चित्त मे युना निषठदिन रां ३०४ 
श्"गार दर्शन । 
&६२ कोन की उपरनी श्रो ्राये° ३०४ 
राजमोग च्चाये। 
तपरा स कतेन दोय । 


... पीत उपरना वारे होढा क० (पद-सं.३८४) 
-. य्ठुनातट भोजन करत गो ०(पद्‌-सं.& १२) 
... बोट बोट सवर्हिन कां देत ° (पद्‌-सं,६ ११) 
.. लाल गोपाल दै ्ानेद० (पद-सं.६१०) 


( श्र ) 
पद-सख्या पद-प्रतीफ प्र-संख्या | पर-सल्या पद्‌-प्रतीक प्र्ठ-संख्या 
भोग सरे । ६७० उसीर-पयन खायो सुमन° २०६ 
पेटे लाल ह्रु जन मे जो° (पदसं, ८७६) | &७१ व्र दावन कुजन मे मधि खक्षला० ३०६ 
-- बेटे लाल कालिंदी के ती० [पदसं.३६१] | ... वैटे षनर्याम सु दर सेवत ० [पद-सं.६१७] 
राजभोग द्रौ । ... आज बधाई को दिन नीको० [पद-सं.१३] 
६६२ करत गोपाल्ञ जञुनाजल्ल क्रीडा° ३०५ उप्यापन मोग सरे फूल फे सिगार के माव के 
भोग के दशन । कीर्तन । 
६६४ अष्नाजल गिरिधर करत विहार ०३०४५ भोग ॐ दर्लन। 
सध्या समय | &७२ देखोरी मोहन पनघट पर ठाडो° ३०६ 
६६४ यञ्चुनातट देखे नंदनदन° २०१५ मोग स्या समय । 
शयन दर्शन । ६५३ एल के भवन भिरिधर नवल० ३०७ 
६६६ ज्ुनाजल् विहरत र श्यामं० ३०५ सध्या समय ! 
पोढवे मे उत्सव के कीर्तन । ६७४ कृपा रस नयन कमलदत्त पले ३०७ 
आपाद ० ६ (-नीद्रारकेश! लालजी को उत्सव ) शयन मोग राये । 
खसखाना को मनोरथ । ... भक्ति सुधा बरपत ही [पद्‌-सं.८३] 
मगला दशन | ,.. श्री विद्रलनाथ वसत जिय० (पद्‌-सं. १५७) 


.. श्राज बधाई मंगलचार० [पद्‌-सं.७४] 
श्र गार समय । 
.. बहुरि कृष्ण श्रीङल० [पद-सं. १५०] 


. गार भ्राचल्लभनेदन क० (पद्‌-स.८७) 
.. श्री लद्मनगृह प्रगट भये है ° (पद-सं,८४) 


भोग सरे 
-. प्रगटे श्रीचल्नम निजनाथ० [पद्‌-सं.१५६] | आज धन भाग हमारे (पद-तं,८६) 
-.. वेद्वचन प्रविपाल्यो० [पद्‌-घं,१५२] शयग दृष । 
.. श्रबके द्विजवर ह सुख० [पद्‌-सं१५३] तिहारो घर सुस वसो० (पद्‌-सं,७२) 
शगार दशन । ६७५ वेढे ब्रजराजक्रु वर प्यारी सग० ३०७ 
६९७ प्रगट भय तलंगङृलदीपक° ३०५ ६७६ चारु नटभेष धर डे गोरविंद० ३०७ 
राजभोग अघे । पोढबे में उत्सव के कीर्तन । 
भरीलमनगृह महार्मगल० [पद-सं,७५] | श्राषाढ शु०१._ ( रथयात्रा को प्रथम दिन ) 
सुभ वेसाख कृष्ण एकादशी ° [पद्‌-सं.७६] ख गार समय | & 
गोवल्नम गोवध नवन्नभ० [पद-सं.७६] , राग भैरव की रागमाला | 
६६८ गायन सो रति ३०६ | ६७७ संग त्रियन वन में खेलत्‌ रवि° ३०८ 
श &७८ मेरे तन की तपत बुभाई ३०८ 


६६६ सुन्दर तिवारो खसखाने को ३०६ | ६७& नई ऋतु आई माई परम सुहाई० ३०८ 


( ४५ ) 


पद्-संस्या पद्‌-प्रतीक प्रष्ठ-घंख्या 
शगार दुर्श॑न । 
६८० मुरली मन मोदं वहावत० ३०८ 
४ राजभोग दर्ध॑न । 
६८१ सारंग साबत सारंग नैनी० २०६ 
संध्या समय । 
... सारगमेनी री काहे को० (पद्‌-स,४२८) 
भोग के दशन । 
&८२ मदनमोहन पिय गावत राग ३०६ 
/ शयन दर्शन । 
... ए पन मान मेरो कृद्यो (पद-स.५३२) 
श्रापाद्‌ शु० २, ( रथयात्रा } 
मंगन्ञा दर्शेन । 
... मंगल श्राग्ती सोपा की ° (पद्‌-सं,४६३) 
न्ध गार समय] 


... करमोदक माखन भिश्री° (पद-सं.२३१५) 
. फा ग्रोकी ह जेहै जात० (पद-सं.२३६) 
... आयो गोधराल सिंगार वना० (पद्‌-स.३५७) 
... मोग सिगार मैया सुन (पद्‌-स.८७४) 
शगार दशन | 
... श्राज श्रौर कालल श्रौर० (पद-प,७२३८) 
राजमोग श्राये । ्यक्तयतृतीय। कै ससान । 
मोगसरे | 
६८३ वही अटा मानो° 


२०8९ 
राजमोग दशन । कोभ पखावज सू । 
&८४् देवी के द्वार ते निकसी देवी ३०६ 


राज मू सवेरे “सुवा सुघराषः के तथा 
सोफ कृं सोरठ के कीर्तन | 
रथ में पवारते समय फालर-वंटा-शख चसे, तव 
राग विलावल की ्रालापचारी | 
पिले दतेन सुले 1 


पद-संख्या पद्-प्रतीक पृष्ठसंख्या 

६८१५ त॒म देखो माई प्राज मैनभर० ३०६ 
मोग श्राये। 

६८६ देखो देखो नैनन को सुख० २१० 

६८७ रथ चदि चलत असादा गना ३१० 

९८८ ब्रजमंरथ चदि चके गोपल्० ३१० 

&८& अकोदा रथ देखन कों आई ३११ 
दुसरे शौन । 

६६० रथ ये गिरधारी । राजत परम० ३११ 
मोग आये । 

8&१ तूमोहि रथत्तेवैठरी मैया ३११ 

६६२ रथ बैठे मदनमोपाल० ३११ 

६&३ रथ चदि डोलूगा० ३१२ 

६६४ रथ वेढे गोपाल° ३१२ 
तीसरे दर्न । 

६६५. प्रगट प्रेम की फस परी हरि ३१२ 


भोग श्राये । ्राज्ञारमोगिके राग मद्दारकौ 
्रालापचारी ' 
&&६ रथ वैडे गिरधारी । वाम भाग० ३१२ 


६६७ रथ ध सदिलक्लि° २१३ 

६६८ रथ पेठे व्रजनाथ ३१३ 

६६ & रथ चदि जादोपति रचत ३१३ 
चौय दर्शन । 

१००० लाल माई खरे विराजत राज, ३१३ 

१००१ जय श्रीजगन्नाथ हरि देवा, ३१३ 

१००२ वा पटपीत क्री फहरान, ३१४ 


श्रारती समय | 
... असुमति तिहार घर सुव, (पद-सं,७२) 


( ४४ ) 


पद्-संख्या पद्-प्रतीफ पृष्र-संख्या 


भोग सरे । 


पद-सख्या पद्‌-प्रतीक 
६७० उसीर-भवन दायो सुमन° 


पृठ-सल्या 
२०६ 


... वटे लाल जन मे जो० (षद्‌-सं, ८७६) | ६७१ ब्र दावन कजन मे मधि खक्षखा० ३०६ 


... येडे लल कालिंदी के ती० [पदसं.३६१] 
राजभोग दर्शन । 
६६३ फरत गोपाल अमुनाजल क्रीडा० २३०५ 


भोग के दर्शन । 

६६४ जश्घुनाजल गिरिधर करत विहार ०३०५ 
संध्या समय | 

६६५ यथ्ुनातट देखे नंदनंदन ० २०५ 
शयन दर्शन । 


६६६ जश्ुनाजल्ल विहरत दहै श्याम ३०५ 
पोढवे में उत्सव के कीर्तन | 
पाद्‌ कृ० ६ (आ्रद्ारकेश{ लालजी को उत्सव ) 
खसखाना को मनोरथ । 


मगल्ञा दैन | 

... श्राज बधाई मंगलचार० [पद्‌-सं.७५] 
शगार समय । 

.. बहुरि कृष्ण श्रील० [पद-सं. १५०] 


.. प्रगटे श्रीवह्नम निजनाथ० [पद्‌-सं.१५१] 


... वेडे घनश्याम सु द्र खेवत० [पद्‌-सं,६१७) 
... आज बधाई को दिन नीको० [पद-सं.१३] 
उत्थापन मोग सरे फूल के सिर के भावके 
कीतंन । 

भोग ॐ दर्शन) 
६७२ देखोरी मोहन पनघट पर ठाडो० ३०६ 
भोग रुध्या समय । 
६७३ पए के भवन भिरिधर नवल ० ३०७ 
सध्या समय] 
६७४ कृपा रस नयन कमलदल् पले ३०७ 
शयन भोग श्याये । 
.. भक्ति सुधा वरपत ही [पद-सं.८२] 
.. श्री विद्भुलनाथ वसत जिय० (पद्‌-षं, ११७) 
. गाधं श्रीवल्लभनदन के० (पद्‌-स ८७) 
.. श्री लद्यमनगृह प्रगट भये है ° (पद-सं.८४) 
भोग सरे। 


। „ आज धन भाग हमारे (पद-सं,८६) 

-. वेदवचन प्रतिपाल्यो० [पद-सं,१५२] शयग दशन । 

.. श्रवके द्विजवर हयः सुख० [पद्‌-सं१५३] । . तिहारो घर सुस वसो (पद्‌-सं,७२) 
गार दशैन। ६७५ वेढे ब्रजराजङ्केबर प्यारी संग० ३०७ 

६६७ प्रगट भय तंलंगङृलदौपक° २०५ ६७६ चारु नटमेष धर बेटे गोद? ३०७ 
राजभोग आये । पोढत्रे मेँ उत्सव के कीर्तन । 

... श्रीलछ्मनगृह महार्मगल ० [पद्‌-सं,७४] | श्चाषाद शु०१. ( रथयात्रा को प्रथम दिन ) 

... सुभ वैसाख कृष्ण एकादशी ० [पद्‌-सं.७६] शगार समय । 

... गोवल्लम गोवधं नवल्नम० [पद्‌-सं.७६] , साग भैरव कौ रागमाला ! 

६६८ गायन सों रति० ३०६ | &७७ संग त्रियन वन मे खेलत्‌ रवि ३०८ 
सलमान, &७८ मेरे तन कौ तपत घुमा” ३०८ 


६६& सुन्दर तिवारो खसखाने को० ३०६ 


&७& नई ऋतु आई माई परम सुदा ३०८ 


( ४४५ ) 


पद-संख्या पद्‌-प्रतीक पृष्ट-ख्या 


श्च गार दर्शन । 
६८० सरली मन मोद बद़ावत० ३०द 
† राजभोग दर्शन ¦ 
६८१ सास्ग गाचत सारंग नेनी° २०६ 
संष्या समय । 
... सारगनैनी री काहे को (पद-स.४२८) 
भोग के दशन । 
६८२ मदनमोहन पिय गावत राग० ३०६ 
/ शयन दर्भन । 
... ए पन मान मेरो कद्यो० (पद्‌-स,५३२) 
श्चापाद्‌ शु०२, (स्थावरा) 
मंगला दक्षन । 
... मंगत श्रारती गोपाल की ° (पद्‌-सं, ४६३) 
श्गार्‌ नमय] 
.. करमोदक माखन मिश्री ० (पद-सं.२३५) 


कडा श्रो्धी ह जद जात० (पद-सं,२२६) 
. आश्रो गोग्रल धिगार वना० (पद्-स.३५७) 
.. मोग प्िमार मैया सुन (पद-स.्७४) 
श्र गार दश्चैन । 
.. आज श्रौर काल श्रौर० (पद-प,७३८) 
राजमाग श्राय । यज्ञयतृतीया के समान । 
मोगसरे । 
६८३ वटी अटा मानो° 


३०६ 
राजमोग द्वन । भो पलावज सू । 
ह््ण्देवी के ह्वार ते निकसी देवी० ३०६ 


आज मू सवेरे सुवा सुषरादः कं तथा 
सोफ करू सोरठ के कीतेन । 
रथ में पवार्ते समय भगलर-घंटा-शाख वत्ते, तव 
राग विलावल् की श्रालापचारी | 
पहिले दतेन खुले 1 


पद्‌-संख्या पद-प्रतीक पृष्र-संस्या 

६८५ तुम देखो माई राज नौनभर० ३०६ 
मोग श्राये। 

६८६ देखो देखो नौनन को सुख २१० 

६८७ रथ चदि चलत जसाद्‌ा अेगना ३१० 

९य्८ व्रज मंरथं चदि चले गोपाल्ल० ३१० 

६८६ जपरोदा रथ देखन को आद ३११ 
दूरे दैन । 

६६० रथ चैठे गिरिधारी } राजत परम० ३११ 
मोग आये | 

६६१ तू मोदि रथल्तेवेठरी मेया० ३११ 

६६२ रथ बैठे पद्नगोपालल° २११ 

&&३ रथ चदि डोलगो° २१२ 

६६४ रथ कटे मोपाल्ञ० ३१२ 
तीसरे दर्शन । 

६६१५. प्रगट प्रेम की फस परी हरिं ३१२ 


भोग श्ये । न्ना मोग के राग मद्ार कौ 
्रालापचारी ' 
8६६ रथ वे गिरधारी । वाम भाग ३१२ 


६६७ रथ बे रेदल्ला्ल ° ३१३ 

&&८ रथ वेठे व्रजनाथ ० ३१३ 

&६& रथ चदि जादोपति श्राचत २१३ 
चौये दर्शन । 

१००० लाल माई खरे विराजत श्राज. ३१३ 

१००१ जय श्रीजगन्नाथ हरि देवा, ३१३ 

१००२ चा पटपौत की एरान, ३१४ 


शरारती समय । 
. . . असुमति तिहारो धर सुवस, (पद-सं,७२) 


(४8 


पद्‌-सस्या पद-प्रतीकं प्र्ठ-संख्या 
री गाङ्करजी मन्दिर मे पधार, तव तक होय । 
भोग के दशन । तमूरा सू । 
१००३ श्रायो श्रागम नरेश देश-देश म॑. ३१४ 
सध्या समय । 
१००७ गाय सव गोवर्धन तें आई 
शयन भोग धाये व्यारू फे कीतेन । 
शयन दशेन । 
१००१५ सुन्दर वदन री सुखसदन स्याम. २१४ 
पढे मे उत्सव के कीतंन | 
श्रापाद्‌ शु० २. ( रथयात्रा के दूसरे दिन ।) 
मगला दर्शन । 
१००६ तुम देखो माई रथ येटे जदुराय, २१५ 
राजभोग दर्शन । 
१००७ पावच्ऋतु आगम जान आये नि, ३१५ 
प्मापाद्‌ शु० ५. ( श्रीद्रारकाधीश फो पारोतव्सछव )। 


२१४ 


मगला दर्शन । 
... आज गृह नन्द्महर के वधा९,(१द-सं, ४७६) 
श्र गार समय । 

. व्रज भयो मर के पूत (पद्‌-सं, १०) 
... जनम एल मानत जसोद्‌ा. (पदसं ०१७) 
... यह सुख देखो री तुम माई. (पद्‌-सं, १६) 

.. नैनभर देघो नन्दङ्कमार, (पद सं.&) 

राजभोग श्राये। । 

.. नन्द तिहार आयो पून (पद-घं.५४) 


. नन्द बधाई दीजे हो ग्वालन. पद-सं.५५) 
. श्रा महामगल मदगने, 


[1 (पद-सं, भ्र ६) 
.. नन्द्‌ बधाई पोटत खडे, (षद सं.८४७) 


राजमोग दर्शन । 


.. एहो ए ्राज नन्द्राय के, (पद-सं,२४) 


पद्‌-प्रतीक प्रष्ठ-संस्या 
भोग कै दर्शन । 
.. श्राज वधावो श्रीवजराज के. (पद्‌-सं,८५१) 


संध्या समय । 


¶द्‌-सह्या 


. मेरे मन आनन्द भयो.  (पद-सं.२७) 
शयन भोग श्राये। 
.. हरि जनमत दी श्रानन्द. (पद-सं.२५) 
.. आज ती आनन्द माह. (पद-पं,२६) 
. जनम ज्लियो शुभ लपन, (पद-सं,२७) 
शश्र दर्शन । 
. यह धन धर्मदहीते पायो (पद-सं,३३) 


. जपुमति तिदहारो घर सुव, ८ पद्‌-स.७२) 
मान पौढवे मे । उव के क्रीर्तन । 


श्रापाढ शु० 5 (क्सूमी द्रठ)। 


मंगला दर्शन । 
१००८ ठडे रह श्रंगना हो पिय, 

श्'गार समय । 
... कर मोदक माखन मिश्री, (वद-स,२३५) 
... कहा श्रोल्ली ह्‌ लेह जात, (पद-सं.२३६) 


२१५ 


१००६ सिष्टपिडरू फलत प्राप्त. २१५ 
१०१० सुद श्रपाद्‌ रिष्टपिडरू० २१६ 
१०११ करो वटा सुखकारी. २१६ 
१०१२ लाल माई बोधे कषलभौ पाण. ३१६ 


श्र'गार दशन । 
१०१३ नीके आज लागत लाल सुहाये° ३१६ 
राजमोग दशन । 


१०१४ व्रज पर नीकी पाज षटाहो० ३१७ 
मोग के दशन 

१०१५ देखो सखि उड नंदकिशोर० २१७ 
सध्या समय । 


( ४७ ) 


पद्-संस्या पद्‌-प्रतीक परष्ठ-सख्या 
१०१६ मृवन मेरो केसो लागत नीफो° ३१७ 
शयन दर्शन | 
१०१७ .जमहल्त के आंगन मध्यपिय० ३१७ 
मान पोढवे सें । 
१०१८ रगमदत खड पिय पद्ध प्यारी० ३१७ 
१०१६ पहर कष्ठ भी सारी वटी पियसँग ०३१८ 


श्रापाद्‌ शु ११. ( देवशयनी ) । 


शगार समय 

१०२० हप सरोचर साजे० ३१८ 

१०२१ प्रसन्न भये हो लल दियो० ३१८ 
ग्गार दश्लन । 

१०२२ सजल दल-यादर-दल देग्ियत० ३१८ 

राजमोग दर्शन! 

१०२२ आई जू श्याम जलद धटा० ३१६ 
भोग के दर्शन । 

१०२४ स्यामघटा जुर आई ० ३१६ 

संध्या ससय 

-.. गाय मव गोवर्धन ते आ्राई.(पद्‌-सं.१००३) 
शयन दीन |. 

१०२१५ राधे सूप की घटा० २३१६ 

मान पोढवे मे। 
१०२६ कोन करे पटतर तेरी गुन ₹१० ३१९ 
१०२७ सषन घटा घचधौर ० २१६ 
-अपाद्‌ शु० १५. मगल दर्शन ] 

१०२८ हो जगाई माई बोल बोल इन० ३२० 
श्य'गार समय । ४ 

१०२६ एरी माह घनं श्रदंग रस मेद० ३२० 

१०३० वाजत मृदंग उधरत सुधंग ३२० 


ग्पृ"गार दर्शन । 
१०३१ नाचत लाल त्रि भंगी रस्त मरे 


पद-संख्या पद्-प्रतीक पृष्-संस्या 
राजभोग दर्शन ) 

१०३२ वर दावनशरुषि छ दादिकयूत० ३२० 
१०३३ नागर नंदलाज्ञ कषर मोरन० ३२० 
मोग फे दन ] 

१०३४ इनि मोरन फी भाति देख नाचे०३२१ 
सध्या समय} 

१०३५ नाचतत मरन संग श्याम रुदित ०३२१ 
शयन दर्शन । 

१०३६ मारी श्यामघन तन दामिनी ° ३२१ 
मान्‌ 1 


१०३७ प्यारी दे गावत कोकिला० ३२१ 


श्रावण कृ2 १ ( दिटोस विसा दा दिन), 


मगला दशन । 
... ठाड रहो अंगना० 


श्र गार समय । 
.-. कर मोदक माग्वनमिश्री (पद-सं.२३५) 
.+ . कदा ग्रोची ह जे जात० (पदसं. २३६) 
तथा बाललीला फे भाव के कीर्तन । 
श्"गार दशन । 
१०३८ जहां तँ घोलत मोर सहाये ३२१ 
राजमोग दशन । 

१०३६ गोपाल मई फेरत टै चक्ृडोर० ३२२ 
१०४७० ल्ालसिर फवी कद्रु भी पाग० ३२२ 
संध्या-श्रारती मीतर होय तनै निस्य 
ईदिडोराविजय तक । 

१०४१ लरकत च्ल युवती सुखदानी ० ३२२ 
हिंडोर में पधारते समय राग 
धनाश्री की आलापचारी हव] 
हिडोरयामें मोग श्राय पे। राग धनाश्री । 
१०४२ ्दिडोरना हो रोप्यो नंद्वाप॒० ३२२ 


(पद्‌-ं, १००८) 


क -ः 


पश्-संस्या पद-प्रतीक प्रष्ठ-संख्या 
राग जेत । 
१०४३ दंपति भसत सुरंग० ३२४ 
भीगसरे भीतर भरले तव । 


१०४४ माह्‌ सूलं घरी गोपरायनकी ° ३२५ 
दिडोय दक्षन । राग मलार की श्चालापचारी। 


१०४५ भरुलेन आई वजनारि° २२४ 
१०४६ माई तेसोई घ्र दावन = ३२४ 
१०४७ रंग मच्यो िहृद्रार० ३२५ 


१०४८ भूलत सुरंग हिंडोर राधामीहन ० ३२५ 
शयन-दश्चैन तमूर' सों । 
१०४६ सेन काम की ल्लायो सो सावन० ३२४५ 
पोद्वे मे उर॑सव के कीतन । 
जन्माष्टमी की वधा वटे तव तक्र नित्त 


सवेरे सु. ईदिडोरा तक मोम्‌ पखावज वजे 
सेन मेँ नमूरा वजे । 


आवण कृष्ण भ. ८ भीजन्माष्टमी की वधा ) 
मगला दर्शन । 
नेन भ्र देखो नंदङुमार ० ( पद-सं, €) 
श गार समय टीकेत तथा मुखियाजी जगमोहन 
मे श्रावे फेर पुस्तक के तिलक होय कीत्तनियान 
~ के तिलक होय महाप्रसाद मिलते फेर बधाई गवे) 
` व्रज भयो महर के पूत० (पद-मं,१०) 
` ` श्राज गृह नदमहर के वधाई्‌ (पद्‌ -सं. ४७६) 
` जनमफक्ल पानत जदा माय ०(पद्‌-म. १७) 
` ` यदह सुख देखोरी तुम माई० (पद-सं. १६) 
ग्वा्न बोले | 
“ * ज नद्‌ कै द्वारे भीर० (पद-पं.५१२) 
ग्वाल के दृशंन मे कोभि-पलाचज-सहित 
रीत के 9 पलना । 
-" भत्तो पालने गोवि 


पद-सं. ६४) 
ˆ ` ` अपने री बाज्ञ गोपाल 


(पद-स, ६५) 


१द्‌-तंख्या पद्-प्रतीक परप्र-संस्या 
“*" माई कमनेन श्यामसु द्र ० (पद-सं, ६८) 
` ठम व्रजरानी के लाला (पद्‌-सं,७१) 
राजमोन श्राय । 
जर चली ह वधावन नंद दर ०(पद-षं,८३१) 
राजभोग दरश्ल॑न } 
ˆ" (एदो एोच्राज नंदरामके आनंद(पद-स,२४) 
हिहोरा-समय गोविद स्वामी के दिडोरा रोत के 
शयन भाग राये | 
` प्यार हरि को विमल यश० (पद-सं, २२) 
"`" गचत गोषी मधु मृदु वनी० (पद्‌.स.३१) 
ˆ आनद वधावन!० (पद-सं,२६) 
“ हरि जन्मत हो अनद्‌ भयो (पद-सं,२५) 
शयन दर्शन । 
यह धन ध्म ही ते पायो 
पादूवे म उत्सव के कीर्तन । 


श्रवा कृष्ण {० ( ओरीवालकृष्यलाल जी को उत्सव ) 


कौ वधाई ) कम ब्रार्धिविनक्रृष्ण §& के तमानश्रौर 


हिंडोर रीत के। 


श्रवण कृष्ण ६३ ( भी वालङृष्णत्तालजी को उरस ) 


दुहेये मडान। 
मगल दरछ्॑न । 


` आज धाइ मगलचार० (पद-सं.७४) 


१०५० बोले माई गोधन पर मग्वा० ३२५ 
शगार दरत॑न। 
.. वज भयां महर फे पूत० (पद-सं.१०) 


. . बहुरि कृष्ण श्रीगोकल प्रग० (पद-पं, १४०) 

चहुं जुग वेद वचन प्रतिपा ०(पद-सं, १५२) 
.. श्रीगोङल धरधर अति (पद-सं.७५६) 
.. अवके द्विजवर हं सुख० (पद-सं,१५३) 


( ४६ ) 


पद्-संस्या पद्-प्रतीक पृष्ठ-संल्या 
तथा सलार फेसेयाकैमी £ कौर्तेन 
राजमोग प्राये यधा ८ 
राजभोग्‌ सरे 
१०५१ प्रगटे श्रीवारुङ्ृष्ण सुजान° 
१०५२ भयो श्रीविड्ल्ल फे मनमोद० 
राजमोग दर्शन । ४ 

“" " (हो ए) आाज नंदराय के० (पद्‌-सं,२४) 


२२१५ 


१०५३ सावन दृल्दे रायो २२8 
१०५४ रंगमदल रंगराग° २२६ 
शरारती समय । 
*** श्राज चधाई्‌ फो दिन नीको (पद-सं, १३) 
रूध्या समय | # 
“ * " लटकते चक्लठ० (पद-सं,१०४१) 
फेर चोकंडा । 

१०५१५ हेम हिहोरना० ३२६ 
१०५६ रसिक ईिंडोरना° २२७ 
ईिडोरा के दर्शन । 

१०५७ डोरे अव सुलत है लाल० ३२७ 
१०४८ ए दोउ रीस भीजे शूलत ३२८ 


१०५६ भू्तत इले दुलदहिन संग लिए ३२८ 
१०६० स्यामाजु दुलहन दन्द हये ३२८ 
फेर चारों सीति के दिढोरा। 
शयन-मोग आये वधाद्‌ 
शयन-मोग सरे वधाद २ 
ईिडोस सेहरा केर 
„ शयन्‌ दशन्‌ । 
`" * यह धन धमं ही ते पायो०- (वद-सं,२३) 
१०६१ नव्रललाल को सेहरो” ३२८ 


१०६२ ओर आई दो घनघटा दडोरे° ३२८ | १०७८ लाल मेर सुरंग चूनरी° 


३२६ 


पद्‌-सेख्या पद्-प्रतीक पृष्ट-सख्या 
"` ` जसुमति तिद्दारो घर सुवस० (पद-सं, ७२) 
मान पोदवे मे रप्सव के कीर्तन २ 
तथा सेहरे के भावकं २ 


श्राव कृष्णा २० (हरियाली अमावस) 


श्छ'गार समय । 
१०६३ सखीरी हरियारो सावन आयो० ३२६ 
१०६४ यह पावस चतु आई ३२६ 
१०६५ देखो माई हरियारोसावन श्रायो०३२& 


१०६६ हरो ट्पिारो सीस विराज्ञत० ३२६ 
। श्छगार दैन ॥ 
१०६७ सीस टिपारे धरे० ३३० 


१०६८ मदनमोहन वन देखत अखारो° ३३० 


राजभोग दर्शन ।. 
१०६६ पायस नट नध्यो अलारो० ३३० 
हिडोरा के द्धन 
१०७० शे माई गोकसचंद डोरं ३३० 
१०७१ हिंडोर भाई शूल गिरबरधारी० २३० 
१०७२ ईिंडोरे नीकी आज रमक्षी० ३३१ 
१०७३ सोहत वन आयो री सावन० ३३१ 
श्रावण श्ु० ३८(( ठंकणनी तीज ) 
मंगला दर्शन । 
१०.७४ कहो तुम कोन हो कहाँ ते राये ०३३१ 
शगार समय। 
“"" घज भयो महर के पूत ` (पदसं, १०) 
१०७१५ च्ल घर जन घरपत मेह. ३३१ 
१०७६ सुरंग चूनरी प्यारी पचरस्म्‌.. ३३१ 
१०७७ गायो ह मलार धुन सुन आद ३३१ 
२२२ 


( ५० ) 


पद्-संख्या पद्‌ प्रतीक प्रष्ठ-संस्या | पद-संख्या प१द्-प्रतीफ़ प्रठ-संख्या 
शगार दर्शन । मान पोढवे मे। 

१०७६ सावन तौज हरियारी सुहाई ३३१ | ... ज मदत के ओगन मध.(पद्‌-तं,१०१ ७) 
राजमोग दर्शन । १२०१ षनघटा आई घूमधुभके न्देनी° ३३७ 

१०८० श्याम सुन नियरे आयो २३१ | त्रवण शुक्त ४. मगल द्धन । 

१०८१ चूनरी पाग श्रौर चूनरौ पिललोरी,३३२ | ११०२ आवत लाल लाडली एते ३३७ 

हिंडोरा मे उत्सव भोग श्राये ११०३ श्रूलत क जन क जक्रिशोर० ३३७ 

१०८२ निज सुख पुज वितान इज० ३३ शगार दर्शन । 

१०८३ सावन कौ तीज हिंडोरे श्त ३२२ | ११०४ घुमड पुमड़ घटा श्रई मूम० २३७ 
दिडोरा दर्शन । यदि भर्ते तो । 


१०८४ तीज महातम आयो° ३३३ 
१०८५ रंगर्दिंडोरना प्यारीजु भूलन० ३३४ 
१०८६ रंगर्िंडोरना भूलत राधा सव, ६२३३४ 
१०८७ राधे भलत रमक-रमक० ३३४ 
शयनभोग श्राय । 
१०८८ तीज सुनि अये है हरि मेरे 
१०८६ पालस्राज्िन की मंडली एली,. 
१०६० सुदौ सावन हरियारी तीज० ३३१ 
१०६१ भ्रूरत रसिक लाडिली सथन ० ३३५ 
१०६२ रमक भमक भूलन मेँ फमक० २३५ 
१०६३ सघन क न परछोह्‌ प्रीतम० ३३१५ 
१०६४ भलत दो इ'ज-इटीर० ३३५ 
१०६५ नवल लाज्ञ पिय के संग भूलन.३३६ 
१०६६ ए दोउ भूलत ई बह जोरे० ३३६ 
१०६४७ व्रज के श्ंगन माच्यो दिंडोरो०° २३६ 


२३३२४ 
२२३४ 


१०६८ भलत मोहन रंग भरे ३३६ 
शयन दतेन । 
१०६६ यञुनातट नव सन ज मे० ३३६ 


२१०० सोत राखक्ते री भोटा तरल्ल० ३३७ 





११०५ शलो तो पुरत हिंडोर सुला. २३८ 
वेण शुक्त ११. ८ पवित्रा एकादशी ) । 
मंगला दर्शन 
~. भ्राज गृह नंदमहर फे वधाई.(पद्‌-सं, ४७६) 

शगार समय। 
--- ब्रज भयो महर फे पूत० (पदसं, १०) 
श्गारके दशन में पित्रा धरेतो। 
णग सारण कौ श्रलापचारी। 
११०६ पवित्रा पहरे श्रीगिरिधरलाल० ३३८ 
११०७ पवित्रा परे श्रीगिरिधरलाल० ३२८ 
११०८ पवित्रा पदरे भीगिरिधरलाक्ल० ३३८ 
११०६ परत पाट पित्रा मोदन ३३6 
पवित्रा धरे पीले खिलोनान सू" खे तव बषेत जल्द 
... ब्रज भयो महर फे पूत (पद-स.१०) 
राजभोग चाये । राग सारंग की बधाई । 
राजभोग दर्शन । 
.*. (ण्डो ए) आज नंद्राय फे (पद-सं,२४) 
हिंडोर दर्शन । गोर्विद्‌ स्वामी के चार हिडोरा रीतं 


के पद्‌ । 
शयन मोग भये! 


... प्यारे हरि को विमल यश॒० (पद्‌-सं.२२) 


( ४१ ) 


पद-संस्या पद्‌-प्रतीक 
.. गायत गोपी मधु-खदु बानी ° (पद-सं.२१) 
... आ्रानंद वधावनो० (पद-सं,२६) 
... हरि जन्मत ही आनंदं मयो. (पद्‌-सं,२५) 
शयन दशन 1 
... यदधन धर्म हीतेपायो० (पद-सं,३३) 
पोढवे सें उस्सव के कीर्तन । 
सोभ क्रूः पवित्रा धरे तो मी पवित्रा के कतेन राग 
सारंगमें गवे। 
खेल को कीर्तन राग देवगधार मे । 
आवण शक्त १२. हिंडोर दर्शन राग कन्दरा । 

., यञुनातट मव सथन इ ज, (प१द्‌-सं, १०६६) 
१११० शूलव तेरे मैन डोरे ३३८ 
११११ त्रजगुवतिन फे युथ मे° ३३६ 
१११२ दिंडोरे माय भूल्तत री नेदनद्‌. ३३६ 

शयन दरशन । 
१११२ दिप दिव्य दरवार श्री्रजराज०३३६ 


१११४ बाल खुलाचन आत्ते नवक्ल° ३४० 


श्रावण शु ६५. (राखी को उत्सव ) 
मगला दशन । 
.. आज यह नदमहर के वधाई.(१द्‌-स,४७६) 
. श्छ मार समय । 
.. व्रज भयो महर के पूत (प-सं, १०) 
.. श्रापून मंगज्ञ गाबे° (पद-स, ११) 


.. से भिल्त मंगल मावो माई० (पद्‌-सं, १२) 
श्रू गार दन्‌ | 

. यह्‌ सुख देखो री त॒म माई० (पद्‌-घं,१६) 

श्छगारमें राखी धरं तो रागस्तार्ग की श्रल्लापचारी । 

११९१५ मात्‌ यशोदा राखी बोधत वल्ल २४० 

राखी धर पीं खिक्लोनान सू खेले तव बहोत जल्दी! 

.. भूतो पालने गोविंद (पद्‌-स.६४) 


पृष्ठ-संस्या | पद्‌-संख्या 


पद्-परतीक - प्र्ठ-संस्या 
.. अपने री वालगोपाल्ल रानी ° (पद-स,६५) 
. .. माई कमलेन स्यामसुन्द्र० (पद-स.६८) 
..: तम ब्रनरानी के लाला० (पदस्‌.-७१) 
सोङ'राखीधरेतो भी ये सव कवन न्दी 


रागत ्मेर्होय। 
राजमोग श्चाये | 


१११६ आज हँ नन्दे जाचन श्राइ० 
राजभोग दर्शन । 
.. (शदये ए) चाज नद्राय के° [पद्‌-पं २४] 
ईिडोरा दशन । राग यडाना 
१११५७ सावन की पूल्यो मनभावन हरि ०२४१ 
१११८ भली फरी ्राये प्रीतम प्यारे° ३४१ 
१११६ सुर रावर फी गोपङ्कमार० ३४१ 


११२० गोपीजन गात्रे गीत राखी को० ३४२ 
शयन भोग भये । 


... गावत गोपी मधु-मृु बानी ° [पद्‌-सं,३१] 
... प्यारे हरि को बिमल यश० [पद-स.३२] 
-.. श्रानन्द वधावनो° [पद-सं.३६] 
.. हरि जनमत ही आनन्द भयो पद-सं.३५] 


२४० 


शयन दरशन । 
.. ्रठे मार्दो की भेधियारी° [पद्‌-सं.४२] 
एेसी चार दै, सो जन्माष्टमी तक 
नित्त एक गावनी । 
११२१ यह सुख सावन मं वनि आपे ३४२ 
पोदवेर्े। 


-.. धन रानी जसुमति गृद° [पद्‌-ष.२१] 


डोर चिजय हय तव गोर्िद्‌ स्वामी के चारों 


रीत के पद्‌ । 
मारी समय। 


.. उसुमति तिदहारो घर सुचस० [पद्‌-सं,७२] 


( ५० ) 


द्-संल्या पद्‌ -प्रतीक परष्ठ-संख्या | पद-संख्या १द्‌-प्रतीफ प्रठ-संस्या 
शगार दर्शन । मान पोढवे में। 
१०७६ सावन तीज हरियारी सुहाई० ३३१ | ... कज महल के अ्रंगन मध.(पद-तं.१०१७) 
राजभोग दर्शन । १२०१ घनघटा आराद्‌ धूमधुभके न्हैनी° ३३७ 
१०८० श्याम सुन नियरे आयो ३३१ | श्रावण शुक्त ४. संगज्ञ दर्शन । 
१०८१ चूनरी पाग रौर चूनरी पिद्छोरी,३३२ | ११०२ भावत ल्लाल लाडली श्रे २३७ 
हिंडोर में उध्सव मोग श्राय ११०३ भलत ङ जन छ जक्गिशोर० ३३७ 
०८२ निज सुख पु ज वितान इज० ३३२ शगार दर्शन 
०८३ सावन की तीज दंडोरे भूत्ते ३३३ | ११०४ पुमड़ घुमड़ घटा श्रा भूप २३७ 
दिडोरा दशन । यदि भूरे तो । 


०८४ तीज महातम च्रायो° २३३ 
०८५ रंगर्िंडोरना प्यारीजू भूलन० ३३४ 
०८६ रगर्हिंडोरना भूूल्तत राधा सव, ६२३४ 
०८७ रधेजू भूलत रमक-रमक० ३३४ 
शयनमोग राये 
०८८ तीज सुनि आये हैँ हरि मेरे० 
०८६ बालश्रालिन की मंडली पूली. ३३४ 
०६० सुदी सावन हरियारी तीज० २२५ 
०६१ भरूलत रसिक लाडिल्ली सघन० ३३५ 
०६२ रमक भमफ भूलन मे फमक० २२५ 
०६३ सधन इन परद्धोह प्रीतम २३२५ 
०६४ भलत दोऊ ङ ज-ङटीर ° २३५ 
०६५ नवल्न जाल पिय के संग भूलन,३३६ 
०६६ ए दो भलत है बांह जोरे० ३२६ 
०६७ ब्रज के ्रंगन मच्यो ईहिंडोरो° ३३६ 


३२४ 


०8८ भलत मोहन रंग भरे० ३३६ 
शयन दर्शन । 
०§& यञ्रुनातट नव सवन इज मे ३३६ 


१०० सोत राखने री फोटां तरल० २३७ 


११०५ शूलो तो सुरत हिंडोर सुलाउं, ३३८ 


भ्रावण्‌ शुक्त ११. ( पवित्रा एकादशी ) 


संगल्ला दर्शन 


... आज गृह नंदमहर फे वधाई,(पद-सं, ४७६१ 


श्छ गार समय। 
... व्रज भयो महर के पूत० (पद-सं.१०) 
शगार के दर्शन में पित्रा धरेतो। 
एग सारंग कौ श्रलापचारी । 


११०६ पचित्रा परे श्रीगिरिधरलाल० ३३८ 
११०७ पवित्रा परे भ्रीगिरिधरलाल० २३३८ 
११०८ पवित्रा परे भ्रीभिरिधरल(ल० ३३८ 
११०६ पहरत पाट पवित्रा मोहन° 
पवित्रा धरे पचे खलोनान सू लेके तव बहोत जल्दी 
... व्रज भयो महर के पूत 


२२६ 


(पद-स,१०) 
राजमोग आये ! राग सारंग फी बधाई । 
राजमोग दर्शन । 


,.. (ण्यो ए) भ्राज नंद्राय के° (पद्-सं.२४) 
हिडोरा दर्शन । गोविद स्वामी के चारों हिंडोर रीत 


के पद्‌ । 
शयन भोग आये । 


... प्यारे हरि शो विमल यश० (पद-सं.२२) 


६ 


पद्-संस्या पद्-प्रतीक 
.. गाचत गोपी मधु-मृदु बानी° (पद-स,३१) 
... आनंद वधावनो० (पद-सं,३६) 
.. हरि जन्मत ही ्रान॑द मयो, (पद्‌-तं, ३५) 
कायन दशन ! 
... यदधन धर्म हीतेपायो० (पद-सं,३३) 
पोढवे मे उत्सव के कीतेन । 
सोमः कर" पवित्रा धरे तो भी पवित्रा के कीतेन सग 
सारंगमें गवे। 
खेल को कीत्तन राग देवगंधार में । 
आवण शुक्त १२. हिडोरा दशैन राग कान्द । 
,,. यमरुनातट नव सधन इ ज, (पद-सं,१०६६) 


१११० भूलत तेरे नैन ्दिडोरे० ३३८ 

११११ ब्रजयुचतिन के युथ ०, २३३६ 

` १११२ डोरे माय भलत री नेंदनंद, ३३8 
शथन दर्शन । 


१११२ दिपत दिव्य दरबार श्रीत्रजराज०३३& 
१११४ बाल शुलावन श्रादभूल्ते नवल ० २४० 
. आवण शु १५. ( राखौ को उत्सव ) 


मगक्ला दशेन । 
आज गृह नदमदर फे वधाईै,(१द्‌-स्‌,४७६) 
_ मार समय। 
.. व्रज भयो महर के पूत० (पद्‌-सं,१०) 
.. शापन मंगल गावे० (पद्‌-स, ११) 


.. स्वे मिल मंगल गावो माः० (पद्‌-सं,१२) 
श्‌ गार दश्वैन्‌ | 

. यह सुख देखो री तुम मा१० (पद-ं,१६) 

श्ुगारमें राखी धरे तो रागसारंग की अज्ञापचासी | 

१११५ मात यशोदा राखी बोधत बल्ल ० ३४० 

राखी धरे पी खिल्लोनान सू खे तय वोच जल्दौ। 

-.. भत्लो पालने गोर्विद्‌० (पद्‌-स.६४) 


क. ९ 


पृष्ठसंख्या | पद्-संख्या 


४ 


पद्-प्रतीक - पर्ठ-संख्या 
.. श्रपने री वालगोपाल्ल रानी ° (पद-स.६५) 
.. माई कमलनेन स्यामसुन्दर० (पद-स.६८) 
.. त॒म त्रजरानी के लाला० (पदस.-७१) 
सोम कू" राखो धरेतो भी ये सव कीठेन न्दी 


गन मे होय। 
राजभोग आये । 


१११६ भ्राज हौं नन्दे जाचन श्राई० 
राजभोग दर्शन । 
.. (षदो ए) भाज द्रा के° [पद्‌-सं २४] 
दिडोरा दशन । राग अडाना 
१११७ सावन फी पूल्यो मनभाचन हरि ०२३४१ 
१११८ भक्ती करी आये प्रीतम प्यारे २४१ 


२४० 


१११६ सुषर रावर की गोपडुमार० २४१ 
११२० भोपीजन गावे गीत राखी को० ३४२ 
शयन भोग राये । 


.. गावत गोपी मधु-मृदु चानी ° [पद-सं,२१] 
.. प्यारे हरि को बिमल यश० [पद-सं.२२] 
... ्रानन्द्‌ बधावनो० [पद-सं,२६] 
... हरि जनमत ही श्रानन्द्‌ भयो.[पद-सं.३१५] 


शयन्‌, दशेन । 
.. आटे भार्दो की अंधियासै०° [पद-सं.४२] 
एेसी चार दै, सो जन्माष्टमी तक 
नित्त एक गायनी 1 
११२१ यह सुख साचन मेँ वनि आवे° ३४२ 
पोढवे से) 


धन रानी जसुमति गृह [पद-सं.२१] 


दिडोरा चिजय होय तव गोविद स्वामी के चारो 


पद्‌ 1 
्मारती समय । 


.. सुमति तिहारो घर सवस ० [पद-सं.७२] 


( ४२९ ) 


पद-संख्या पद्‌-प्रतीक परष्ठ-संख्या 
जन्माष्टमी की वधाई से सुद्कट धरर तव । 
शगार दर्शन । 
नंद्राय फे नवनिधि श्राई० (पद्‌-सं,४७७) 
सेरा धर्तव। रजमोग च्राये। 


* * नंदरानी सुत जायो महर फे ०(पद-घं,८४१) 
राजभोग दशन 

११२२ रानीजू जीश्रो दृल्हे तेरो वज० ३४२ 
भोगसध्या समय | 

* ` हेरी-हेरी रे मैया हेरी रे हेरी ०(पद्‌-पं,८४३) 
शयन भोग आये । 


"" हरी-देरी रे भैया हेश २० (पद-सं.द४ट) 


[९५ 1) 
किरीट धरें तब । मगला दशन । 


११२३ हरिश देखिए वसुदेव° ३४२ 
ग्य गार समय। 

११२४ प्रगटित मथुरा माभि हरि २३४३ 

११२५ जागी महर पूत्रशुव देख्यो० ३४३ 


११२६ आर्नेद्‌ दी आनंद चद्यो अति० ३४३ 
शगार दृशंन । 

११२७ कमलनेन शशिबदन मनोहर° 
राजमोग च्राये। 

“* देखो अद्भूत अवगत की° (पद-सं,५ १७) 

- " देवक उदधि देवकी सीप० (पद-सं,१८) 

११२८ आज वावा नंदे जाचन श्रायो० ३४४ 


२४४ 


सध्या समय | 
११२६ गोङल म बाजत कां बधाई ३४५ 
शयन भोग-आये । ॥ 
११३० जनम जियो जादोङ्कल रय० २४१५ 
शयन दरान। 


११३१ देवकी मन-मन चकित भह ३४६ 


3 
पगा धर तच्‌। 


पद्-संख्या पद्‌-प्रतीक प्रष्ट-सख्या 
रिपारा धरर तब। शयन-भोग श्राय । 
११३२ महा निस भटे भाद की ३४६ 


श्र'गार समय । 

११३३ जनम सुत को होत ही अानंद० ३४८ 
राजमोग शमाये । 

` * आज वावा नंद जाचन० (पद-सं,११२८) 


११३४ श्रगन दधि फो उदधि मयो० ३५० 
राजमोग दर्शन । 
११३५ दँ दृषभान को मगा० २५० 
११२६ हों चजवासिन को मगा° २५० 
फटा धरे तव । भोग के दर्शन । 
११३७ एरी सचि प्रगटे कृष्णयुरारी° ३५० 
दुमाला घरे तव॒ । शगार समथ। 
११३८ प्रथमहि भादोँ मास ऋष्टमी° ३२५२ 
माद्र० क्ष्णा ७ ( छदी को उत्सव } 
(१ - मंगला द्धन । 
११३६ माई सोहिललो आज नंदमहर० ३५४ 
श्य'गार समय । 


* * श्ाज वन कोउ वे जिन जाय ण्(पद्‌-पं,१५) 
११४० लल को जन्मदयोस दिन आयो० २३५४ 
ग्वाल क दर्शन । 

लो पालने गोविद ° (पद्‌-सं, ६४) 
पने वाल गोपाज्ञ (पद्-सं,६५) 

“` भाई री कमललनेन स्यामसुन्दर ०८(पद-सं,६८) 
तुम ब्रजरानी फे लाला० (पद्-सं,७१) 

राजभोग च्राये । । 

- * नंद बधाई दीजे हो बालन ° (पद-स,५४). 
(द ग्वाल वधार मगन श्राये० (पद-स,त ४८) 
-* नंद बधाई बाटत उडे० (पद्-स,८४६) 


॥ ( 14 । ) ष 


पद्‌-संस्या पद्‌ -परतीक 
११४१ सव मिति बालिनि देत° २५१५ 
““" नेद्‌ इषभान के हम माट० (पद्‌.सं.८५०) 
"` आओीत्रजराज के हम दाटी० (पद-सं,८५१) 
राजभोग दशन । ~ 
` ` सष ग्वाल नाचे गोपी मावे° (पद्‌-घ.५२) 
भोग के दर्शन्‌ | 
` ` शनीजू जायो पूत सुलच्छन० (पदसं. २५) 
" * आज अति वाद्यो हे अनु०° (पद-सं.८५२) 
संध्या स्मय । 
` * अराज वधाबो श्रौत्रजराज० (पद-सं,८५३) 
शयन भोग प्राये । 
ˆ ` श्रा छरी जपुमति कं सुत "(पद्‌ -सं,४८) 
" * ममलद्योप्र छदी को आयो० (पद्‌-सं,४६) 
"" * यह धन धर्मं ही ते पायो° (पद-सं,२३) 
“*" गावत्त गोपी पघु-मरदु वानी° (पद्‌-सं,३१) 
“` प्यारे हरि को धिमल यश० (पद-सं.३२) 
"* " एेसो पूत देबफी जायो  (पद-सं.३४) 
` ` हरि जन्मत ही आनंद भयो० (पद.स,२५) 


पृष्-संख्या | पद -स॑स्ण 


पट -परतीक्र प्र्ठ-सस्या 
` अहो पिय सौ उपाय कलु° (पद-सं.१२९) 

` जनप लियो श्वम लगुन० (पद-सं.२७) 

आज तो श्ानंद्‌ माह आज ० (पद-सं. ३६) 

` आनन्द वधावनो ० (पद-सं.२६) 

- रंग वधावनो० (प-सं.३य) 

"` माई आज तो मोकुलगाम० (षद्‌-पं.८५५) 
` जमोदे बधाय (पद-सं.४६) 

* श्रीगो प्रालक्लाल गोल चन्ञे०° (पर-स-४७) 

" मादो की अरति रेन धियारी ०(पद्‌-सं, ४०) 


` ओंधियारी भा की रात (पद-स.४१) 
` मादो की रेन अँधिवारी० (पद्‌-स.४३) 
* श्रवन सुन सजनी बाजे (पद-स.४४) 


शयन दशन । 


" राबरे के क गोप० (पद-पं.४५) 


ग्र की रीति 


= सेर मगल्मोग आरोग ने जो प्रहण ॐ दशन 
दोय चो माद्यारन्य के पद्‌ नदौ गावे प्रथम-- 
` * ` मंगत मंगलं° इ 
गाई के फेर छतु अनुसार दूसरे. कीत गावने । 
राजभोग श्रारोग के जो ग्रहण क दशेन सुकते तो राज- 
मोग स्यारती को कतेन गायके फेर-- 
ˆ“ “ चक्र कै धुरनहार भरुढ के° (पद.घृ.७४०) 
९१९४२ जाक चद रस्त ब्रह्माण २३५६ 
गायके पीं छतु श्चनुसार दृसरे कतेन गावे ] 
शयनभोग आरोगके जो प्रहणएके दर्शन दर्ये तो 
प्रथम राग मालव में । 


ˆ ` " मोहन नस्द्राजङ्घमार० (षद-सं,२=) 


" आटे मादां की ंधियारी० (पद सं.४२) 
पोद्वे मे । 

-*" धन रानी जषठुमरति गृह (पद-सं.२०) 

११४३ पञ्च धरयो जन ताप० २५६ 

११४४ वंद धरन मिरिवर्‌ भूप २५६ 


“ "` चरनकमल वदौ जगदीश॒० (पद-सं.४२२) 
गाद के लु च्न्ुसार दूसरे की वैन गाघने ! दिवा 
के दिन प्रदण दोयतो सोक क्रुः शयन के दश॑नमें। 
११४५ गाय खिलावन खिरक चकते री° ३५९ 
११४६ गाय खिलाय आये ँनन्दन० ३१७ 
फर जा दिन कान गवेता दिन द्िरिवाल्यी करौ रीत 

यज्व खव कीर्तन दोय रवर नदीं दोयतद्यौ 
तक श्चन्नकरटट के कतेन गरे, द्रोप फे अन्नकृट दीय 
पोछे सात दिन तक गवे ] 


( ५४  ' 


शीतकाल-संवंधी रीति 








-- क 
पद-सख्या पद्‌-प्रतीक परष्र-सख्या | पद्‌-संख्या पद्‌-प्रतीक प्र्-सख्या 
रिपारय संध्या-समय । 
लाल रंग के वख को टिपारा धरर तन् ११५७ चद्रमा नय्वा र सा ममय० ३५६ 
रा नभोग-दशंन ॥ ध किरीट-- 
११४७ देखो सखी सुदरषा फो पुज २५७ किरीट धर्‌ तच राजमोग दशेन । 
भोग के दशन । | ११५८ ्ाज अति शोभित है नेंदला्ञ ०२५६ 
११४७८ नाचत गवत वनते आवत ३२५७ , भोग के दर्शन। 
सध्या समय | - | ** देखो सरली राजत है" [पद्-सं.७४२] 
११७६ अन ल्ल टिपारे छवि शअ्रति० ३५७ श्न दोर्नो मे सू कोई मी एक राजमोग 
शयन दशन । श्मोर भोग मेँ गावनो। 
१११५० च्रावत मदनगोपाल त्रिभंगी० ३५८ _ श्रथवा भोग के दर्तन । 
पालि रंग के दख को टपारा धरे तव ११५६ सहत गिरिधर सुख सदुहास° २६० 
संध्या समय । संभ्या समय्‌ । 
११५१ आवत नज कं री गोधन संमे° २५८ प घेन प्राह धाडत री चं सवद (पद-सं,७५ ३) 
माणिक शरीर जदाउ को टिपारा धरै तव ३ दुमालला- 
भोग के द््न | पलो दुभाल्ला धरे तव 
“* ` गोधन पाे-पा्े श्रावत है ०(पद्‌-सं० ३६७) राजभोग-दशेन । 
संध्या समथ । ११६० श्रधिकर रजनी मानी हो नेदलाल ३६० 
११५२ आज बने वनते श्रावत गोणत्त० २५८ श्रयवा 
श्मीर कोई जात की टिपारा धरेतव ११६१ ए दोउ एक रंग रंगे गहरे रंग ०३६० 
राजमोग दर्शन | स्ग-विरंगी दुमालो धरे तव 
११५३ विमल कदम्ब-मूल अरवलम्ित० ३५८ । ११६२ अरति छवि वन्यो दुमालो सीस० ३६० 
थवा दुपेची श्रथवा स्िरकीटार पाग धरे तव 
» स ५ राजमग दृकन। 
~. । क भ ११६३ श्राये ही ज॒ असने जो ए हम०२३६० 
भोगके दर्शन] 
११५५ गायन सों पारपा काचनीर्सो० ३५६ | ११६४ सोहत पुरंग दुरम पग° ३६१ 
श्मथवा श्रयवा 
११५६ राये तेरे नेन किर्धो० ३५६ | ११६१५ लाडिलो ललित लाल वारी दौ° ३६१ 


( ५५ ) ॥ 


पद्‌-घंल्या पद्-प्रतीक 
५ केसरी पाग, वागा- 
केसरी पाग मौर चागा धरे तव। 
राजभाग दशन 1 


११६६ आज वने मोहन रगमीने० ३६१ 
११६७ असन दणन कौ शोमा० ३६१ 
६ पाग- 
लाल पाग धरै तव । 
मोग के दशन । 
... सोहत लाल्ल पाग० ॥ (पद-पं,४२३) 
श्म पाम घर तव! 
. राजभोग दशन । 
११६८ स्याम कग्यो सग डोले २६१ 
शयन दशंन । 
११६९ मेर जावन सुजान कान्ह° ३६१ 
११७० तेरे अंग श्याम सारी सोहै ३६२ 
७ घटा- 
रुफेद्‌ घटा दोय तव्‌ {. 
राजभाग आये । 
` ११७१ जंबत दोऊ रंग भरे ३६२ 
११७२ गोपवधू श्रपनी संजि वनाई० ३६२ 
११७३ जंचत श्रीदृषमान्‌ नन्दिनी ३६२ 
११७४ दो भिल्ल जं्रवे कंचनथारी० ३६३ 


राजभोग दर्शन । 
११७५ ्माधो रुख नीलाबर सो टाप्यो° ३६३ 
पीली घर होय तव । 
राजभौग श्नाये सफेद चटा समन 
राजभीग दर्तन । 
११७६ पीरे पटवारौ श्रेग-ण को ६० ३६३ 
११७७ टाडो री खिरकं मांह कोन को० ३६३ 


प्रष्ठ-पेल्य्र। ! पद-संख्या 





पद्‌-प्रतीक 
हरी घटा हौय तव । 
रजम ग आये सफेद चटा समान 
राजमोग दर्शन । 


प्रु-संख्या 





११७८ माई मरो हरि नागर सों नह० ३६२ 
भोग के दर्शन 
११७६ सोहत हरित कंचुकी ० ३६४ 


लाल घदा दोय तव | 
राजमोग श्राय सफेद घटा समान 
रा भोग दशन । 
११८० गोङ्धज्ञ कौ पनिहारिन पनिर्यो० ३६४ 
श्थाम घटा होय तत्र । 
शगार दशन । 
... जागे हो रैन तुम सव नैना, (पद्‌-सं.४६२) 
राजभोग घ्राये। 
११८१ रानीजू एक वचन मोहिं दीजे° ३६४ 
११८२ जसोदा एक़ बोल जो पाॐ० ३६४ 
. .. भ्राज गोपाल पाहूते ्राए० (पद-सं,२६५) 
,.. व्ल गई स्याम मनोहर गत.(पद-सं,२६३) 
राजभोग दर्तन । 
११८३ ए कहूं उपड-घुभड़ गाजत दौ ° ३६५ 
भोग के दुर्धने । 
११८४ मीर-मीडी चतियो० 


शयन दरशन । 
११८५ श्ररी सखी सुन्द्र श्याम सलो° ३६५ 
मान पोदवेर्मे। 
११८६ सनावन यआए मनाय नहिं जाने०३६५ 
११८७ पोटे श्यामा सु सेज० ३६५ 
श्याम्‌ घटा होय वाके दुसरे हिन 1 


~ _ राजभोग दशन | 
११८८ जंसो स्याम नाम तेसो तन-मन ० ३६५ 





२६१५ 


८ (45. 





पट्‌-संख्या पद्‌-प्रसीक पृष्ठ-संख्या | पद-संस्या पद्-प्रतए पष्ट-~षछंस्या 
शयन दशन । राजभोग दशन । 
११८६ पिय तेरी चितवन मँ कष्ठ टोना०३६६ । ११६२ माई मेरो हु नायक सो नेह० ३६६ 
ट सेहरा- (१ सफेद जरो की पाग प्र मोरचद्दरिका धरं तव । 
सेहरा धरर तव । राजमोग दरशन | 
श्यू"गार दैन । पद्धती रात प्रह्ो पातन, (१द-स.४६०) 


, न्याय दीन दृल्दे ह नैँद० (पद-सं.४६८) | नित्य सेवा कँ अविशिष्ट कीतू्नो की प्रची-- 
राजभाग णेन । वर्प छतु--ज)गवे के! 
, दिन दृनदै मेरो ह बर० (पदसं ०४८०) | ११६४ उपडि पू्रडि बादर श्रायेरी° ३६७ 


१ राधेज्‌ नवदुलदी, दृ मद ०(द्‌-सं. ४७२) | ११६५ पूमड़ रहं वाद्ग सगरो निमा० ३६७ 


भोग के दशन । ११६६ बृदनम् व | २६७ 
„ श्राज बने व्रजगाञ वरण० (प्रद स.४१६) ॥ दाकर के) 


११६० चमो मेरे नेनन म यह जोग० ३६६ | ११६७ आ्रारोगत मोहन मंडल जरे ३६७ 
११8९१ श्राज चने दृल्दे श्रीवनराज० ३६६ | ११६८ आरोगत नागर नन्दङ्रिसोर० ३६७ 


० ११६& चर्हुदिस टपकन क्लागी बू दे० ३६७ 
ना प "1१ \9 ) पः [ऋ 
० ^ १२०० मोहन जंबत छकर० २६७ 
. . जगल्बर श्रवत दै गठजोरे, (पद-सं.४७४) भोग सरवे $ । 
मान फेढवे म | १२०१ मोजन ^ २६८ 
9; वार्‌{ के । 
... राय भिरिधरन राधिक्रा ५ पं,३२०) | १२०२ पान ल भीरी राची= २९० 
., स्यामाच्‌ दुलदिन ० (पद-प.३२१) 0 
-सेदरा धरं वाके दूसरे दिन । १२०३ दरि जस गावत चली ० २६८ 
मगला शेन । | १२०४ वन जिय चहि कदंव° ३६८ 
.. स्याय दीन दृल्दे हो नेद० (पद-सं,४६८) श्राञ्रयङॐे] 
अथवा । १२०१ दृद इन चरनन केरो° ३६८ 
., चिरियन की चुहू चान सुन, (पद-ए,४६६) सोम के । 
रि १२०६ मग््ती वारे सोधरे० २६९ 
8 मोरचन्द्रिका-- त 
शग्रन मे आमस्तक पर मोरचद्रफा धरं तब। १२०७ म्र 4 ठम केन हो री० ३६६ 
शयन के दर्शन । १२०८ ल्ाडिलं मानी देखत° २६६ 
१९१६२ मिरधरलाल अने रग मीने ३६६ वेयाके। 
१० वपा म-- १२०६ जसोदा मथि-मथि प्यावत षेया० २६६ 


वाद्र बरसते हथ वा दिन । १२१० पेया परीवत सुन्दर स्याम" ३६६ 


कीतैन प्रणाली के पद 
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राजा श्॑बरीष के सेव्य 


(गुजरात, सिद्धपुर-पट्ण) 


मे प्राप्न कर दाभोदरदास संभ 
पधराये । पृषटिमाभंमं म 
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® भगवान्‌ श्रीदारकाधीश ® 


प्राकट्य-स्थान-विदु सरोवर 
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महाप्रभु श्रीवह्नमाचायजी ने बि सं° १५५२ मे इस स्वरूप को कन्नौज 
माथे सेवाथ 
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# शी दारित्यो दयतिय 


& श्रीहारकाधीशच जी-- तृतीय गृह के वपे भर के € 
# कीतैन प्रणाली के पद्‌ # 


९५९ त्क 
जन्पाष्टमी' अद्र बदर) 

® साये के समय दे पद्‌ ® श्री महामयजी कै पद्‌ ® राम मेरव © श्री रलम 
रहम श्र वहम युन गा । निरखत सुन्दर खरूप बरखत हरिरस अनूप 
वर इल भूय सदा बल बल बल जाँ 1९ अगम निगम्‌ कहत जाहि 
लर शुनि लहै न तारि सकल कला शुन निधान पूरन एर लाई । 'गोरविदः 
धि नन्दनन्दन श्री लघमन सुत जगत वंदन सुमिरत अयताप हरत चरनं रसु 
ए ॥ २ १९ जय जय श्रीवल्लम प्रमु श्री विद्लेस साथे ! निज जन पर 
त इषा धरत हाथ माधे ! दोस सवै दूर करत भक्तिभाव दय धरत प 
प्रे सरत सदा गावत शुन गाथे ॥ १॥ काहे को देह दमत साधय प ५९९ 
मन प्रियमा आनन्द यज चलत क्यों अपाये \ रसिकं नरप ९१९५] ९८ 
वदमागी जन अपुनो कर गोकल पति भरत तापि भागे ॥\ २ ॥! # > १ 
मागधे बनराज कृ्र कमलकोस एूले । छमुदिनी ज रानि री रपरा 
ते ॥१॥ तमचर खन्‌ करत रोर वोलत बन गदी । रभ गऊ = ४ 
च्छन हिति धाईं ।॥२॥ विधु मलीन रवि परकास्‌ गावत वरजनारी } र त 
गोपाल उट आनन्द मंगलकारी ॥३॥। &३९ षरेरः % ^, १ मैय न त हि 
क दीक पर सगरी दपि उस चट 

मगन प्यारे लाल कीजिये कलेवा । व स 
~> यध क्त्‌ मेवा ।॥९। ग्वालन संग सलन 
ता भी पहरि लह र लाल निस दिन की वा ।*सरदास 

मारो खेलन मिस भख लागे कमन न देहं हंस श्चौर पर ० 
मदनमोदन धरहि खेली प्यारे लाल भोर चक्‌ डोर दद॑ हस (र परा ॥२॥ 


द्धन २ मम स प्लवन सू कतेन दोय । 


कीर्तन प्रणाली कै पद 





ल 


००५ शना १०, द < <न "य. टद (८ शुन = ५ रक रनद + ॐ ५८१० 
% 

५ 

च 

1 

# १ 
५ 
॥ 
॥ भाणकः अल 

५ 3. 
न | ० ५ ह 
॥॥ ~ €) रि एव| 
न ८ \ ९.-~ 9 ४ 1 
|] ~ # ॥ + + ५ 
4 ८. ~ 
< ( „ ५ 
४1 ॥ (८ 1 ~^ 
९ द 
ग~ य ५४, 1 ५ ष 
॥ ली 
[ ॥ि = „“ न ्् 3 
् 6 ल =, 
ह ५; ४५८ 4 † > ॥ + 
र ¢ ~ ^ ५ 
1 ८ ९ - „+ ॥ 
1५ 4 ॐ । = 
: ू = ~} ] 
< ; र = 
् तु स श 1१ 
॥ 
१ ५ 5 ॥ 
१ 

& } 08 > ५ ॥ 1 ५ 
(4 र 1 + 
र ~ 11 ४ 
ज 
1 


== ~ ०० > = 


= =" 


= > ५ ५ 9८ +^ 


> 99 > +~ + 24 99 +© 6 "न> 





‰ 
= 
~+ ~~~ ~ ~~~ + ध 
र 
ए 
५ (८4 


7.1. 7. 


(भ ९९५१५ ^ 


राजा श्रवरीप के सेव्य 


® भगवान्‌ श्रीदारकाधीश ® 


प्राकस्च-स्थान-विदु सरोवर 
(गुजरात, सिद्धपुर-पटण) 


महाप्रयु श्रीवल्नभाचार्यजी ने वि० सं १५५२ मं इस स्वरूप को कन्नौज 
मे प्राप्त कर दामोदरदास संमरवा्ते के माये सेवां 


पथराये । पुष्टिम मे महाप्र ने सर्वप्रथम 
इस स्वरूप की राज-वेमव से 
सेवाङी है। 
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# भरी द्वारिकैशो जयति ४ | 
@ श्ीद्रारकाधीश जी- तृतीय गृह के षष भर के ® 


४ ५ अ 
# कौतन प्रणाली के पद # 
९५९.विद्व ^ 
जन्याषटमी (मद्र बदर) 

® जगायवे के समय फे पद ® श्री महप्र्नी के पद @ राग भैरव ® श्री वल्लभं 
श्री वल्लभ भरी वल्ल गुन गाङ ! निरखते सन्दर खरूप वरखत दरिरस अनूप 
द्विजवर ल भूप सदा वल बल वल जाई ॥१॥ अगम निगम्‌ कहत जाहि 
मुरनर युनि लहे न ताहि सकल कला गुन निधान पूरन उर लाठं । गोविद 
प्रयु नन्दनन्दन श्री लद्मन सुतं जगत वंदन सुमिरत अयताप हरत चरन रख 
पाठ ॥२॥ ® ९९ जय जय श्रीवह्मम प्रथु श्री दिदे साथे ! निज जन पर 
क्रत कृपा धरत दाथ माथे । दोस सबे दूर करत भक्तिभाव हदय धरत काज 
एवे सरत सदा गावत गुन गाथे ॥ १॥ काहे को देह दमत साधन कर मूरख 
जन विद्यमान आनन्द त्यज चलत क्य खपाथे । रसिकः चरन सरन सदा रदत 
हैबड़भागी जन अपनो कर गोकुल पति भरत ताहि बाधे 1 २ ® २ ® 
जागिये ्रनराज कबर कमलकोस फूल । छुुदिनी जिय सङवि रदी भङ्गलता 
मूते ॥१। तमचर खग करत रोर वोलत बन र्मही । रांमत ग मधुर नादं 
वच्छन्‌ हित धाई ॥२॥ विधु मलीन रपि प्रकास गावत ब्रजनारी । पुरः श्री 
गोपाल उदे आनन्द मंगलकारी ॥३॥ ® ३९ लेड परे @ राग मेख % चंगन 
मगन प्यारे लाल कीज्यि कलेवा । दीक पर सगरी दधि उखल चि 
उतार धरी पहरि लेह मयुलि फंट बांध लेहु मेवा ॥१॥ बालन संग खेलन 
जारो खेलन मिस मूख लागे कोन परी प्यारे लाल निस दिन की येवा । सूरदास 
मदनमोहन धरहि खेलो प्यारे लाल मोरा चक डोर देहं हंस थोर परेवा ॥२॥ 


-------~-~---------<-------~ 
"श्री के जावे घः भमि पावन सू कीतन होय । 


ल 
1 


(क्कः 


२ ट [- कीर्तन प्रणाली के पद 


& ¢ ® भरी यषुनाजी कँ @ राग ओर ® जय जय श्री परजा कलिन्दनन्दिनी । 
शुसलता तरु खवास कृद कुखम मोद मत्त, गंजत अलि सुभग पुलिन षाय 
मंदिनी ।॥१॥ हरि समान धमंसील कान्ति सजल जलद नील, कटि नितंब 
भेदत नित गति उत्तंगिनी ! सिक्ता जतु युक्ता फल कंकन युत युन तरंग 
कृमलन उपहार लेत पिय चरन वंदिनी ॥२॥ श्रीगोपेन्द्र गोपी संग भ्रम जल 
फन सिक्तं अंग अति तरंगनी रसिक सुर सुफंदिनी । श्ठीतखामी' गिखिरधर 
नन्द नन्दन आनन्द कन्द यमुने जन दुरित हरन दुःख निकंदिनी ॥ २। ९५९ 
& राग सै ® आज वड़ो दरबार देख्यो नन्दराय तेरो । भयो सुख सहि 
भांति दःख गयो मेरो ॥१॥ बाजत निसान टोल ठाठिन जगायो । सोवे 
कटा उठि न कंथ जसुमति सुत जायो ॥२॥ मोगन जे लिये जात भीख जो 
तिहारी । गायन के ठ बुखत भीर भईं भारी ।॥ ३ ॥ तेहि देखि लिये जात 
कीरति तिहारी । तिरहलोक सुन्यो संजस भयो अति भारी ।9॥ सुमन एूलन 
पूली जघुमति रानी । जाके सवंसु दिये वसुधा धानी ॥\ ५ ॥ अवल मे 
नेम लियो रद्यो वरसाने । लेहो भीख जव पूत उदे है परान ॥ & ॥ अवकं 
महर मोहि मोँगनो न कीजे । शूरदासः कहत मोको दास पदवी दीने ॥७॥ 
@ £ @ राग रमकली @ माई सोहिलरा आज नन्द महर घर वाजे वाजे 
पदलरा अनुपम गति 1 सखी सेली मिल मंगल गावें मोतिन चोक्‌ पुरापै 
ऋषिवर वेद पदत तहा सिव सुर युनि नाचत सुरपति ॥१॥ भयो आनन्द 
तिह पुर-पर मंगल विप्र भय कने वरनपति। जगन्नाथः प्रु प्रगट भये दै कूख 
सिरानी रानी जसुमति ॥ २॥ 8७ मंगल मोग सरे @ राग धिमाप्त ® मगल 
मंगलंत्रजञविमंगलं । मंगलमिहशीर्नदयशोदा नामयुकीतनमेतद्रचि 
रो्ंगसुलाल्ञितपालितरूपं ॥ १॥ शीश्रीकृष्ए इति भ्रतिसारं नाम 
खातं जनाशयतापापहमिति्मंगलराषं । बनसंदरी वयस्य सुरभीव द मरगी 
गृएनिरुपमभावामंगलसिधुचया ॥ २ ॥ मंगलमीषरिमितयुतमीक्षए भाषण 


जन्साष्टमी 1 द, 


मुन्नत नासापुय्गत युक्ताफलचलनं ! कोमलचलदंयुलिदलसंगत वेएनिनाद- 
विमोहितं वृन्दाषनभुषिजातां ॥ मंगलमसिलंगोपीशितुरतिमंथरगतिषिभ्रम 
मोहितरासस्थितगानं । वंजयसततं गोबद्ध नधरपालयनिजदासान्‌1४1) =®. 
@ मंगला के दर्शन मे ® राग देवमधार ® नैनभर देखो नन्दकुमार । जसमतिकूख 
चंद्रमा प्रगव्यो या नको उजियार ॥१॥ घन निनि जाउ अ।ज कोर जन, 
गोपत गोप गाय य॒षार ।! अपने अपने मेख स्वे मिलि लाश षिविध 
पिगार॥२॥ हरद दरव अचत दधि इमम मंडित करो हुषार । पूरोचोक विविध. 
मुक्ताफल गावो मंगलचार ॥३॥ चह वेदधुनि करत मदायुनि दोत नक्त 
` ^] उदयो पुन्यो पंज संवरो सकलसिद्धिदातार ॥४॥ गोङुलवधूः 

5 नदित संदरता को सार। '्दासचत्रुमुज प्रभुचिरजीयो गिरिधिरानं 
६।१॥ ®ॐ६% पचात के दर्शन मँ % राग देवगंपार ® व्रजं भयो महर्‌ फ 

यह बाति सुनी । सुनि आदे सब लोक गोकुल गनित यनी ॥१॥ 

¶ परे पुन्य रुपि कुल संथिर धुनी । ग्रह लग्न नक्र बलि सोधि 

> & & धुनी ॥९॥ सुनि धारं सब व्रजनारि सहन सिगार किये । तन पर 
4 2 रर काजर नैन दिये! कति कंचुकी तिलक ललाट सोभित रहार 
ह कर कंकन कंचनथार मंगल्षसाज क्षिये ॥२॥ वे अपन अपने येल 

२. प्रंतिभली । मानों लालमुनिन की पति पिजिरन शोर चली। पे 

* लगीत भिलि दसर्पाच अली ! मानों भोरभयो रि देखि एूली 

ती ॥३॥ उर अ्रंचल उडत न जान्यो सारी सुरंग सदी । मुख मांव्यो 

रोरीरंग सेहुर माग छदी । श्रम श्रवनन तरल तरोना बेनी सिथिल गुही । 
सिर व्रसते ङसुम सदेश मानो मेष एुदी ॥४॥ पिय पहले पहोची जाय 
अति आनन्दभरी । सई भीतर मवन बलाय स्व सियु पोँयपरी। एक 
वदन उघारि निहारत देत असीष खरी । चिरजीयो यसोदानन्द पूरन काम 
करी 11५ त्वः धनि दिन धनि यह रात धनि यह परह घर । धनिनि 
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महरिजकी कृष भागि सुद्यग भरी । जिन जायो एसो पूत सब सुख फलन 
फर । भिर्‌ धाप्यो सब परार मनकी सूल द्री ॥६॥ सुनि ग्बालन गाय 
बहोरि बालक बोलि लिये । गुहि गुंजा घसि वनधातु अंग्ंग चित्र ठे । 
सिर दधि माखन के माट गावत गीतं नये । पिलिांममृदंग बजावत सव 
गन्द्भवन गये ॥७॥ एक्‌ नाचत करत ुलाहल लिरकत हृरद दह । मानों 
मरखत भादोमास नदी षृतदूध बही । जाको जही नदीं चित जाय कौतुक 
तदी तदीं ! रस आनन्द मगन गुबाल का बदत नरी ॥=॥ एक धा नद 
ज प जाय पुनिःपुनि पाय पर । एक दधि रोचन ओर दूब सवन के सीस 
धरे । एकं आपु-खापुदी मांम हपि-हसि अंक मरे । एक अंबर सवहि उतार 
देत निसंक खरे ॥६॥ तव नन्द न्दाय भये 2 अरु कुप हाथ धरे । 
धूति चंदन चार मगाय विनं तिलक करे । नांदीयुख पितर पुजाय अंतर 
सोच हरे । वर गुरुजन द्विज पहराय सबनके पांय प्रे॥१०॥ गन गेया गिनी 
न_जाय्‌ तरुन पुवच्चे वदी । वे चरिहे जयुनाज्‌ के तीर दने दध चदी । खुर 
स्पे तवि पीट सोने सीग मदी। ते दीनी द्विजन अनेक हरखि असीस 
पटौ ॥११॥ तव अपने मित्र सुध हिदि बोलि लिये । मथि मृगमद 
मलय कपूर माथे तिलक किये । उर मनिमाला पहराय षसन विचित्र दिये । 
मानों मरखत मास असाद दादूर मोर जिये ॥१२॥ वर बंदी मागध चत 
आंगन मवन भरे । ते बोले लेले नाम हित कोउ ना बिसरे! जिन जो 
जाच्यो सो दीनं रस नन्दराय ठरे । अति दान मान परिधान पूरन काम 
करे ॥१३॥ तव अंबर ओर मगाय सारी सुरंग घनी । ते दीनी वधुन इुलाय 
जसी जाय बनी । अति आनंदमगन बहुरि निजगृह गोप धनी । मिलि निकसी 
देत असीस रवि अपुनी-अपुनी ॥१४॥ तव घर घ्र भेरि मृदंग परह निसान 
जे । व्र गाधी वंदनमाल अरु धज कलस सजे । तव तादिन तेवे लोग 
मुख संपति न तजे । सुनि श्रः सबन की यह गति जे दरिवरन भञे॥१५॥ 
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@ १० @ अभ्यंग समय @ राग धनाश्री ® आपुनं मंगल गवे हौ रानीचु । 
रान लालको जन्प्योस दे मोतिन चोकं पुरावे ॥१॥ गाम गाम ते जाति 
पनी मोपिन न्योति अलावे । अन्वाचायं मुनिगगं परासर तिन्पे वेद 
पटावे ॥२॥ हरदी तेल सुगंध सुबासित्त लाल उबटि न्दवाषे। हरि तनं 
उपर वारि नोाबर “जन परमानन्दः पापे।३॥ & ११७ राग धनाभ्री & मिलि 
मंगल गावो माइ । आज लाल को जन्म्योस है बाजत रंग बधाई ॥१॥ 
आंगन लीपो चोक पुराषो विप्र पद्न लागे वेद । करो सिगार स्यामसंदर 
को चोवा चंदन मेद ॥२॥ एूली फेरत नन्दज्‌ की रानी ओानंद उर न समाई । 
"परमानन्ददासः तिहि अवसर बहोत नोद्ाषर पाई ॥३॥ १२९ फेर पलक 
फे दशन मे ® राग सारंग ® रज बधाई को दिन नीको । नन्दधरनि जसु 
मति जायो है लाल भामतो जीको ॥१॥ पंचसब्द बाजे बाजत धर धरते 
आयो टीको । मंगल कलस लिये बजधरदरि खाल बनावत छीको ॥२॥ 
देत अती सकल गोपीजन जियो कोटि बरीसो । 'परमानन्ददासः को उङ्क 
गोप मेख जगदीषो ।॥३॥ ® १२७ राग धनाश्री @ जसोदा रानी जायो हये 
सुत नीको । आनंद भयो सकल गोङ्कल मे गोपवध लाई रीको ॥१॥ अक्षत 
दूब रोचनां माये नेदे तिलक दही को । अंचल वारि वारि मुख निरखत कमल 
नैन प्यारो जीको ॥२॥ अपने अपने भवनते निक्सी पहरे चीर कसंभी को । 
"यादवेन्द्र गोल मेँ प्रगटे कंकाल भयभीको ॥३॥ ® १४४ दरशन होय च 
जगमोहन मे @ राग देवगंधार ® आज वन कोउ वे जिनि जाय । सव गायन 
ब्रन समेत तुम लानो चिर बनाई ॥१।! दोय दहो त्न भयो रायज् के 
कहत सुनाय सुनाय । चहुदिस घोख यह कोलाहल उर आनंद न समाय ॥२॥ 
कितो विलंब करत विन काजे बेगि चलो उटि धाय । अपने अपने मन 
को चौत्यो ननन देखो आय ॥३॥ एक फएिरत दधि दूध देत है एक रहत 
गहि पँय । एक घसन पट देत वधाई एक उठत इसि गाय ॥४॥ बाल द्ध 
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नरनारिन के मन भयो चोगुनो चाय । 'सुरदास प्रमुदित व्रजवासी गिनत न 
राजा राय ॥५॥ &१ ५ रा देवगंधार ® यह्‌ सुख देखो तुम माइ । वरस 
गांठ गिरिधरन लाल की बहुरि इल सो आई ॥९॥ आगम के दिन 
नीके लागत उर सुख लहरि उट्‌ । एषी बात कदत व्रजसुंदरि अपञ्चपने 
मन भाई ॥२॥ फिर हंसि लेत बलाय कख की निहि जन्मे जच कन्हाइ । 
तुमरे पुत्र अहो नन्दरानी जु सब तन तपत बुफाइ ॥३॥ नन्दकुमार सकल 
या व्रज में आनन्देति बदुई । “शरी दिद्रूल गिरिधरनलालः निधि सबहिन 
भसे पाह ॥91। ® १६९ राग देवधर @ जनम फल मानत यसोदा माय । 
जब नन्दलल धूरि धूसर वपु रहत कंठ लपशय ॥१॥ गोद्‌ बैदि गहि 
चिष्ुक मनोहर बात कहत ठृतराय । अति आनन्द पेम पुलकित तनं मुख 
चूमत न अधाय ॥२॥ आरति चिन विलोक वदन विधु पुनि पनि लेत 
बलाय । "परमानन्दः मोद छिन-चिन को मोपे क्यो न जाय ॥३॥ ®१७९ 
क राग देवगंधार @ भगरिन तें हों बहोत खिजाई । कंचन हार दिये नहि 
मानत तू अनोखी दाइ ॥१॥ वेगहि नार चेदि बालक को जात हे व्यार 
भराई । सत संयम तीरथ त्रत रीने तवं यह्‌ संपति पाइ ॥२॥ करो षिदा 
घर जाऊ ्रापने कालि सां की राई । "सूरदासः प्रयु मोल प्रगरे भक्तन 
के सुखदाह ।॥३॥ ®१८७ राग देवगंधार ® जसोदा नाल न लेदन देद्य । 
मनिमय जसिति हार ग्रीवा को वह आज दों लेहं ।॥१।॥ ओरन के ह सकल 
गोप मेरे एक भवन तिदहदारो । मिटि जो गयो संताप जनम को देस्यो नन्द्‌ 
दुलारो ॥२॥ बहोत दिनन की आपा लागी फगरिन सगरो कीनों । मन 
ही मन मे हसत नन्दरानी हार ह्ये को दीनां ॥३॥ जाको नाल चादि 
ब्रह्मादिक सकल षिश्वषंसार । श्सूरदासं प्रथु गोकुल प्रगटे मेटन कों भुवभार 
19॥ ॐ १६ राजमोग च्राये & राग धनाश्री ® दादी @ हों व्रज मांगनो जृत्रज 
तज अनत न जाडं । बड़े-बड़े भुवपति राज लोकपति दाता सूर सुजान । 
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कर न पसा सीस न नां या ब्रज के अमिमान ॥१॥ सुरपति नरपति नाग- 
लोकपति मेरे रक समान । भाति भात मेरी रासा पुजये व्रजजन सो जिज- 
मान्‌ ॥२॥ बावा यैं त्रत करि करि देव मनाये अपनी धरनी संयत । दियो 
हे षिधाता सब सुखदाता गोङ्कुलपति के पूत ॥३॥ वावा हौं अपनो मन 
भायो लेहं क्षित बोरावत बात । ओरन कों धन घन जो वरखत मो देखत 
हंसि जात ॥४॥ अष्टसिद्धि नवनिधि मेरे मंदिर तुव प्रताप वरजईस । कहत 
कट्यान सुद तात कंरक्मल धरो मम सीस ॥५॥ २०७ राग धनाश्री ® 
नन्द मेरे मन आनंद सयो सुनि गोवधन ते थायो । तिहरे पुत्र भयो हो 
सुनि के अति आतुर उखि धायो ॥१॥ वंदीजन ओर भिन्तुक सुनि सुनि 
देस देस ते अयि । एक पले मेरी आरा लागी वहत दिनन के दये । 
॥\२॥ तुम दीने कंचन मनि मुक्ता नाना वसन अनूप । मोहि मिते मारग 
मे मानों जात कहूं के मुप ॥२॥ तमतो परम उदार दानेश्वरजो मांग्पो सो 
दीनो । एसो ओर नाहि त्रिुवन मेँ तुम सरता को कीनो ॥येक॥ कोरि 
देहु तो परयो रगो विच देखे नहि जां ।! तंदशय सुन षिनती मेय स्वै 
बिदा मरि पड ३ दज मोदि कृपाकर सोई जो हों आथो मांग । रानी 
जसुमति सुत अपने पायन चलि खेलन अवि आंगन ।६क॥ मदनमोहन मथा 
कटि बोले यह सुन के ध्र जा! ह तो तिहरे घर को दादी "सूरदास 
मेरो नां 1191 &२१७ राग थनाभी ® नन्दज्‌ तिहार सुख दुख गये सवन 
के देव्‌ पितर मलो मान्यो । तिहरे पुत्र रान सविन को मन चतुरदस 
जान्यो ।॥९॥ दय तो तेये बद्ध पुरातन ढादी नाम सुने ्षिर नां! गिरि 
गोधन वास हमारो गिरि तजि अनत न जाहं ॥ टेक ॥ ठाटिन मेर 
भामि बजवे हं करताल वजा३। मेरो चीत्यो भयो तिहारे जो मागं सो 
पारं ॥२॥ अव तुम मोक करो अजावी गयो हो कर न प्रसार । द्वारे रहं 
दहु एक मंदिर स्याम सरूप निहार ॥ टेक ॥ महाप्रसाद तिहार धर को 
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बिन मगि हों पाठं । जब जब जन्म धरो ढादी को जन्म कमं गुन गाउं॥३॥ 
ले दाहिन कंचन मनि मुक्ता ओर वसन मन भाये। टोडर हेम पाटंबर 
बर ले ठाठिन पराये ॥ ेक ॥ हसि बोली टाठिन दादी सों अव कु 
ब्रन बधाई । एसो दियो न देहे कोऽ जेसी जसुभति द पराई ॥४॥ दो 
पंहरी पहरथो मेरो दादी दान मान की अथाई । नंद उदार भये पहराषत 
देत भजे बनि अ!ह ॥ टेक ॥ वालक मलं मयो नारायन "दास निरख 
निधि पाह । भक्ति करू पालने मलाञ यह मन अनत न जाई ॥४॥ 
२ २९ राग धनाश्री व्रजपति मांगिये जू दाता परम उदार । जाके है 
बरही बर दीपे हाथी हाथ हजार । अगनित नग मनि वक्षन मुकुट सिर 
धरत न लागे वार ॥१॥ कामधेनु सुरपति की गेया सब कोऊ जाने एक । 
एसी बोति बोति विप्रन क दीनी ठाठ अनेक ॥२॥ जे नर करन कामना 
राये तेउ कर्पतरु कीन । तिन अपने धर बेटे दही बेठे फिर फिर अंबर 
दीन ॥३॥ तुमहि मागि मागि षो अजाची करत जाचक नित जात। भये 
पुरंदर चले पुरन कां फएूले अंग न मात ॥४॥ तुमरे पुत्र भयो जग जान्यो 
दीने नाना दान । बोलो बिरद बिदा नहिं देहं सुनिदो महर सुजान ॥५॥ 
जव तुमे तात मात यों कदिहै हसि देह मोहि पान । तबहिं उचित मन 
भायो लेहो नन्द महर की आन ॥६॥ मेहसिया उर बास बस्गो सदा 
करू गुनगान । एक बार जो दरसन पाऊ ह्रिज्‌ को जिजमान ॥७] 
दनुजदवन नंदभुवन प्रग भये गगं वचन परमान । जगजीवनः धनस्याम 
मनोहर कष्ण स्वयं भगवान ॥८॥ & २३९ राजमोण फे दशेन मेँ & राग सारंग @ 
राज नन्दराय के खानन्द भयो । नाचत गोपौ करत इलाहल मंगलचार 
- ठयो ।॥१॥ राठी पिय चोली पहर नोतन समक सारी । चोषा चन्दन 
संग लगाये सेटुर मांग समारी ॥२॥ माखन दध दद्यो मरि भाजन सकल 
ग्वाल ले आये । बाजत वेन बखान महुवरी गावत गीत सु्ाये ॥३॥ 
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ह्रद दव अचत दधि मुम आंगन बादी कीच्‌। हकत परस्पर प्रम मुदितमन 
लागलाग भज बीच ।\४।॥ चहं वेदध्वनि करत सामनि पंच सब्दं टमटील । 
"परमानन्द" बल्यो गोकल मे आनद हदे कलोल ॥५॥ &२ ४७ मोम दै दर्शन मे 

तमूरा छ @ राग पूरवौ ® रानौज्‌ जायो पूत सुलच्छन\ विप्रन दान दिये मनि 
कंचन वधुञखन्‌ कों पर दच्छन } ॥१॥ जनमत गयो घोख कौ नसिके सब संताप 
ततच्छन । सूरदास प्रभु प्रगट भये ह निज दासन के रच्छन ॥२॥ & २५७ 
@ राग पूवी @ कन्या कव चलिहै पायन चायन ओर कम कटै मोसों 
श्यो माखन रोटी दे रीमेया। क्व जहे पन गौ चरावन धरिहै वेन 
वखान महुवरी बोल संहो बलभद्रनु सो भेया ॥१॥ सो दिन क्व उदहै 
आआलीरी बालकवृन्द मधि नायक सोभित ओर मथि पे षेया। दास 
कर्यानः कवर गिरिधर कौ मुख निरखत अरमिलाख होत जिय जयुमति लेत 
सलेया ॥२।1 @२ ६७ संप्या आरती करणम गोरो पैर प्रन आ्रानन्द भयो होतो 
पूली अंग न समार । सात साख को मेरो राजा जा घ्र जत वधायो । 
देव कुम बरखत दै नीके रानी जसुमति टो जायो ॥ |) हय गज रीर 
चीर्‌ नान।रग भादा मरी लया । पुत्र मयो त्रनराज चृपति घर अष्टमहा- 
सिध अइ ॥२॥ आञ्रोरी पिति सखी सुदासिन पिल्ल साथिये धरई । 
भामीज॒ सों मगरो कीजे अज भली बति ई ॥३॥ वाजे मदाधोर सौं 
वाजत जसुमति पकर नरह । गरीवदासं को वहो धन्‌ दीनौं बहोत पंजीर 
पाई ।॥४॥ &२७७@ राग मालव क मोटन नन्दाय कुमार) प्रगर्ह्य निकुंजनायकः 
भक्त टित अवतार ॥१॥ प्रथप च्रनसरोज वन्दं सामघन्‌ गौपाल । कनक 
कुंडल गंड पंडित चारनयन विसाल ॥२॥ बलराम सदिति पिनोद लीला 
सष संकर हैत । ष्दाप् परमानन्द प्रयु रि निगम बोले सेति ॥३॥ &२८& 
छ राग माक्व क प धरथो जनताप निवारन । चक्र सुदर्न धरयो कमलकर 
स्तन की रक्षा के कारन ॥९ संख धरयो रिपु उदरं व्रिदास्न गदा धरी 
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द्टन सहारन । चारौं यजा चार आयुध धरे नारायन भुवभार उतारन ॥२॥ 
दीनानाथ दयाल जगतय॒र ्रारति हरन भक्त चिन्तामनि । "परमानन्द, 
दासं को गङ्कर यह ओर ओओषर छांडो जिनि॥ ३॥ &२९ ® 
@ जागरण के दशन मेँ @ राग कान्दरा ® धन्‌ रानी जसुमति गृह आवत गोपी 
जन । वासर ताप निवारन कारन वषारंवार कमलमुख निरखन ॥९॥ 
पकरि देहरी उलंधनो चाहत किलक किलकि हुलसत मन दी मन । रालोन 
उतारि दृदृकर पारिफेर डारत तन मन धन ॥२॥ तेत उटाय लगाय दियो 
भरि प्रम पिवस् लागे रग ठरकन । ले चली पलना पोदाष्न लाल कों 
प्ररकसाय पोटे संदरघन्‌ ॥३॥ देत शप्तीस सकल गोपीजन चिरजनियो लाल 
जोलों गंग जमन । "परमानन्ददासः को टाङ्कर भक्तवत्सल भक्तन मन 
रंजन ॥ ४॥ #३० @ राग कन्दरा @ ग्वत गोपी मधु भृहु बानी । जाके 
भवन वसंत परिभवन पति राजानन्द यसोदारानी ।॥ १ ॥ गावत वेद भारती 
गावत गावत नारदादि यनि ज्ञानी! गावत गुन गंधवं काल सिव गोङ्कल 
नाथ महातम जानौ ॥ २ ॥ गावत चतुरानन जगनायक्‌ गावत सेस सदस 
युखरासी । मन वच्‌ कमं प्रीति पदश्चम्बुन अव ग(वत "परमानन्ददासी ॥३॥ 
® ३१ ® राग कान्द ® प्यारे हरि को विमल यस गावत गो्पांगना । 
मनिमय्मांगन नन्दराय के बालगोपाल करे जहां रिगना ॥१॥ गिरि 
गिरि उठत शुदटुरुबन यकत जाद पानि मेरो खगन को मगना । भूसरधूर 
उटाय गोदे मात यसोदा के प्रेम को मगना ॥२॥ च्िपद भमि मापी तब 
न श्रालस भयो अव जु कठिन भयो देहरी उलंघना । "परमानंदः प्रभु भक्त 
व्ल हरि रुचिरहार बर कंठ सोहे वधना ॥ ३ ॥ ® ३२ @ राग कन्दरा क 
यह्‌ धन धमं हीते पायो । नीके राख जसोदा मेया नारायन बैज आयो ॥*१॥ 
जा धन कौं मुनि जप तप खोजत पेदह पार न पायो । सो धन धरयो क्षीरं 
सागरमे ब्रह्मा जाय जगायो ॥२॥ जा धन ते गोकल दख लहियत सगरे काज 
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संवारे । सो धन वारषार उर अंतर "परमानन्दः विचारे ॥ ३ ॥ ® ३३ % 
& राग कन्दरा % एसो पूत देवकी जायो । चारौ भजा चार आयुध धरि 
कंस निकन्दन आयो ॥ ९॥ भरि भादों यधरात अष्टमी देषकी कं जगायो । 
देस्यो मुख वसुदेव कुंवर को एूट्यो अङ्ग न समायो ॥२॥ अब ज्ञे जाह 
वेगि याहि गोल बहोत ति समायो । हदय लगाय चुमि मुख हरिको 
पलना में पोटायो ॥३॥ तव वसुदेव लियो कर पलना अपने सीस चहायो । 
तारे खुत्ते पहस्वा सोये जाग्यो कोउ न जगायो ॥9॥ अमे पिह सता 
पा नीर नासिका आयो । हक देत बलि मारग दीनो नन्द भवन मे आयो 
॥५॥ नन्द योदा सुनो बिनती सुत निनि करो परायो । जयुमति क्यो 
जाउ घर अपने कन्या ले धर आयो ॥६॥ प्रात भयो मगिनीके मंदिर 
प्रहित कंस पठायो । कन्या महं खि देवकी ॐ सखियन सष्द सुनायो ॥५॥ 
कन्या नाम पुन्यो जव राजा पापी मन पडतायो । करो उपाय कंस मन 
कोप्यो राजा बहोत रिसायो ॥२॥ कन्या मगाय लई राजाने धोषी पटकन 
रायो । युजा उखारिते गह उर ते राजा मन भिलखायो ॥६॥ 
पेदहु कलयो स्मृति हू भस्पो सो डर मन मेँ आयो । शूरः के 
प्रथु गोङ््त प्रगे मयो सभक्त मन भायो ॥ १०॥ ® ३४ क 
@ राग कन्दरा क हरि जन्मत ही आनन्द भयो । नवनिधि प्ट भई नन्द हारे 
सष दुख दुर गयो ॥९॥ वसुदेव देवकी पतो उपायो पलना माम्‌ लयो ह्ये । 
जय ही क्मलाकंत दियो हकारो यमुना पार भयो 11२ा। नन्द जसोदा के 
मन अनन्द गगं बुत्तायं लयो ! परमानन्द दाप" को उङ्कर गोद्कल् प्रगर 
भयो ।॥३॥ ® ५ राग नयकर @ श्ानन्द बृधावनो नन्द महरन के धाम। 
वडभागिन जयुमति जयो है कमल नैन धनस्याए ॥१॥ जत निसान 
गरदग ठोल रव मंगल गात वाम । देत दान कंचन मनिमृप्तन पेतु वन 
लेले नाम ॥२॥ नाचत तरुन बद्ध ओर बालक त्रज जन मन अभिराम । 
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हरिनारायण श्यामदास' के प्सु माई प्रे दे पूरन काम ॥३॥ &३६७ 
क्क राग नायकी @ जन्भ लियो सुभ सगुन विचार । कृष्णपक्ष भादों निप 
श्माठे नक्षत्र रोहिनी ओर बुधवार ॥१॥ संख चक्र गद पद्य विराजत कंडल 
मनि उजियार । मुदित भये दसदेव देवी 'परमानन्ददास' बलिहार ॥२॥ 
& २७ @ राग नायकी ® रंग बधावनो हो बन मेँ श्री्रजराज फे धाम कृष्ण 
कमलदल नैन प्रगट भये मोहन मूरति पूरन छाम ॥१॥ नाचत गावत नेह 
जनावत आं सब मिलि भाम । िचिघ्रः के प्रभ मेनन देस्यो घन्दर घनतन 
स्याम ॥२॥ ® ३८ ® राग नायकी ® ज तो अनन्द माइ आज तो 
्रानन्द माइ आज तो आनन्द । पूरन क्य सकल धट व्यापक सो राये 
ग्रह नन्द ॥१॥ गगं परासर ओर मुनि नारद पद्त वेद श्रति दद्‌ । हरि 
जीवनः प्रमु गोल प्रगट पिटे.सकल दुख न्द ॥२॥ ® ३६ @ राग कान्ह क्र 
भादों की अति.रेन अंध्यारी । {र कपाट बाट भट रोके दिसदिस कंत कंस 
भय मारी ॥ १। गरजत मेघ महा मय जागत बीच बडी जयुना अति मारी ¦ 
सब तजि यह सोच जिय उपन्यो क्यो इरि है ससिवदन उजाी ॥२॥ 
कित हों बचन बोल पति राखी वरह जन काहु न समार । देखो धों एषो 
सुत बिह्टुरत को कैसे जीवे महतारी ॥३॥ जव विलाप देषकी के मुख 
दनव दयाल भक्त हितकारी । इटि गये निगड गये गो सुरपुर सूर 
सुमति दे पिपति षिसारी ॥४॥ @ ४० @ राग कन्दरा ® अंधियारी भादों 
की रात ) बालक कों घमुदेव देवकी पटं पटं पतात ॥ १॥ बीच नदी घन 
ग्रजत बरखत दामिनी यावत जात.। बेढत उटत सेज सोवरि मे कंस इरन 
अलात ॥२॥ गोकुल बजानी बधाई सुनि ले कनेर सिहात । 'मुरदासः' 
प्रु आनन्द गोङ्खल देत नन्द्‌ बही दान ॥३॥ ® ४१ @ राग कान्हरा @ 
्रठे भादों ङी अंधियारी 1 गरजत गगन दामिनी कौधत्त गोकल चले 
मुरारि ॥१॥ सेस सदस फन वू'द निवारत सेत छत सिर तानी । वसुदेव रंक 
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मध्य जगजीदन कहा करेगो पानी ॥२॥ यमुना पौर भयो तिहि अक्सर खवत्त 
जातन जाम्यो । 'परमानन्ददास'फो शङ्कर देव युनिन मन मान्यो ॥२। &४२७ 
क राग कन्दे & मादो की रंत अंधियारी । संख चक्र गदा प्च विरानत 
मथुरा जन्म जियो बनवारी ॥१॥ बोल्ि लिये वसुदेवं देवकी बालक भयो 
परम रुविकारी ¦ अष ले जाह याहि तुम गोल अधम कंस को भोहि इर 
भारी ॥२॥ सोवत श्वान पदृरुवा चरहुदिस्त खुले कपाट गयो मय भारी । 
पा सिह दहाइत हकत आगे है कोलिदी भारी ॥३॥ तव जिय सोच 
क्रत उड ह अव षिधि का षिधता ठानी । कमल नेनको जानि 
महातम जयुना मह चरननतर पानी ॥४॥ पचे है गृह मन्दमहर के 
जिनश#ी सकल आपदा यारी । गोविन्दः प्रु बडभागि योदा प्रगे ह 
गोवधन धारी ॥५ ® ७३ # राग विदय क श्रवन सुनि सजनी बाजे 
मदिलया आज निस लागत परम सुदहाइ । अरति वेस दयत तन मन में 
श्री गोकल वजत वधाइ ॥१॥ देदे कान सनत अरे परूलत रल के 
नरनारी । नन्दरानी होया जायो है होत इलाहल मारी ॥२॥ अनन्द 
भरि अङुलाय चली सव सहन सुन्दरी गोपी । प्राहुमाब यसोदा युत को 
जापो तनमन ओपी ॥३॥ अति उंचे चदि चदि के टेरत पसरि उदे सव 

ग्वाल । गेया बगदावो रे भेया मयो है नन्द जु के लाल ॥४॥ आय जुरे 
सथ गोप अपसो मयो सवन मन मायो । पंचामृत डारत सीसन ते नाचेत 
गहि नचायो ॥५॥ मंगल साज सिगार चंद मुखी चंचल कुण्डल हारा । 

हाथन कंचनथार रहे लसि पग नूपुर भनशारा ॥६॥ धनि दिन धनि यृ 

राति आज की धनि धनि यहं गोरी। स्यामसुन्दर चंदे निरखत मानों 

अंखिया तृषित चकोरी ।७॥ नाचत सिव सनकादिक नारद्‌ हरद ददी 

भरि राजे । इत निसान उत भेरी दुन्दुभी इरि परस्पर वाजे ॥<॥ जा सुख 

को ब्षादिकं इच्छत सो विलसत्‌ ब्रज गेही! कहि भगवान हित रामराय 


१४ # [ कीर्तन प्रणाली के पद 


रभु प्रगरे प्रान सनदी ॥ ९॥ ® ४४ @ राग विहाग @ रारे के कहे गोप 
आज व्रज दूनी ओप कान देदे सुना बाजे गोकल मेँ मंदिलरा । जसोदा 
के सुत जायो वरृूखमान सचुपायो गोपी बाल लेल धाये दृध दधि गगरा ॥१॥ 
रागे गोप वृन्द षर पादे त्रिय मनोहर चि न सकत कौउ पादत्त न उगर्‌ा । 
तुय जः प्रु गिरधारी को जनम भो पएूस्यो फएूयो एिे जहाँ नारद सो 
भंवरा ॥२ । 8७ राग रायता ® जसोदे धादयां बधाइयां जसोदे बधाहयां । 
तंदरानी दे लाल उपना सेष सनेह जिवाहयों ।। १॥ सजल चंदा रवि कीता 
पूली अंग न मायो ! आज समे सुखदानियां व्रज भीना समी मलाहयों।।२॥ 
आनन्द भरियाँ सोहनियां पब गोपियंँ तो घर आहया । पत्र जायो जग 
जीवना तेडे लागि बडाइ्यों।।३॥ तेड भागि सुख होंदा सभी घोल धुमाध्योँ। 
अमृतक्ार जो लाधा एषी पुरयां केतिक मगादयां ॥४॥ अचखियोँ ठंड 
सोहनियाँ एेसी साधा सवे पुजया । सुखी होए सुरनर मुनि मानो रंक 
निधि पायं ।५।॥ दध दही सिर पोपडे नावे दे बाला खेल मचाहृयों । 
बड़मागी न॑दज्‌ दानद मोहो मांगी उङ्कराहयां ।६॥ रापरायं प्रभु प्रगटिया 
‹ भगवान लला › मन भादा । जसोदे बधाय बधाय जसोदे बधाय 
॥७॥ क ४६ @ राग मार ® श्री गोपाललाल् गोल चले दं बलबल 
तिहि काल । मोद भरे षुदेष गोद ले अखिल लो$ प्रतिपालन ॥ १॥ तरनि 
तेज तम फूटत जैसे खुलि गये टिल कपाट । महविग बल चँ डि आपनो 
दीनी श्रीयमुना वाट ॥२॥ हरसि हरसि फटि एएूलसी षरखत अ्रंबुद अंषर 
खायो । अपनो निजवपु सेस जानि तौ बंद बचावन आयो ॥३॥ भोर 
भये ऊुय॒दिनी ज्यों सङकची कंसादिक भये मोहे ¦ संतजनन के मन अंबु मानो 
पूते उदडहे सोहे ।॥४।। अपनो निज सुख धाम जानि अभिरम तहं चलि 
अये । नन्ददास' आनन्द भयो व्रज हरखित मंगल गाये ॥५॥ &४७ 
@ चटी पूजा होय त्र ® राग कन्दरा ® अज चटी जसुपति फे सुत का चलो 
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वधावन माई । भसन वसन साज मंगल ते सवै सिगार बनाई ॥१॥ भली 
वातं विधि करी वयस बड सुतं पायो नन्द्रा पूरन पुन्य सवे व्रजवासी धर 
प्र होत बधाई ॥ २ ॥ पून कोम भये त्रजजन के जव हं गह सगां । 
"परमानन्दः बात मड सनकी भद मरजादा पाई 1 ३। & ४८७ राग कन्दरा @ 
प॑ंगलदोसर दटीको आयो । आनन्दे ्रजराज यसोदा मानो यह धन पायो॥ १॥ 
कवर कन्हाइ जायो जसोदा यनी इल फे देव के पाय परायो । वृहू प्रकार 
व्यंजन्‌ धरि अभे सव विधि भली मनायो ॥ २ ॥ सव व्रजनरी बधावन 
सुत कों तिलक कराणे ! जयजयकार रोत गोङ्ुल मे "परमानन्दः यप्त 
गायो ॥३॥ & ४९ @ महामोग के दशन मे तमूरासूं @ राग रामकली & सतना 
हं गरी तेरे या मुख पर । मेरी दि लगो जिनि माइ मसि विका दियो 
मव पर ॥९॥ सर्वस मँ पहले दी दीनो दतिया न्देली चहेती दपर । अब 
कहा मोचाबर कर "सूर सुनि लित भंगी उपर ॥२॥ ® ५० 
& पलना ‰ राग रामकली & प्र॑ंखपयङ्क शयनं । चिरविरहतापहरमतिरुचिर 
क्षं प्रकटय प्रेपायनं ! भर व° । ततुतरद्विजपंक्तिमतिललितानि हसितानि 
तव वीक्ष्य गायङीनाम्‌ । यदवधि परमेतदाशया समशवनज्जीवितंतादकीनाम्‌ 
॥ १ ॥ तोकता वपुषि तव राजते दशि तु मदमानिनीमानदहरणय्‌ ! अगिमे 
वयसि किम भाविकामेऽपि निज सोपिकाभादकरणम्‌ । २ ॥ व्रजयुषतिषहय 
कनकाचलानारोटुशुरकं तव चरण युगलम्‌ । तत्तु सुहुस्यपनकाभ्यासमिव 
नाथ सपदि इुंते मृदल भ्रूदुलम्‌ ॥ ३॥ अधिगोरोचनातिलकमलकोद्‌ 
ग्रथितपिपिधमणिषुक्ताफपलविरचितिब्‌ । स्पणं राजते युग्धतापतभरसयंदि 
वदनेन्दुरसितम्‌ 19} म्र तटे मादृरचितांजनव््िरितिशयित शोभया हग्दोप- 
मपनय्‌ । सरधनुपि एधु पिव्चलिराज इव राजते प्रणयिसुखयुपदय्‌ ॥५] 
वचन्रचनोदारहाषसहजस्ितापृतच्येरातिमरमपनयम्‌ । पालय सदास्ान- 
स्मदीय शरी विद्ते निंजदास्यमुपनयन्‌ ॥ ६ । &५.१७ 


१६ [ कतेन प्रणाली फे पद्‌ 


्नन्दमहोत्सव के दशन खुले क राग सरग सथ जाल नाचे गोपी गावे । प्रेममगन 
कद्कु कटत न आवे ॥१॥ हमारे राप ध्र टोय जायो । सुनि संब लोग बधाये 
आयो।॥ २॥ दूष ददी घ्रत कावरि टोरी । तंटुल दव अलंकृत रोरी ॥३॥ 
ह्रद दुध दधि लिरकत अगा । लसत पीतपर पसन घुरंगा ॥ ४ ताल पखा 
वज दुदुभी टोला । दसत परस्पर करत कलोला ॥ ५ ॥ अनिर पंक 
गुलफन चहि अये । रपट्तं किरति पग नत ठहरये ॥ & ॥ वाििारि पट 
भूषन दीमे । लयक्त शरत मह्य रस मीने ॥ ७ ॥ सुधिनपरेको काकी 
नारी । हसिहसि देत परस्पर तारी ॥ ८ ॥ सुर विमान सव कौतुक भूलते । 
मुदित श्रिलोकः पिमोहित पले ॥ & ॥ & ५२ @ राग सारंग @ श्ंगन्‌ 
नन्दके दधिकादो । धिरकत गोपी बाजल परस्पर प्रगटे जगमे जादो ॥ १॥ 
दूधलियो दधिलियो लियो घ्रत माखन माट संयूत । धरधरते सब गावत 
आत भयो महर के पूत ॥ २॥ वाजत तूर करत कोलाहल बारिारि दे 
दान । जियो जसोढम पूत तिदहारो यहं धर सदा कस्यान ॥ ३ ॥ चिरके 
लोग रंगीते दीपे टरदी पति सुवास । भहा आनंद पंज सुमंगल यह्‌ ब्रज 
सदा हुलस ॥ ४॥ ® ५३ राग पारग क नंदजू तिहार आयो 
पूत । खोलि भंडार अप देहु बधाई तुमारे भाग अदुभूत ॥ १॥ लेले दधि 
घृत देहरि पखारो तोरन माल रबेधाई । कवन कलस अलंकृत रतनन 
विप्रन दानं दिदाई ॥ २॥ शिप्र सबे मिलि करत पेद धुनि हरखित मंगल 
गवि । स दख दरि गये "परमानन्द" अनन्द प्रप बढाये ॥६।। ® ५४ ® 
क राग सारंग @ नन्द वधाह दीने दो बालन्‌ । तुमरे स्याम मनोहर आये 
गोकल के प्रतिपालन ॥ १ ॥ युवतिन बहू विधि भूषन दीजे विप्रन के 
गोदान । गोङुल मंगल पहामदो्छव कमलनेन धनस्याम ॥ २ ॥ नाचत 
देव विमल गंधवं युनि गे गीत रसाल । परमानन्दः प्रभु तुम चिरजीयो 
नेदगोप कं लाल ॥२।&१५.५.छराग सारंग राज महामंगल्ल महरामे । पंच 
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सव्दध्वनि भीरं बधाई घ्र घर वे रखषाने ॥ १॥ बालत भरे कावर 
गोरस की वधू सिंगारत वाने । गोपी गोप परस्पर धिरक्त दधि केमार 
ठाने 1 २॥ नापर करन जब कियो गग युनि नन्द्‌ देत बहू दाने । पावन 
जस गावत 'कट्हरियाः जाहि परमेशर माने ॥३॥ @ ५६ क राग सारंग क 
ध्र घर गाल देत दै देय । बाजत ताल मदंग सुरी टोल दमामा भेरी 
11९॥ सूरत भपटत खात मिह कहि न सक्त कोउ फेरी । उन्मदं खाल 
क्रत कोलाहल वरज षनिता सब पेरी ॥ २॥ धघजा पताका तौरनं माला 
षवे सिंगारी सेरी । जय जय कृष्ण्‌ कहत “परमानन्दः प्रगटयो कंस को वेरी 
11 ३ 1 @ ५७ @ राग धनाश्री @ नंद मदोत्व द्य वड दरीजं । अपने लाल 
पर वारि नोदावर सव कू को दीजे ॥ १॥ विप्रन देहु गाय ओर सोनो 
भाटन रूपो दाम । बरन जुवतिन्‌ पाटंबर भूषन पूजे मन के कम ।॥ २॥ 
नाचो गाषो करो बधाई अजन जन्म हरि लीनो । यह्‌ अवतार वाल लीलां 
रस "परमानंदः हि दीनो ॥ ३ ॥ & ५८ @ राग सारंग @ तुम जो मनावत 
सोह दिन आयो । अपनो बोल करो किन जरुमति लाल शृट॒स्बन धायो 
॥। २ ॥ अव चकलिहे पायन गडो ह महरि वजाय वधायो } षरघर्‌ आनन्द 
होत सथन के दिनदिन बहत स्वायो ॥ २ ॥ इतनो वचन युनत नन्दरानी 
मोतिन चोक्‌ पुरायो । बाजत तूर तरुनि मिलि गावत लाल पया वंठयो 
॥ ३।) परमानन्दः रानी धन खरचत ज्यों विधि वैद वतायो । जा दिन 
कौं त्रसत मेरी सजनी गहि अंगुरियन लायो ॥ ४॥ @ ५६ @ 
® राग धनाभी ® जसोदारानी सोवन एूलन पूली । तमारे पुत्र भयो कुल 
मंडन वासुदेव समतूली ॥९॥ देत असीस विरथ जे मालिन्‌ गाम्‌ गाम ते 
राई ! ले ले भेट से मिलि निकसी मंगलवार वधाइ ॥२॥ एसे दसकं 
होड जो रे सव कोऽ सचुपवे ! वादो वंस संदवावा को '्रमानन्दः जिय 
भावे ॥३१॥ ® ६० ® राग धनाश्री @ रानी तेयो चिरजीयो गोपाल्न } वेमि 


१८ [ कर्तन प्रणाली कै षद्‌ 


वडो वटि होय विरथ लट महरि मनोहर वाल ॥१॥ उपजि परथो यद्‌ 
कूखि भाग्यवल समुद्र सीप जेसे लाल । एव गोकल के प्रन जीवन धन 
वेरिति के उरसाल ॥२॥'घुर कीतो जिय सुख पावत है देखत स्यामतमाल । 
रज आरज लायो मेरी अरंसियन रोय दोष जंजाल ॥३। ® ६१ @ 
& राग धनाश्री क बधाह माई आज वधाइ ।ध ० याज वधाइ सव बनखाई्‌। 
वरन की नारी सवे जरि आई ॥९। सुंदर नंदमहरज्‌ कै मंदिर । प्रगघ्यो दै 
पूत सकल सुख कंदर ।२॥ दोतहि टोट बनकी सोभा । देखि सखी कं 

्रोरहि ओभा 1३1 मालिन सी जहाँ ललमी लोले । वंदनवार वाँधती 
डोले 91! वगर शरत शरत अष्टषिद्ध । कोरन साथिया चित्त नव 
निध ॥५॥ गृह गृह्‌ ते गोपी गमनी जव । रंगील्ली गलिन पे भीर भई तव 
11६॥ वीथी प्रेम नदी छवि पावे । नंदसदन सागर कों धावे ॥७]॥। हाधन 
कचन थार रहे लसि । कमलन चहि आये मानो ससि 1!<॥ मंगल कल 
जगमगे नग के \ भगे सकल अमंगल जग के ॥९॥ पूते मराल मानो 
रन जीते । भये सवन के मन के चीते ॥१०॥ कामधेनु ते नैक न दीनी। 
दे लच्ड गाय हविजन कों दीनी ॥१९।॥ नन्दराय तँ अति रस भीने। 
पवत सात रतन के दीने ॥ १२ नंदराय गृह मगन आये ! वे वहोरयो 
मागन न काये ॥१३॥ घरके उङ्कर के सुत जायो । नंददाषं त्ष सव 
ख पायो ॥१ा ® &२ ® राग आसावरी ® वाल्ला भ जोगी जस गाया ! 
धन जसुमति तेरे या तन कं जिन एसा सुत जाया ॥१॥ गुनन बडा चोया 
जिनि जानो अलख पुष धर आया । जाको ध्यान धरत रहै मुनिजन 
निगम खोज नहिं पाया ॥२॥ जो चाहो सो लीजिये रावल करो आपनी 
दाया । देह असीस मेरे या युतकं बाहे अविचल काया ॥३॥ नादं ले 
पाट पाल्धर ना ले कंचन माया । अपने युत को दरस द्िखिगेजोमेरे 
गुर्‌ ने बताया 9] विनती कयि कहत नन्दरानी युनि जोगिन के राया । 
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देखन न देहं तोि दिगम्बर बालक जाय दिढया ।५॥ जाकी दृष्ट सकल 
जग उपर सो क्यौ जाय दिटया । अलख पुरुष हे मेरा खामी सो तेने भवनं 
चिपाया 1६ बालकृष्ण कों साय जसोदा करि अंचल की छाया । दरसन 
पाय चरनं रज बंदी सिगी नाद बजाया ॥७॥ निरस निरखं मुख पंन 
लोचन्‌ ननन नीर बह्याया । देखत बने कहत नहिं अवि नाटक भला बनाया 
॥<।) “उङ्करदास' पदाप्रयु लील्ला महादेव लो लाया । लीला लाल लक्तित 
गुन अशक्यो चित नहिं चलत चलाया॥ ९ ६ ३९ पलना ® राग रामकली @ 
मूलो पालने गोविन्द 1 दधि मर्थो नवनीत कों तुमको आनन्द कन्द ।॥१।॥ 
कंठ कटुला ललित लटकन भृकुटी मने के फंद । निरखि छि चिनदिन 
युल(उ गं लीला चंद ॥२॥ द दूध की दति युख की निधिथाँ दसत 
जव कषु मन्द । "्चतुभु ज प्रमु जननी बलि गिरिधिरन गोङलचंद ॥३। 
क ६४ & राग राणकली क अपने बाल गोपे रानी.ज्‌ पालने मुले । 
वारंवार निहारि कमल मुख प्रमुदितं मंगल गवे ॥१॥ लय्कन भाल 
कटी मपि विदु श्न कण्ट कंटला बनावे । सदपाखन मधु सानि अधिक रुषि 
ंगुरिन करके चटवे ॥२॥ कवरहुकं सुरंग चिलोना लेते नान।मँति 
खिलवे ! देखि देखि युिकाय स्रो दे दतिया दरसषि ॥२। सादर 
छृमुद चकोर चंद ज्यों रूप सुधारस प्यावे । चतुम्‌ ज' प्रु भिरिधिरनलाल 
कांर्‌ि हंसि कंठ लगावे 19] & ६५ @ राग रामकरली ® नन्द को लाल 
व्रज पालने भूते । कुटिल अलकावली तिलक गोरोचना चरन अंगु मख 
फिलकि पएूले \\१॥ नैन अंजन रेख मेख अभिराम सुटि कंठ केहरि नख 
किंकिनी कटि मले । नन्ददासनि' नाथ नन्दनन्दनकृबर निरखि नागरि देह 
गेह मले ॥२।॥ ® ६६ @ राग धिलाबल ® दालरो हलरावत माता । वजि 
वलि जँ घोख युख दाता ॥*१॥ अति लोहित कर चरन सरोजे ! जे बह्मा 
दिक मनसा खोजे ॥२॥ जसुपमरत्ति अपनो पुत्य विचारे! वारार मुख कमल 
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निदहारे ॥३॥ अखिल भुषनपति गसरुडागामी । नन्द्‌ सुवन परमानन्दः स्वामी 
॥४।} @ &७ @ राग आसावपै @ सारी कमलनैन स्यामसन्दर भलत दे 
पलना । बाल लीला गावत सब गोकुल की ललना ॥१॥ लाल के अरुन 
तरून चरनं कमल नखमनि सपि जोति । कित कच मकराकरति लर लट्कतं 
गज मोती ॥२॥ लाल अंगुष्ठ गहि कमलपानि मेलत युख माहि । ्रपनो 
परतिनिव देखि पुनि पुनि यिका ।॥३॥ रानी जसुमति के पुन्य पञ्च बार 
वार लाते । "परमानंदः खामी गोपाल युत स्नेह पाले ॥४॥ ® ६८ ® 
@ राग बिज्ञावल @ पूली चायन हृलरावे य॒सोदाज्‌ लेत बलेया । अनूप 
पालने भुलाय हरख सों अंचल ओलि मागे पिधिना पे जीयो मेरो कार 
ललेया ॥९।! यह्‌ त्रननायक यह गजं सोभा गोपी खाल गौ कच्छ पलेया } 
(जगन्नाथ कपिराय' के प्रभु माद्‌ सब सुख एलन फलेथा ॥२॥ & ६६. ® 
® राग आसावयं ® वारी मेरे लटकन पग धरो छतियां । कमल तैन बलि 
जाद बदन की सोभित नेनी नैनी 2 दूध की दतियां ।॥१॥ यह मेरी यह तेरी यह 
वाबानन्दज्‌ की यह्‌ बलमद्र भेया की यह्‌ ताकी जो युंलावे तेरो पलना । 
इहां ते चली खर खात पवत जल परिहरो रुदन दसो मेर ललना ॥२।॥ 
रनक भुलक पग बाजत पेजनिया अलबलकलबल बोलो मृटु बनियाँ । 
"परमानंद" प्रभु भुवन उङ्कर जाहि अुलावे बाबा न॑दज्‌ की रनियां ॥२॥ 
& ७० @ राग आसावरी ® तुम ब्रजरानी के लाला ) अरौ दधि मथत 
सुहाई फे लाला ।प्र०। दिग्य कनक को पालनो लाल रतन जटित नगर । 
गजमोतिन के भूमका हो लाल उपर दच्छिन चीर ॥१॥ धुट्रन चलत 
सुदावने लाल पग सपुरं को-नाद । कटि र्रंकिनी रुनसुनन करे लाल 
सुनत जननी अददाद ॥२॥। आधे आधे बचन युहावने लाल सुनत जननी 
मन मोद । मुख चमत स्तन पान देहो लाल ले बेठारति गोद ॥३॥ इद 
सुर्ग सिर ताफताशी .लाल भयुली पीत सुदेस । कण्ठ बधना कर पदोंचियीं 
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लात सोभित सुंदर वेस ॥४॥ तिलक खुरो गोरोचना लाल धू धवारे केस । 
नैनी नैनी दतियोँ दवे दूध की लाल देखियत्‌ हंसत युदेस ॥५॥ काजर लोचन 
ओज के लाल मोह मटुक दे ईंट । अपनो लाल काट देखन न देदौ जिनि 
कोठ लायो डीट 1६॥ प्रथम हनी त॒म पूतना लाल सकट भजन तृन मारि। 
यमल(अजुन तारि फे लाल अव किन छांड आरि ॥७॥ मेरे लाल की 
मेया व्रजरानी बाप गोपङ्कलराज । धनि धनि ठमारे बलभद्र॒॑भैया कृरत 
सकल सुर काज ॥८॥ मेरे लाल की या अति वादी चरन बृन्दावन जाय । 
पान्यो पौषे नदी जमुना को अंजन खर वै खाय ॥९॥ मेरे लाल दहो प्यारे 
लाल तुम कंस मारि गद्‌ लहु ! मथुरा फेरे बनराज दृह।इ लाल गोप 
सखन सुख देहु ॥१०॥ लिये उढाय बनराज मोद करि दे उगार हदे लाय । 
वहोरयो लिये जननी मोदं करि स्तन चले है चुचाय ॥११।॥ कहत यसोदा 
एनो मेरे गोविद' लेहु कनिया चदय । जो भूलो तौ पालनं अलारं नातर 
मागन वरि खिलायं ॥१२॥ @ ७१ % आरती समय राग कन्हर। छ जसुमति 
तिदारे धर सुबसवसो । सुनसरी जसोदा तिहार दोय को न्हयवतं ह जिनि 
बार खसो ॥१॥ कोड करत मंगल पेदधनि कोउ गाओ्रो कोऊ हंसो । निरखि 
निरखि मुख कमल नेन को आनंद प्रम द्ये हृलसो ॥२॥ देत असीस सकल 
गोपीजन चिरजीषो कोटि षरीसो । "परमानंदः नंद धर आनंद पुत्र जनम 
भयो जगतजसो ॥३।! ® ७२ % राम सारंग ® गह्य नंद सब गोपिन मिलि 
कै देहु हमारी बधाई ।! अखिल युवन कीजो दै महा षिद्धि सो तुमारे गृह 
आई ॥९॥ बाजत तूर करत कोलाहल मंगलवार युदाई । कंचुकी उपर 
कचलर लट्कत ये छवि बरनी न जाई ॥२॥ देदे कनक पारंवर भून श्राल 
सवे पेहराह ! "परमानंदः नद कै आंगन गोपी महानिधि पाई ॥२।९७३% 
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उत्सव श्री बडे रजमृषण जी को (मादो व्दी 8) 
@ मंगला के दर्शन मे @ राग देवमंषाः @ राज बधा मंगलवार । गावत मंगल गीत्‌ 
युवतिजन नवसत साज सिंगार ॥१॥ मंगल कनक कलस सुभ मंगल वाधौ वंदन- 
वार । मंगल मोतिन चोक पुराये पंचसष्द गृहद्वार ॥२॥ घरघर मंगलमहा मोरेपव 
श्रीवज्ञम अवतार । शहरिजीवनः प्रभु यन्न पुरुष श्रीललमन भूप कुमार ॥३॥ 
@ ७४ @ राजभोग श्राये @ राग सारंग ® श्रीलछमन गृह मंगल भयो प्रगट 
श्रीवल्लम पूरन काम । माधव मास कृष्ण पच्छ सुभ लग्न उदित एकादसी 
दूसरो याम ॥१॥ मंगल कलस चोक मोतिन के विविध विचि चित्रवने धाम । 
मंगल गात मुदितं मानिनी नख सिख रूप कामसी वमि ॥२।॥ मिद्य 
तिमिर दख इन्र जगत को भोर भयो मानो मिटगड याम । भानिकचन्द' 
प्रमु सदा विराजो आय बसो श्री गोकल गाम ॥३॥ ® ७५ @ राग सारंग @ 
सुम वैसाख कृष्ण एकादसी श्रीवल्लभ प्रभु प्रगट भये । दैवी जीवन के भाग्य 
विस्तरे निरखत तन के ताप गये ॥१॥ पुष्टि भक्तिरस निन दासन कें अति 
उदार मन दान दये । भानिकर्च॑द' दिय बसो निरंतर श्रीवल्लभ आनंद मथ 
॥२॥ ® ७६ % राग सारंग ® जे वसुदेव किये पूरन तप सो फल फलितं 
श्रीवल्लभ देह । जे गोपाल हृते गोकल मे ते अव आन वसै निज गेह ॥९॥ 
जे वे गोप वधू ही व्रज मेँ सौ अव पेद ऋचा भः जेह । छखीतखामी' गिरिधरन 
श्री विदु तेह ए एह तेद कट्कु न संदेह ॥२॥ ® ७७ क राग सारंग छे श्री 
वह्लभनन्दन रुप अनूप खशूप कयो न जाई । प्रगट परमानन्द गोकुल बसत 
हे सब जगत के सुखदाई ॥१॥ भक्ति युक्ति देत सवन कौ निजजन्‌ कें कृपा 
परम घरखत अधिकाइ । सुख मे सुख रूप सुखद एक रसना कदां लों षरनो 
'गोपिंदः बलि जाइ ॥२॥ ® ७८ छ राजमोम सरे क राम सारंग ® गो पृह्ञभ 
गोवधेन वह्लम श्री वल्लभ गुन गिने न जाह । युव की रेड तरेया नम की 
घन की वृंदे परत लखा ॥१॥ जिनके चरन कमल रज वंदित संतन होत 


रदवं वड़े ओ व्रजमूषण जी को | २३ 


सदा चित चाइ । श्डीतस्वामीं गिरिधिरन श्री विद्रूल नन्दनन्दन्‌ की सब पर 
चदि ॥२॥ ® ७६ % रानमोम के रधन मे @& राग सारंग ® जव मेरो मोहन 
चलेगो घुटुरुवन तब शँ करौगी बधाई । स्वसु षार देगी तिहि विसु मेया 
कहि तुतराइ ॥१॥ यसोदा फे वचन सुनत "कसो प्रभु जननी प्रीति जानि 
्रधिकाई । नंद सुवन सुख दियो मात को अति कृपाल मेरो नन्दललाई ॥२॥ 
क ८० @ भोगके दर्शन मेकरागन्यछजोपे श्री विटूल रूप न धरते। 
तो केसे के धोर कलियुग ऊ महा पतित निस्तरते । श्रीविद्रूल नाम अमृत 
जिन लीनो रना सरस सुफलते ॥२॥ कीरति विसद सुनी जिन श्रवनन 
विषय विष परिहरते । "गोचिदः वलि दरसन जिन पायो उमग उमग स 
भरते ॥२॥ % ८१ ® गग भौर ® नातर लीला होती जनी । जोपे श्री 
वल्लभ प्रगट न होति वसुधा रहती सुनी ॥१॥ दिन्‌ प्रति नईं नई छवि लागत 
ज्यो कंचन नग धरून । सणुनदासे या धर को सेक यस गादत जाको मुनी 
॥ २।। ८२९ सेन मोग राये @ राग कान्दरा @ सक्ति सुधा वरखत दही प्रगे 
श्री बह्नम द्विजराज । माधव मास कृष्ण एकादसी पिय पुनीत दिन आज 
॥१॥ करुणावत अतुल सुखसागर संग लिय सकल समाज । वधु कुमुद अनुचर 
चकर के भये मनोरथ काज ।,२॥ आनन्द सूप जगत के भूषन लगत 
सबन सिरताज । वेष्णुदासर युनगनित थकरंतं भये पंडित पावत लाज ॥३॥ 
@ ८२ @ राग कन्दरा ® श्री लदमन गृह्‌ प्रगट भये हैँ श्री वल्लभ परम। 

नन्द रूप । ब्रह्मवाद उदारन कारन गोपीपति पदरति पति भप ॥१॥ महा 

भाग्य पूरन देवीजन जिन के हित अवतार लियो । प्रगट अनल देखत निज 
जनको मायामत को तिमिर गयो ॥२.। अपने दीन जान कृरुनामय वचना 
मृत पोखे संतत सव । नंदराय की फेर दिखाई शिरिधिर्की लीला ही जे तव 
11३11 ® ८४ @ राग कल्याण ® श्री दल्लभलाल के गुन गार । माधुरी 
माधुरी मूरति देखे आनंद सदन मदनमोहन नयन चैन पार ॥ १ ॥ 
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श्री ह्लभनन्दन जगत वंदन सीतल चंदन तापर हरन येहि महाप्रयु इष्ट करन 
चरनन्‌ चित ल । 'छीतस्वामीः मनं वच कमं परम धमं येहि मेरे लाडिलो 
लङा ।(२॥ क ८५ @& राग कन्दरा ® अज धन भाग्य हमारे प्रगे श्री 
शिदूलनाथ । निशखत च्रिषिधताप तन के गये भवसागर ते तारे ॥१॥ 
स्यापल अंग बदन पूरनच॑द देखियत जग उजियरे । श्वीतसामी भिरि 
धरन श्री विदल वह्मभराज ललारे ।(२॥ & ८६ ® सेनमोग सरे ® रागकान्दरा @ 
ग।ऽं श्री वस्लभनन्दम के गुन लाः सदा मन अंग सरोजन । पारं प्रेम 
प्रषाद ततच्छिन गारं गोपाल गहे चित चोजन ॥१॥ नाहं सीप रिभाऽ 
ल।ले आयो सरन यह जो प्रयोजन । शछीतखामी' गिरिधिरन श्री दिल 
चवि पर वारो कोटि मनोजन ॥२॥ ® ८७ @ पोते मँ @ राग कान्दरा क 
कुज भवन ओआज मङ्गल है री । किंपलयदल कुसमन की सेया तापर वि्ई 
पीतपिल्ोरी ।॥ ओव्यो दूध कनक कटोरा श्मौर पानन की भर भर मोरी । 
सघन कंज मेँ श्री गिरिधर प्रिलसत ललितादिक चितवत दग चोरी ॥२॥ 
टय मनोरथ मेरे जिय के दंपति पटे एकहि ठो । कहे 'भ्रीभः" श्रोध्दं 
निरखों क्रीडा करत किर किसोरी ॥ ३॥ ® ठय क राग विहाग ® छुञ् 
भवन मेँ पोट दोउ । नंदनंदन वृखभाननन्दिनी उपमा को दूनो नदि 
कोर ॥ लाल युम की सेज वनाह शोककला जानत है सोऽ । रस मेँ 
माति रिक युकृयमनि "परमानन्द" पिदर होऽ ॥३॥ & ८६ @ 
बाल लीला ( मादो वदी १०) 

@ मला क दशन मेँ @ राग विलाव्ल @® जा दिन क्हेया मोरों मेया 
कृहि बेलेगो ॥ सो दिन सुभगता दिन गिनृगी री आली रनक सुनक 
वरज गल्ियन में डोलेगो ॥९॥ मोर दी उठेगो धाय खिरक दमो गाय 
वन्धन्‌ बबा मटक कर खौल्तगो । “परमानन्द श्रम नवलकुवर मेरो गोपन 
के शङ्क सङ्ग बन मं कलोलेगो ॥२॥ & ६० & भङ्खर फे ओषरा मँ तमृरा घ" 8 


याललौला 1 २४ 


राग बलाबल @ सोभितं कर नवनीत लिये । धुटुरुन चलत रे तन मंडितं 
मुख दधि लेप कयि ॥१॥ चारु कपोल लोल लोचन छवि गोरोचन कौ 
तिलक दिथे ! लर लय्कन मानं मत्त मघुपगन मादिकं मधुहि पिये ॥२॥ 
कटुला करट वञ्च केदरि नख राजत हे सखी सुचिर हिय । धन्य %र 

एको पल यह सुख हा भयो सतकख जिये ॥३॥ ® ६१ ® राग षरिलाबल ® 
ब्रन की रीति अनोखी यी माई । जो कोठ नंद भवन में आवत ताक) मन 
ह्र लेत कन्हाइ ।॥१॥ उर वधना यख माखन सोहे तन की कहा कटं जो 
निकाई । घुटुरुन चलत खो कौं पकरत किलकतं हसत खेलत अंगनाई ।२॥ 
मात यसोदा लेत वलेया मन में मोद वव्यो न समाई । कच्याएं कै प्रभु यह्‌ 
छवि निरखत पलक की ओट स॒द्य नहि जाइ ।३॥ ®%६& २९ शरङ्ार फे दशन 
@ राग बिल्ञवत ® अज प्रात ही ततरात वात कहत वलि कलहैया ! जसे सुक 
सुक पिक पिकबोल वोलतं दै अरस परस सुनि सुनि सुख प्रत मावत नन्द 
जसोदा मेया ।\१॥ वचन रचन कहत समस समम परत नहि कष्ट विच विचं 
दाउ जव कहत मेरी गयां } रीष रीभः पुल कि पुल कि उर लगात चमत युख 
वार वार कदत यह लेत पुनि यलेया ॥२॥ बहुविध पकवान पान खीर नीर 
माखन मधु मेवा मिश्री ले प्यावतं मथि धेया । वलि वलि मज वनिता जद 
'दामोदर'हित चित नित हरत लरत भूखन पट नय्वर दोड भया ॥३।% ६३ 
@ राग सारंग @ ओरंगन खेलिये खनक मनक । लरिका यूथ संग मन मोहन 
वालकं ननक ननक ॥१॥ पेया लागो प्रर घर जपो दाडो खनक खनक । 
"परमानन्दः कहत नंदरानी वानिक तनक तनक ॥२॥ & ६४ 
@ भोग क दशन मं @ राग नट @ दुहूकर फदना मुख मलत । रामकृष्ण वे 
गोद जननी की कबहुक उतरि धुट॒र्न खेलत ॥१॥ चाही रहत चुन खना 
युनि युनि हंसि वसुधा पगसों पग ठेलत्‌ । रामदासः प्रयु सिता फे वस 

अरघ्राय खिलोना संकेलत्त २1 @ ६५. @ संष्या रती से @ राग नर € 
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काहू जोगिया की नजर लगी मेरो बारे कन्दर रवे । घर धर हाथ दिखाय 
जसोदा दूष पीये नहि सोवे ॥१॥ राई लोन उतार यसोदा जोगिया यह्‌ 
को हे! शूरं प्रभ को यदी अरच॑भो तीन लोकं सव मोहे ॥२॥ ® ६६ & 
& सेन फे दर्शन मेँ & राग ईमन ® चलो मेरे लाडिले हौ पायन पेजनी फे 
चाय । रतन जयित कौ ग दाइ यादी लालच कौं पहरा दुमकि दमक पग 
धरो मनमोहन लेहं बलाय ॥१॥ आज को दिन सयुद्यवनो वलि जार 
तला मेरे आंगन खेलिये धाय । वारोगी संख नारायनः विप्रन देह 
गाय ॥ २॥ $ &७ @ पौष्ये मे @ राग विहाग ® सोवतं नीद आय गड 
स्यामहि । महरि उट पोदाय दुहन के ्ापुन लगी गृहं कामहि ॥*१॥ 
व्रजत है घर के लोगन कों हरिये से ते नामहि । गाहे बोल न पावत 
कोऊ इर मोदन वलरामहि ॥२॥ सिष सनकादि अन्त नहिं पाधत ध्यापत दै 
दिनयामदि ! सुरदा प्रभ ऋह्य सनातन सो सोवत नंद धामहि ३ ®€ न 
उत्सव छटी को-परलना ( मादो वदी १३ ) 
& मंगला ॐ दशन मे & राग बिलवल ® सखीरी नंदनंदन देख । धूरि धूम्र 
जया जरुली हरि कियो हर भेख ।! केरी के नखन देखत रद सोच 
विचारि । बाल सपति मानो भाल ते से उर धरयो भपुरारिं ॥२॥ नीलपाट 
पिरोहि मनिगन फएनिग धो जाय ! खनखुना कर॒ लिये मोदनं नचत 
डमरं वजाय ॥३॥ जलजमाल गोपाल के उर कटा कहू बनाय ! गंग 
मानों गोरी केडर लई करट लगाय ॥४॥ देखि अङ्ग अनंग ललित निरि 
भयो भय मान! सूर दिरदे दा वसिये स्याम सिव की वानं ।॥५1! &६ ६९ 
@ राम दिलावल ® जसोदा अपनों लाल खिलावे प्रेम की कलोलन सों 
लाड लड़ावे । उवट मज्जन करि धिगार म्रहकरी मसि विटुका लावे जाहि 
, गावे वेद ताहि चलन सिख ।॥१॥ विखधरन सवके सरन ताहि थाम गहि 
हाथ हुमकि टुमकिं चलत नाथ नूपुर जावे ! तेसेइ सोमित सखा संग 
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दही लपटाने । पहर घसन विविध अंग भूसनं गिनत न राजां रान ॥५॥ 
नाचत गावत प्रेम युदित नर नारीन को पहिचाने ! व्याप्त रसिक तन मन 
पूते अति निरि सवे खिसियाने ॥५॥ & १०६ @ राग विलावल्त क वाजतं 
रावल मसि वधाइ । शरी वृषभानगोप के प्रदी श्रीराधा आनन्ददाइ ॥१॥ 
घ्र घ्र ते नर नारी मुदितं मन सुनत चले ऽटि धाइ । ललित वचन लोचन 
भरि निरखत मानों रंक निधि पाह ॥२॥ नाचत गावते करत लाह 
धर्‌ घ्र वात्‌ जुटाह्‌ ! फएूते गात न मात कंजलोँ मानों तमरिपु दरसाई ॥३॥ 
कुल मण्डन दुख खण्डन सुंदरि स्याम सरीर स॒दाई । निखधि निल स्नेह 
परायनं श्रिय दयालः विजा ॥४।} ® १०७ @ राग विलावक्त & अज 
रावल मे जयजयकार । प्रग भह वृखभान गोप के भरी यधा अवतार ॥१॥ 
गृहगृहं ते सव चली वेगते गवत मंगलवार । प्रगट भई चिभुवन की सोभा 
रूपरासि सखसार ॥ २ ॥ नितंत गावत करतं वधाई भीर मई यति दवार । 
"परमानन्दः वृषमान नंदिनी जोरी नन्दद्लार \) ३) % १०८ @ राजभोग आये & 
@ राम प्रसव @ जनम लियो वरृषमान गोप के वैठे सव शिवा य॑ । 
लगन घरी वलति नचत्र साधि के गुरुजन क्रियो षिचार री ॥९।! कंचन मनि 
अगन आमे रहि बोलत द्विजवर पेन । कव्हुक सुधि पावत युभवन मे 
पुत्र जनम के चेन 1२॥ इतने एक सखी आई धाह के जहोँ बैठे वृजि 
ग्बाल । वेगि पुकार कल्यो युख आली प्रगरी सुता लश्च बाल ॥३॥ तव 
हि तारी दे रुजन कों दस्यो जनम्‌ विधान } मरे कोटि पुत्र की यासा 
पूरन करी वृखमान्‌ ॥४॥ कर भाजन भरद्धी् गगंुनि लगन नचतर वलि 
सोध्‌ ! भये अचरज गृह देि परसपर कहत सवन प्रति योध ॥५॥ सुदि 
मादो सुम मास अष्टमी अनुराधा के सोध । प्रीति योग वल वालव करण 
लग्न धनुष प्र बोध क्षी प्रथम पहर दिन उदित दिवाकर सत्या सुखद सुजात। 
नामकरन राधा रति रंजन रमा रसिक वहु भांति ॥७॥ सुनि पृखभान 
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हुलरार' ग्वालन के मुख की कानी सुनार' ॥ १! कोनधों मवन अयि काहू 
की नजर लागी मोरदी ऋषिराज स्ता वंधाउ । मेरे ¶्रजरस' त॒म एसी वूभो 
न रष भोरदी कुंवर कान्द गुली सिवाडं ॥२॥ % १०४ ® 
राधाष्टमी की वधां ( मादे सदी १) 

@& भृङ्घार के ओषरा मे @ राग देवमंधार ® जनम वधाहं कंषरि लली की । प्रगरी 
प्रमा अदूमुत सगंधिनी हरि अलि कंज कली की ॥१॥ सुयुख समूह सिदात 
सुनत ही यह्‌ विधि बात भली की । कीरति रानी की कल कीरति गावत 
सुफल फली की ॥२॥ वितु बदरन गेया खेलत सुभ सगुन दसा कुसली की । 
वलि को चार सार सीद सजनी दानव दलन दली की ।२॥ रोपत वंदनवार 
दार षर रूपी अवल कदली की } रोपति सीक सुवासिनि सथिये सिख नहिं 
पुनत अली की ।\\) अगनित युत अवतार निवारो को भयो प्रनत पली 
की । महामोद मूरति को उद्भव लाल अनुज युसली की ।॥५।॥ भायो भयो 
नंदयसोदा को प्रथमहि बात चली की । भायो भयो वृखमान गोप को वचन 
सहितं दृदली की 1\£1} कनकथार भरि रतन वारने आवनि गली गली 
की । रावल्ल रावरि कुसुमन करमर अर्‌ भरि उलाड्ली की ।॥७॥ नाचत 
गोपी गोपःओप सौं ओर निसान घल की । यह भयो दान अमान मानदे 
रोर मर्याद मली की ॥८ राधा नाम कहत ऋषिवर पटि यह थिर निगम 
थली की] दधिकादों मादो फर लायो आटे पंथ पथली की ॥६।॥ बेगि वधेया 
गयो महावनं विदा मई महली की । हेरी देत अघे हे नारीं अवं चदि 
वनी बली की 1१०) ® १०५. @ राग बिलावल्न ® आज वधाई है बरसाने । 
कंवरि किसोरी जनम लियो हे सब लोकन बजे निसाने । कहत नंद वृषभान 
राय सौं बहुत वात को जाने । आज भैया हम सव बजवासी तेरे हाथ 
बिकने ॥२॥ या कन्याके अगे कोयिकि वेघनकों को माने। तेर भले 
मलो सवहिन को आनंद कोन बखाने ॥२॥ देल. चले गोप रंगीले दरद 
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दही लपटने । परे सनन विविध अंग मूसन गिनत न राजा राने ॥9॥ 
नाचत मावत प्रेम मुदित नर नारीन को पहिचाने । भ्यास रसिक तन मन 
फले अति निरखि स्वे सिसियाने ॥५॥ & १०६ @ राग विलावल ® वाजतं 
रावल मश वधा । श्री वृषमानगोप के प्रदी श्रीराधा आनन्ददाई्‌ ।॥ ९॥ 
घ्र घ्र ते नर नारी मुदित मन सुनत चले उठि धाइ । ललितं वचन लोचनं 
भरि निरखत मानों रक निधि पाह ॥२।) नाचत गवत करत लाह 
धर्‌ धर घात लटा ! एते गात न मात कंजलों मानो तमरिपु दरसाइ ॥३॥ 
छल मण्डन हुख खर्डन सुंदरि स्याम सरीर सुदा ! निखधि निद सेह 
परायन प्रिय दयालः वलिजाह 1111 ® १०७ @ राग पररव्त & अज 
राषल मे जयजयकार्‌ } प्रगट मह वृखमान गोप के श्री राधा अवतार ॥१॥ 
गृहगरह ते स्व चली वेगते गावते मंगलवार । प्रगट भई चियुवन की सोभा 
रूपरासि सुखप्तार ॥ २ 1 नितेत गावत करते वधाइ भीर भं अति द्वार । 
"परमानन्दः वृषभान नंदिनी जोय नन्दद्लार 1२11 ® १०८ @ राजभोग अये @ 
@ राग आसावरी ® जनम लियो वरृषमान गोप के वैठे सव िद्ार रै ! 
लगन ध्री वलि नत्र साधि के गुरुजन क्रियो विचार री ॥१॥ कंचन मनि 
गन आगे रहि बोलत द्विजवर बेन } कवहुक सुधि पवत सुभयन मे 
पुत्र जनम के चेन 1२॥ इतने एक सखी आह धाह फे जँ वटे वज्लि 
ग्बाल । वेगि पुकार कल्यो युख आली प्रगरी सता लघ वाल ॥३॥ तव 
सि तारी दे गुरुजन कों देस्यो जन्म विधान } हमरे कोटि पुत्र की आपा 
पूरन करी वृखभान ॥४॥ कर भाजन श्रद्धी गगयुनि लग्न नच वृजि 
सोध । भये अचरज ग्रह देधि परर कहत सवन प्रति वोध ॥५॥ सुदि 

भादों सुम मास अष्टमी अनुराधा के सोध । प्रीति योग वल बालब करण 

लग्न धनुष वर वोध\&। प्रथम पहर दिन उदित दिवाकर सत्या सुखद खजात। 

नामकरन राधा रति रंजन रमा रसिक वहु भांति ॥७1 सुनि बृखभान 
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सुता जिनि मानों एसी समा रति लोल । नारिन ओर सुन्दर चिभुवन मे 
श्रीराधा समतोल ।॥८॥ नाहिन सची समा गिरिजा रति रोम-रोम प्रति 
ठनि । नवनिधि चरि पदारथ को फल अयो सकल प्रहताने ।॥&1। जव 
व्याहन सुभ योग हौयगी सोभा कहते न अवि । दस ओर चारि लोकको 
नायक यह सुता षर पते ॥१० तव हसि क्यो दुर्षासा वेनन सुनो 
भति सकल गुषाल । मेरद चित आयो निग्रल नंदमहर घर वाल ॥११॥ 
बृन्दावन रस-रास रसिकमनि दंपति-संपति मनि । संकेतं स्थल विहरत 
दोउ सोई सकल यह्‌ जाने ॥१२॥ युवति युथ मधि सुभग सिरोमनि पहन 
कुलं नंदलालं । यहं जोरी जग जगति टोयगी राधारमन गोपाल 1\ १२1 
पिव विचि जाकी जूठन पधि सो ग्रा परस्पर देत । कंज निज कौडत 
अद्भुतं दोउ निगम अगम रस लेत ॥१४॥ यह पिधिं कल्यो हिजराज 
जुवति सों ग्बाल-मरडली जाने । जय-जयकार करत सुर लोकन बाजत 
तूर निसाने ॥१५॥ घर-घर ते गोपी सव निकसी गावत मङ्गल वाल । 
पिकवेनी मृगनैनी सुन्दरि चलत सु चाल मराल ॥१६॥ जो रस नंदभवन 
पे उमग्थो ताते दनो देत । ह्य गज धेनु कनक भरि दीने वंदीजन दज 
वोत 1९७ वसनं विचित्र बहूतं पराये सव सियुं देखनं जायं ।मुख अव. 
लोकि कहत ॒चिरजीयो पुलकि-पुलकरि सचुपाय ॥१८।॥ सुर मुनि नाग 
धरनि जडम कों आनंदं अति सुख देते । ससि खंजन विदुरूम सुक केहरि 
तिनको खीनि वलि जेत ॥१६॥ सूरदासः उर वसो निरन्तर सधा-माधो 
जोरी । थह इवि निरखि-निरखि सतु पधे पुनि डरे चन तोरी ।॥२०॥ 
@ २०६ ® राग धनाश्री ® वरसाने वृषभान गोप के आनंद की निधि ह 
ञू। धनि-धनि दूखि रानी कौरत की जिन यह कन्या जाइ ज्‌ 1\१॥ इन्दरलोक 
भुवलोक रसातल देखी सुनी न गाह । सिंधु सुता गिरि सुता सची रति 
इन समान कोर नांइ ॥२॥ आनंद मुदित जसोदा रानी लाल की की 


राधाष्टमो की बधाई ) ३१ 


सगाई । प्रमु कल्यान' गिरिधर की जोरी विधिना भली बनाई ॥२॥ 
@ ११० & राजमोग के दर्शन मे @ रागसारंग ® आज वृषभान्‌ के स्रानंद । 
व्दापिपिन विहारिन प्रगदी श्रीराधा आनंदकंद ॥९॥ गोपी माल गाय 
गोयुत ले चले जसोदा नंद । नंदीखुर ते नाचत गावत ्रानंद करत सु- 
चंद ।॥२॥ लेत विमल यस देत वसन पसु धरत दूब सिर बृन्द । लोचन 
कुमुद प्रफुञ्चित देखियते ज्य गोरी मुखचंद ॥३२॥ जाचक भये परम धन 
कृहियत गोधन-खथा अमन्द । भये मनोरथ '्यासदास' के दूर गये दुख 
दन्द 119 @ १११ @ भोग के दशन म @ राण नट ® प्रगल्यो सव ब्रज को 
शृह्ार । कीरति कूख अवतरी कन्या सुंदरता को सार ॥१॥ नखपिखं सूप 
कहां लो बनो कोटि मदन वलिद्यर । परमानन्द वरषभान नन्दिनी जोरी 
नेददुलार ।२॥ ११२७ रा स्ट @ आज्‌ बधाई कौ विधि नीकी । 
प्रगरी सुता गृषभान गोप के परम भावती जौकी ॥१।॥ जिन देखे चरियुवन 
की सोभा लागत दै अति फौकी । परमानन्द" बलि-बलि जोरी चह सुद्र 
साँवरे पीकी ॥२॥ ११२७ संध्या मोग आये मे @ राग नट ® आज वर्‌- 
साने वजत यधाई । प्रगट भह वृषभानं गोप के सबहिन कौ सुखदाई ॥१॥ 
मानद मगन कहत युषतीजन महरि वधावनं आह । बन्दीजन मागध 
याचक गुनि गावत गीत सुहाई \\२॥ जय-जयकार भयो तिभुवन मे प्रम- 
बेलि प्रगट ! “सूरदासः प्रथ की यह जीवन जोरी सुभग वनाई ॥३॥ 
@ ११७ ® संष्या आरती म @ रग मौरी ® हो तो एूली अंग न समाउं मेरे 
मन आनंद भयो 1 नंदीघ्ुर ते चल्यो दादी वृषमान गोप के अयो। 
कीरति ज्‌ के कन्या जाइ सव मिति नाचो गाद्यो ॥ १ ॥ आआद्योरी 
सव सखी सुवासिन मिल साथिये धराओ । दारे वंदनवार वधा 
मोतिन चोकं पुराओरो ॥२॥ सात साख कोमेरो राजा जा घर 
बजत वधाई । कुवरि भ वृषभान रपति के अष्ट महासिद्धि पाई ॥\३॥ 
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हाटक हीर चीर नानारंग मादों खरी लगाई । माभीस्‌ सों भगरो कीजे 
पाज भली बनि आई ॥४॥ बाजे महाघोर पौ वामे रानी कीरति पकर 
नचाइ । गरीवदासिः को पीतं भणुलिया सरस पंजी पाय ॥१५॥ ® ११५९ 
@ सेन भोग आये मे @ राग कान्हरा & वजत बृषभान के परम वधाह्‌ । प्रगदी 
कैबरि शधिका युखनिधि कीरति कूख पिराई ॥१॥ राये हुलसि राय जू 
राजते गिरिधायै वल माह । गोपं बाल रौर सव वज-पापिनं राषल 
वहतं भराइ ॥२॥ देवमानं बृषभान मान सव आदर देत अघाई । फिर 
फिरि कहत यदी विधि कीनी रानी गोद सुत लाई ॥३॥ धावत गावत गीतं 
सवे बरृषभान के आंगन ओट । धरि-धरि सतिये हरदं रोरिन के बंदनवार 
भधा ॥०।! कीरति ने हसि अपनी कंवरि जमति की गोद वेग्ह । फिरि 
फिरि कहत त॒मारे भागिन एसी कृषरि हम पाह ॥५॥ सवहिनि वदन 
निहारि वारि नलर दीनी मन भाई । श्रीविहूल गिशििरनः कंवरि की 
सव कोऽ बलि जाइ ॥६॥ ® ११६ @ राग कन्दरा ® माई प्रगट कृवरि 
वृषभान के । सव मिल कतं ल कीरति सौ आनंदनिधि जइ आजं 
के ॥१॥ वाजतं तूर करत कोलाहल रावल सोभा बरनी न जाई । 
गाम-गाम ते गीको रायो अरु संग वजत बधाह ॥२॥ नंदलाल 
रु कंवरि राधिका जानी केचन वेल, किंसोरी । फिरि फिरि रहत 
निहारि ‹ भ्रीविद्रलगिरिधर' सदा रहो यह जोरी ॥ ३ ॥ ® ११७ @ 
@ रण कन्दरः ® जघ ते यधा भूतल प्रगरी तव ते विधि को मान ह्यो । 
मेरी तो यह सृष्टि न रोह अव कड्कु अद्‌भुत वान बन्यो ॥१॥ एक रूप एक 
वेस एक गुन षरनं विलक्ल टठन्यो । कृष्णदकं प्रमु श्री गिरिधर ते केलि 
कृा रस सन्यो]२॥) ॐ ११८ @ राग कन्हरा @ रावल आजं कुला- 
हल माई । वाजे बाजत भवनन गाजत भ्रगथै सबन युखदाई ॥१॥ धरत 
साथिये वंदनबारे रोपी द्वार युद्ाई । गावत गीत गली गोकुल की जे जुरि 


उत्सव आ चन्द्रावली जी को 1 ३३ 


न्यते आई ॥२॥ श्री दृखठमान क आंगन रानी जु बेटी देत बधाई 1 श्रीविटूल 
“गिरििरनः कंवरि की वरस गोँटि मन माइ ।॥२। & ११६ @ सेन के दर्शन मे # 
@ राग कान्द ® रावल राधा प्रगट भट ! अव वरजवसि सुख लिहू सखीरी 
परारी कबर रसमइ ॥१॥ या निधि कों सव विधि चाहत हैसो कीरति वुमदि 
दृ । “रामदास सुनि गोकुल खायो जघुमति पे ज॒ वधाइ लईइ।॥२॥ & १२०७ 
उत्सव श्री चन्द्रावर््ीजो का (मद सु्री ५) 
@ मंगला म @ राग देवभेषार @ प्रगरी चागरीरूप निधान । देखि देचि वूभात्‌ 
जो परस्पर नरह तिमुधन पे आन ॥१॥ उपमा कों जेजे फटियत देते भये 
निरमान  कंमनदासं लाल गिरिधर की नोरी सहन समान ॥२॥ & १२१७ 
क भृङ्गार के ओतरा मे @ राग षिलाव्त @ श्री वृखभान के हो आगन मङ्गल 
भीर ! देस देस के मिल्क आये पदृत विरद आभीर ॥९॥ एक सघा ह 
पायो । राधे चू को सुजस उलायो । वमान राय मन मायो } सक कंचन 
चच मदुयो ।॥ २ एक कोयल मधुर पिखाई । राधे कहि सेत बुलाई । रभे 
बृखभानचु ताक । पग पंजनी दीनी वाकं 1\३॥ एक मेना मोद वदवि । 
कीरति की कचि मद्ावे । रावलपति मृहु युपिकने । कछु वारि देत वहू 
दाने ॥४।॥ एक वगुला टादी लायो ! वह देखत सव मन भायो । ताहि 
रौमि रदी बनवाला ! उन दीनी मोतिन माला ॥१॥ एकं दाद साये पली। 
ोलन सिख मानों आली । खीचरी चखा जख गायो ।उन लियो आपु मन 
भायो ॥&।॥एक मोर नचावत आयो । उन फहक हक जसु गायो } बृखयान 
राय मन भायो ! गजमोती तिने चुगायो [जा एक मृग दोना गरि यन्यो। 
नखसिख लों दवि यति अन्यो ॥त।। बरखमान चरन पर लोटे । सव सथियन 
के मन्‌ पोटे । एक जरति पट सिर वोधे! वनचर धरि लायो कोधे । एदत 
गोपिन्‌ के भोरे वनचर ते वलाय अन तोर ॥६॥ एक नंदगाम ते येवे दादी 
प्रम पुदहाये ! उन चटि गज अति दोराये । राव्रलपति दिये मन माये ।॥१०॥ 
(4 
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कोउ धरन चदि चदि धाये । वे सुनत यात मन भाये । कीरति उर जनमी 
राधा 1 अव देहु मान मन साधा ॥१९१॥ एक लरकन गोदी लीने } चित 
पिचित्र अति कने) ते मद्गलगीत सुनावे । मिलि भान भवनं सव अवे 
॥१२॥ एक टोलक ताल वजये ! एक महवरि मेँ जघ गपरे ! नाचत 
यृखभान हि भवे। वे तान प्ररे सिर नवि ॥१३॥ एक नट विद्या बहु सेते । 
शरे डर भूना भज पेले 1 वबृखमानहि नाये माथे । टोडर भर दीये हाये 
11 १४1) एक नाचत तवक तवे । वे धाय धरत इग लम्बे } चिरजियो कबरि 
की मौसी ) वह दान देत वहु हसी ॥ १५] द्विज पेद पदटृतं दै साधन्‌ । 
मै हस तिये सव दान 1 कवरी आनन्द कन्दे । सुनि भान विप्र पद 
यन्द 1१६।। नच्च योग सव साधे । जोतिस वेद आराधे ! निह :ख भई 
सुकुमार । जिन दान दिये अतिमारी ॥१७॥ बहू नाचत गोपी सोहे । 
तन चवि दामिनी अति मोहे ! वृखभान आये दिग तिन पे । मनि मोती 
वारे इनपे 1१८ कहु व्य कहं गेया  कूदत मन मे अति धेया । 
कुबरि जनम सुनि एूली । ओंगन खेलत सुधि भली ।॥१६॥ कं गोपिन 
कै युत किलफे । वि अङ्ग अङ्ग मे भले । प्रमुदितं जनम लली को 1 कहं 
कटी सी खानि अलीके ॥ कहु गोप ज देथ गावे । ते दूध घुरचनी पष । 
वै दधि हरदी फँ चिरे! सव देवन के मन करके ॥२९१॥ कोड वंदनमालन 
यथे । उचे ह्वारन चदि कधि! वे लेत नैग है अपनो । सखि आज भयौ 
मोहि सपनो ॥\२२॥ कहूं मोतिन चौक पुरे । एक गड मह वतव । 
धरन ललित छवि खाई 1 मानो निपजी ह चतुराइ ॥२३॥ रंग रंग वपि 
ी उलिया 1 वे फल पूलन सों भरिया । दूब लिये एक. अवि } वृखमान 
के सीस यंधावे । २०} अपनी निधि जौ जाहि प्यारी 1 लेले अये वेपारी । 
वृघमान लाय वहु दीने । उनफे मन भाय कीने ।॥२५॥ कोड बोधित धना 
पताका । मन में वादी जभिलाखा । सुर विमान चदि आये । दखभानज्‌ 
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वाहि वक्ताये ॥२६॥ यह्‌ सुख देखि समाजे । सुरपति मन मेँ अति लाजे | 
गोप देह कर हीमे ! विधिने हम विचित्र कौन ॥ जें जं कर एलन वरचे) 
वृह्‌ देखि देखि मन दहर्खे । कृंवरि किसोरी जनमे । वृखमान धन्य 
गोपन में ॥२८) एकन्त वास्त युनि रहते । राधा हरि सुमरन करते \ ते 
जनम सुनत उटि धये । कुंबर पद सीस नवाये ॥२६।! संख समूह को 
सागर ! श्री वृखमान उनागर । नीरस भगतं अंधेरो । ताको तन सुत 
भयो उजेरो ॥३०॥ यह्‌ आनन्द मंगल नितनो ! कपि कटि यवि तितनो। 
पने हितकों जो गवे षो मन्वोखित फल पावे ।॥३१॥ स्याम दरस 
दित गवि । वृखमभान गोप मन भावे । गोवधंन' गाय हुलासां । व्रजजन 
दासिन को दापा-।॥३२॥ & १२२ @ शृङ्गार फे दर्शन मे @ राग विलवड & 
वाजे बाजे मंदिलरा धृखभान रपति द्रवारा  प्रगदी ह सुभ घर नच 
वरन रोप्यो है बंदनवारा ॥१॥ सखी सेली मंगल गवे नाचे साचे तारा। 
“ग्रीवदाप्तं की खामिनी वाव्यो सग अपारा) २ & १२३ ® 
& राजपोग अये मे @ राग सारंग ® महारस पूरन प्रगव्यो यानि अति एूली 
घ्र्‌ घर्‌ बरजनारी शर रधा प्रग जानि ॥१॥ पाई मंगल साज स्वले 
मदामदोतससवं मनि! अहं घर्‌ बरूखभान गोप कं श्रीफल स्मेहत पानि ॥२॥ 
कीरति षदन सुधानिधि द्यो संदर रूप वखानि । नाचत गावत दे करं 
तारी रोत न द्रख अघानि ।॥२ देत असीस सीस चरनन वरि सदा रद्य 
सुख दानि । रस की निधि व्रज रसिकराथः सौ कये सकल द्‌ःख हानि 19 
क १२७ & रानभोग ऊ दर्शन सँ क राग सारंग ® आज चन्द्रभानं के वधाइ | 
सुखमा इखि अवतरी कन्या घर धर बजतं वधाइ ।॥१॥ नाम धरयो चंद्राबलि 
सुख निधि कोरक चंद्र लजाने । मादो सुदि पवि सुम शसर रन हृदय 
रस माने ॥२॥ सुनि बखमान नंद मनं हस्वे देखि अनूपम सोमा । शरष्ण 
दाष. गिरिधुर की नोरी देखत रतिपति लोभा ॥३॥ ® १२५ @ 
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छतेन के दर्शन मे @राग कन्दरा अ्राठे भाद की उजियारी । रावल में वुषभान 
गोप के प्रगरी श्रीराधा प्यारी।।१। श्रुति खरूप सव संग करिलीने व्रजपति 
हेत विचारी । दासगोपालवल्नपजू की खामिनी वस्कीने गिरधारी २४१२९ 
@ भाद सुदी ७ @ भोग के दैन मे छराग गौरी छमुदितं निसान बजावही बृषभान 
यृपति दरवार दो । भादों युद आटे उजियारी सुम नचच्र युन सार हो । प्रगयी 
कूचि महर कीरति के श्रीराधा अवतार दो॥ १।ग्रह-गृह ते गोपी वनि निकसीं 
गावत मङ्गलचार हो। द्रखत चली वधाये कंवर कर लिये कंचन थारहो ॥२॥ 
धन्य कूखि रानी की यों कहि ि-्हसि लागत पाय हो । षदने विलोकिं 
कृवरि राधा को पुनि-पुनि लेत वलाय हो ॥२॥ यह जोरी गिरिधर सम 
प्रगटी उपमा को नहिं आन हो । रामदास विप्र मारन कँ देत राय बहू 
दान हो ॥४॥ ® १२७७ स्या आरती म % राग गोरी ® टादिन चृत्यत युलप 
सुदेस भवन वृषभान फे । वरनत वंस निकट कीरति के परे अद्भूतं वैस । 
लटकिं चलत गति ललित भाल पर श्रमजलं सिथिल सुकेस ॥१॥ जो 
पायो सो सवहि लुयायो भूखन वसन अपार । हित अनूपः यारी नियरे 
राखी अपने द्वार ॥२॥ ® १२८९ सेन भोष धये मै @ राग कान्हरा ® अज 
चटी की रात दोस अरति दी मङ्गल कारी । स॒ुजस सुन्यो वृखभानराय को 
भादः! पक्त अति उजियारी ॥१॥ दर देस के जुरे न्योतकी सब मन यह दी 
विचारी । लगन एक साध्यो युम तवी यह न होय विधि की ओओलारी ॥ 
॥२। नाग लोक सुरलोक सुभूतल नादिनं यह सोभा अति सारी । अधाद्गी 
मोहन की जाई श्री वृषभान सुता री ॥३॥ कविको षिधिये कहत न 
रावे सेस सारदा त्रिपुरारी । कुंवरि सो मङ्गलमय अति कीरति अग्रदास 

यह सुता उर धारी 191 ® १२६ @ राग कन्दरा % स्राज बहुत वरृषभानं 
घोख में मङ्गलचार वधाये । प्रगटी आय कूखि कीरति की भये सवनं मन 
भाये ॥*१॥ आनंदराय जसोद्‌ा रानी सुनत सवन ले धाये । गोप खाल 
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तेन के दर्शन मे केरग कन्दरा आटे भाद की उजियारी । रावल में वृषभान 
गोप के प्रगी श्रीराधा प्यारी।।१॥ श्रुति खरूप स्व संग करिलीने त्रजपति 
हेत विचारी । 'दासगोपालवल्नवज्‌ की स्वामिनी वसने गिरधारी।। २।।९ १२६ 
@ मादो सदी ७ ® भोग के दर्शन म @राग मौरी मुदित निसान वजावदी व्रृषभान 
रपति दरबार दो । मादो सदी टे उजियारी सुभ नचच्र युन सार हे । प्रगरी 
कूखि महर कीरति के श्रीराधा अवतार हो! १।1गरृह्-गृह ते गोपी वनि निकसीं 
गावत मङ्गलवार हो । दरखत चली वधाये कंवरि कर लिये कंचन थारही ॥२॥ 
धन्य कूखि रानी की यों कि रसि्टसि लागत पाय हो । वदन बिलोकि 
कुषरि राधा को पुनि-पुनि लेत बलाय हो ॥\३॥ यह्‌ जोरी गिरिर सम 
प्रगटी उपमा को नदिं रान ह । रामदासः विप्र माटन कौं देत राय वहू 
दान हो 19॥ ॐ १२७७ संध्या आरवी मे @ राग गौरी ® टाटिन च्यत युलप 
सुदेस भवन वृषभान के ! वरनत वंस निकट कीरति के पहर अद्ुत पस । 
लटकिं चलत गति ललित भाल पर श्रमजलं सिथिल सुकेस ॥१।॥ जो 
पायो सो सवदि ल॒टायो भूखन षसन अपार । हितं अनूपः वेडारी नियर 
राखी अपने इर ॥२॥ ॐ १२८७ सेन भोप भये म @ राम काम्हरा ® आज 
छठी की रात योस अति दी मङ्गल कारी ! युजस युन्यो बखभानराय को 
भाद) पत्त अति उजियारी ।॥१॥ दूर देस के जुरे न्योतकी सब मन यट दी 
विचार । लगन एक साध्यो सुम तवदी यह न दोय विधि की ओओलारी ॥ 
।॥२। नाग लोक सुरलोकं सुभूतल नारि यह्‌ सोभा अति सारी । अधाद्धी 
मोहन की जाइ श्री वृषभान सुता यै ॥३॥ क्विको षिधिये कहतन 
रावे सेस सारदा त्रिपुरारी । कुंषरि सो मडलमय अति कीरति अग्रदास 
यह सुता उर धारी 191\ ® १२६ @ राग कान्दरा ® आज वहत वरृषभान 
घोख मे मङ्गलचार बधाये ! प्रगरी आयं कूखि कीरति की भये सबन मन 
भाये ॥१॥ आनंदराय जसोदा रानी सनत सबन ले धये । गोप बाल 
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कल कीरति जगमे माग सुहाग दुलारी । दामोदर हित वृन्दावन मे विदत 
लाल विहारी 11५11 ® १४८ @ सेन के दशन मे @राग कन्दर @ भ्रावृषमानराय चू 
के आंगन वाजत आज वधाई । भाद सुदि आटे उजियारी आनंदकौ निधि 
आई ।\१॥ रस कौ रासि सूप की सीमा चंग्च॑ग सुंदरता । कोटिमिदन वार 
मुपिकन पर मुख छवि वरनी न जाई 1 २ 1 पूरन सुख पयो व्रनवापी नैनन 
निरखि सिरा ।' कृष्णदासः खामिनी बज प्रगरी श्री गिरिधर सुखदा३ ॥३॥ 
ठत्सव श्री गिरिविरलालजी को ( सदोखवौ 8). 
@ १४६ @ श्र गार के ओर मे % राग देव मंघार ® बहुरि छृष्ण श्री गोकुल 
प्रगटे विह्रूलनाथ हमरे ! द्वापर वसुधा मार हरयो हरिं कलियुग जीव उद्धारं 
॥ १ ॥ तव वसुदेव गह प्रगट दोय के कंप्ादिक रिपु मारे । यव श्रीवल्लभ 
गृह प्रगट होय के मायावाद निवार ॥२॥ एसो कविकौ है जग महियां 
व्रने गुन जो तिरे । भानिकचंदः प्रयु कँ सिव सोजत गावत वेद पुकारे 
॥ ३ ॥ ® १५० & राग देवंधार ® प्रगटे श्रीवस्लमे निजनाथ । लद्मए- 
वृस हंस उज्वल यस दहिजङुल कयि सनाथ ॥ १ 1 दरस परस दिये जीवन 
क निरमल दियो कियो । क्रनासागर सूप उजागर सरन आआपनी लियो 
1} २1 माव भक्ति दइ भक्तनं कों प्रमु कों दिये गहाइ । मनवांचितं फल 
सवहिन पाये जे रहे चरन सिरनाई ॥ ३ ॥ कने दास॒ लाल गिरिधर कै 
पुन भये सहाय । पूजे सकल मनोरथ मन के षिट्ठल गिरिधररायः ।।४॥ 
& १५१ @ राग देवगंषार ® चहुग वेद वचन प्रतिपारयो । धर्मग्लानि भह 
जवही जव तवतव तुम वपु धास्ौ 1 १ ॥ सतयुग ॒सखेतधराह स्प धरि 
हिरण्याक् उर फार्यो । मेता रामरूप दसरथ गृह रघन कल संहारयो ॥२॥ 
हापर बन वरूडत ते रास्यो सुरपति पायन पारयो । कंसादिक दानवं सव 
मारे वसुधा भार उतारयो ॥ ३ ॥ कलियुग श्री वल्ल गृह प्रगरे मायावादं 
न्रा । भानिकचंदः भरु श्री विट्‌ठल पुर्पोत्तम रूप निहार्बो ॥ ९ ॥ 
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& राजभोग भीतर तिल्लक होय तव @ रग सारण @ रधाजू को जन्म भयो छनि 
माई । सुक्क पत्त भाद निसि आटे घर घर वजत वधाद्‌ ॥१॥ अति सुकृमारि 
घरी सुभ लक्तन कीरति कन्या जाह । परमानन्दः नंद के ओंगन जघुमति 
देत बधाट्‌ ॥२) & १०५. साग के दशंन मे & ठाटी अवे जव & राग माह 
जदुवंसी जजमान, तिदहारो दादी आयो दो । कृवरि जनम सुन के शँ आयो 
राख हमारो मान ॥१॥ एक वार ह| पले रायो देन वधाह ताकी । नंदी 
सुर बजराज । घरमि घ्र खि सिरानी जाकी ॥२॥ अवतो मेरे मन को 
भायो दोञ नेग चुकाबो । नंदरानी कीरतिदे रानी दाटिन को परावो ॥३॥ 
वटोत भांति टाठिन पहराह गोपराय वड दानी । किसोरीदासं कों निरभय 
करिकेत्रन रास्यो बजरानी \1911&१७६कश्वन भोग अवे राग कान्हा @ अराज 
वृखभान के बेटी जाह । मादो युद अष्टमी युम दिन धनि धनि क्ख ज 
कीरति माह ॥९। श्रवन सुनत सहचरि जरि आहं अति प्रफुलित सब देत 
बधा । धजा पताका तोरन माला आंगन मोतिन चोकं पुराइ ॥२॥ पंच 
सब्द बाजे वाजत हे प्रपुदितं बनजन मंगल गाह । विप्र पेद उच्वारन लागे 
जाचकजन वहु करत वडा ॥३॥ च्रिमुवन कौ सोभा ज॒ प्रगट भह 
श्रीभिसिथिर कों सुखदाई । जेजेकार भयो पञधा मे हरसि इद पेहोपन 
बरखाई ॥9॥ यह जोर होय ॒त्रन अविचल राज करो राधा त्राह । 
श्री वह्लभसुतं चरन कमल रज श्द्रीदास' नोखावर पाई ॥५।॥ ® १४७ & 
क राग कान्द ® माद सुदि अठि उजियारी । श्री वृखभान गोप फ 
मंदिर प्रगयी श्री राधा प्यारी ॥१।। नाचत नारि नवेली छषि सों पहरे रंग 
रंग सारी । धर घर मंगल देखि बरसाने कहत रमा हों गरी ॥२॥ एक आह 
एक आवत्‌ गावतं एक साजत सुनि नारी । चंचल कंडल ललक सफलके करन 
विराजत थारी ॥३॥ भह बधाई कटी न जाह छवि छाई अति भारी ! रस 
भरि खोरि पोरि भह दधि धृत बहि चली उमगि पनारी ॥४॥ कीरति की 
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कुल कीरति जगमे भाग युदाग दंलारी । दामोदर हित बृन्दावन मेँ विहस्त 
लाल विहारी ।॥५॥ ® १४८ @ सेन के दर्शन मे राम कान्ह @ श्रीचृषभानराय जू 
के अगन वाजत आज बधाई । मादौ सुदि अटे उजियारी आनंदकी निधि . 
३ ।१॥ रस की रासि रूप की सीमा अरंगञ्रंग सुदता । कोटिमदन वारो 
मुपिकन पर सुख चवि व्रनी न जाई ॥ २ ॥ पूरन सुख पयो ब्रनवापरी नैनन 
निरि सिराई ।' कृष्णदासः खामिनी बज प्रमथ श्री गिरिधर सुखदाई ॥३॥ 
उत्सव श्री गिरिधिरलालजी को ( भो खरी &). 
® १८७६ @& श्रगर के ओ्रोसरा मे @ राम देव गंधार @ वहूरि कष्ण श्री गोकल 
गरे विह्रलनाथ हमारे । इापर बहुधा भार दस्यो हरि कलग जीव उदारे 
॥ १ ॥ तव वसुदेव गृह प्रगट होय के कंसादिक रिपु मारे । अव श्रीवल्लभ 
गृह प्रगट दोय के माया्वाद निवारे ॥ २ ॥ एसो कवि को हे जग महियां 
म्रने गुन जो तिहरे । भानिकर्चद' प्रभु क सिव खोजत गावत वेद पुकारे 
॥ ३ ॥ ® १५० @ रग देवगंधार ® प्रगटे श्रीवस्लम्‌ निजनाथ ! लद्णए- 
पस्‌ ईस उज्वल यस्‌ द्विजक्ल किये सनाथ ॥ १ ॥ दरस परस दिपै जीवन 
क्‌¡ निरमल दियो कियो । करुनासागर रूप उजागर सरन आपनी तियो 
॥ २ ॥ भाव भक्ति दइ भक्तन कां प्रमु को दिये गहा ! मनवांचित एल 
सबहिन पाये ञे रहे चरन सिरनाई ॥ ३ ॥ ने दास लाल गिरिधर कै 
चापुन भये सहाय । पूजे सकल मनोरथ मन के “विरूढ गिरिधिररायः ।॥४॥ 
% १५१ @ राग देवगंषार ® चहुजुग वेद वचन प्रतिपास्यो ¦ धर्मग्लानि भह 
जवी जव ॒तवेतव तुम वपु धार्यो ॥ १॥ सतयुग सखेतधराह सूप धि 
दिरण्याक्त उर फारथो । तेता रामरुप दुसरथ गृह रावन छुल संहारो ।२॥ 
दपर जज वहत ते रास्यो सुरपति पायन पारयो । कंसादिक दानवं सव 
मारे बुधा भार उतारयो \ ३ ॥\ कलियुग श्री वल्लभ गृह प्रगटे मायावादं 
निव । मानिकर्चदः प्रु श्री विट्ठल पुरपोत्तम रूप निरयो ॥ ४ ॥ 
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® १५२ @ राग देव गंधार % अव के द्विजवर ष्टे सुख दीनो । तव के नंद 
यसोदा नंदन है हरि आनंद कीनो ॥ १ ॥ तव कनो गोपाल रूप अव 
पेद स्मृती टट चीनो । श्छीतखामिः गिरिधरन श्री विटर्ल भक्ति सुधा रस 
मीनो ।॥! २॥ ® १५३ ® राग पिलाबल ® जं श्री लद्मनसुबन नरस । 
प्राट भये पूरनपुरुषोत्तम कलियुग धरि द्विज वेप ॥ १ ॥ जान जन्म दिन 
हरखटरख मुनि बरखत युम सदेस । गयो तिमिरखन्नान तुरत नसि मनो 
उदित दिनेस ॥ २ ॥ नखपिख रूप कदांलों वरन पार न पत सेस । 
“पिष्ण॒दासः प्रयु मुख अवलोकत पल नहिं परत निमेस ॥ ३ ॥ %& १५४॥ 
छसंष्यामोग राये मे @ राग नट क कृपासिघु श्री विहूलनाथ । हस्तं कमल लाया . 
निस्तार जे हूते अधम अनाथ ॥ १॥ वाधा कषु न रदी अव तनमे भये 
सुदृढ सनाथ । "चन्रुयुनः प्रयु सदा पिराजो श्री गिरिविरधर साथ ॥ २॥ 
® १५५. & रध्या आरती मेँ @ राग गोरी % हो चरनातपन् की छेयं । छपा 
सिधु श्रीदल्ञमन॑दन व्यो जातं राख्यो गहि वदहियों ।। १1) नघनखसरद चंद्रमा 
मंडल इरत ताप सुमिरत मन मियां । श्लीतखामि' गिरिधिरन श्रशिद्ूल सुज ` 
वखान सकत श्रति नदियों । २ ॥ ® १५६७ सेन भोम श्रि मे क राग कन्दरा @ 
श्रीषिहूलनाथ वसतत जिय जाके ताकौ रीतग्रीत बि न्यायै। प्रफुलित वदन कान्ति 
करुनामयं नयनन मेँ फलके गिरिधारी 111} उग्र खभाव परम परमारथ्‌ खारथ 
लेस नं संसारी ! आन॑दरूप करत एक छिन में हरिज्‌ की क्था कत पिस्तारी 
11२] मन कम पचन ताहि को संग करि पेयत बजघुवतिन सुखकारी । 
कृष्णदासः प्रभु रसिकं ॒युङकरमनि गुन निधान श्री गोवधनधारी ॥ ३ ॥ 
& १५७८ सेन के दशेन स @ राग कन्दरा ® श्री गोकुल जुगञ्ग यज करो | 
यह्‌ सुख भजन्‌ प्रताप तेज ते लिन इतं उत न घ्रो ॥ १ ॥ पावनं रूप दिखाय 
महाप्र पतितन पाप दरो । पिंश पिदित दीनी गति प्रेतन श्य न जगत 
उध्धरो ॥-२॥ श्री प्र्लभङ्कुल कमल श्रमल रवि यसं मकरंद भरो) 
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“नन्दा प्रभः खय्युण सम्पन्न श्री विट्रलेस षरो ॥ ३॥ ® १५८ ® 
-श्री राधाजी की बाल लीला (मदो खुदी १०) 
@ संगला के दभन मे @ राग राकली ® कुंवर राधिके तव सकल सोभाग्य 
सीम या वदन पर कोटिसित चंद वारो । खंजन रंग मीन सतकोटि नयनस 
पर पारने करत जिय मे न विचायं ॥९॥। कदि सतकोटि जन उपर 
पारने सिंह सतकोटि कयिपर नोकावर उतायं । मत्त गज कोटिसत चाल पर्‌ 
कुम सतकोटि इन छुचन पर वारि रौं ॥२॥ कोर सतकोटि नासा उपर 
कुद सतकोटि दसनन उपर कहि न पारो । पक कंदर वंधूक सतकोटि धरन 
उपर वारि रुचि गदं सँ २ नाग सतकोटि बेनी उपर कपोत सतकोरि 
गरीवा पर वार दूर सारो । कमल सतकोटि कर युगल पर वारने नाहिन रोर 
लोक उपमाज॒ धारे ।॥४॥ ्दासरकमनः खामिनी घ॒ नखसिख अङ्ग अद्भत 
सु गन क्य लग संभारो । लाल मिखिरधरन कहत मोहि तो लों संख 
जोलों वह्‌ रूप चिन चिन निहारों ।॥५॥ ® १५६ ® शृह्वार फे सरा मे ® 
@ राग बिलावल ® अहो मेरी प्रान पिपारी। मोर हि खेलन कों ज 
सिधारी । कुमङ्प माल तिलक किन कोनो । किन मृगमद को वेदा ज 
दीनो । चंद-वेदाञ सगमद दियो माथे निरखि सखि संसय परयो ! ,सरद 
निसा को कला पूरन मेन चप. को मद हरवो । विहसि के मुख कहत जननी 
युलप बेनी किन युदी । भूर के प्रु मोहि कौं स्वी मनमथ दी व॒ही 
11 १॥ नन्द महर कौ घनी यसो है । जिन मेरो बदन ज रिरि फिर जोहै 
खेलत बोल निकट वेटारी । कहु मन मे आनन्द कियो भारी । छंद- मने 
जु आनन्द कियो भारी निरखि मुख विदल मह । वावाजू को नाम पृष्ठत 
तोदि हसि गारी दई । पारी तो पारि सम्दारि भूषन गोद मँ मेवा भयै। 
सूर के प्रमु द्रि दिय मेँ पिधिना सों विनती करी ॥२॥ सनि यह्‌ वात 
करति युपिकानी । मेँ नन्दरानी के मन की जानी । मेरी खता दैप की 
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रासी । वो तो कान्ह बनवासी उपसी । छंद- कान्ह उपासी बन विलासी रंग 
ठंग यह्‌ क्यों वने । दीरालाल अमोल मानिक काच कंचन स्यो सने। 
ललिता बिसाखा सँ क्यो ठम लली तनि कर कित गरं । सुरः के प्रभु 
भवन वारिर जान दीजो मति कहीं 1३) दिन दस पंच अटक जव कनी । 
वुषरि कों कृष्ण दिखाई दीनी । मुरि परी तन मन न संभारे । कंवरि कों 
डसी भुजड़म कारे ! छंद-कृवरि को कारे उसी सुनि गार्डी आये समे । 
एक नन्दनन्दन मंश्र बिन सखि विष येक्योँहून दवे। मनुहारि करि 
मोहन बुलाये सकल पिष देखत नसे | श्सूर के प्रयु जोरि अविचल 
जीयो जग जग मन बसे॥ 9॥ विसि उटी तव वदन सम्टारयो। 
निरखि मोहन तन अचरा उरवो । मुरि वे मन भयो हृलासा । कीरति 
गह अपने पति पासा ! चंद-अपनेजु पति पे गइ कीरति प्रीत यत बढाद्ये । 
म॑त्र कनीँ व्याह को सब सखिन मंगल गाये । वृन्दावन मेँ र्यो खयंवर 
पुष मण्डप छाये । सुरः के प्रम स्यामसुन्दर राधिका षर पाद्ये ॥५॥ 

विधिना विधि सब कौनी । मण्डप करिकि भांमरि दीनी । विषिध सुम 
अरखवि । तदं भामिनी मंगल गवे । छन्द-गिज भामिनी मिलके मङ्गल 
कहत कंकन छोरियो । नहिं होय यह गिरि उचकिं तेषो लाल हंसि मुख 
मोरियो । दोरबो न छट डरना यह प्रीति रीति म्रन्थोदरी । शूरं के प्रभ 
युवतिजन मिल गारी मन भामति करी 11६॥ ® १६० @ राग विलावल @ 
हित की बात कहत है मेया । मेरो क्यो तू मान कन्दैया। होत हैतेरे 
व्याह की बातें । तू तज चोर करन की धाते । छन्द--घात तज चोरी करन 

की क्यो मेरो मान ले। इन बाते तोहि लाज न आवे जिये अपुने जान 
ले । फैवार तोसोँ क्यो मोहन बान तू यहं ना तजे। ¶्यासद।सं' लला भलो 
है इनं बातन त्‌ ना लजे।॥१॥ यह सुन के मोहन युसिकाये। मेया तू 
भूटी कहत बनाये । हसि बोली फिर कटत हे मेया । माने त्‌ मृटी बुभ 
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वल्ल भैया । हे वृखमान सता गुनरासी ! दिन दिन बादत चन्द्रकला सी । 
छन्द- चन्द्रकला सी रूप रासी लसत कंचन सी कनी । नीलमनि दिग लाल 
मेरो भली यह बानक वनी । यह्‌ सुन के अति हरख हिय मेँ मगन भये 
मन मोहना । व्यासदास' लला भलो दै लगत दवि अति सोहना ॥२॥ 
जव वबृषभान गोप सुधि पये । काहू मिसि वाके घर आये । कीरति कहत 
लला तू कदे । देखत दी सब को मन मोहे । नन्द को सुत हलधर को 
भेया हेन आयो निकस गइ गेया । छन्द-गेयाज्‌ दहेरन इते आयो प्याप् 
मोको अति लगी ! प्यार पानी घोखरानी धाम तन मे अति पगी । बचन 
सुनि वृखमभान-रानी ले चली निज गेहे । '्यासदासः लला भलो दहै लगत 
सुख अरति देह मेँ ॥॥२॥ जननी वचन सुनतं दी आधे । जल भर लाई तुरत 
ही राधे । देत परस्पर दोउ जनं अटक ! नयन नयन सीं मिलत दी मरके । 
हरिं आधीन जवे लखि पाई । कंज मिलन की सेन वताद्‌ । छन्द- बताह 
कुज की सेन मोहन आप चलि आये तदा । कमल एूले भवर गजे पारथवं 
कुजे तहां! आई तदं खल पाय राधा संग एकटि सहचरी ! 'व्यासदासं प्र 
पानि पकरथो जान मंगल सुम घरी ॥४॥ छन्द-मंद मंद गह्वर घन गाजें । 
मानों सुरन के बाजे बाजं । फलरि ही फनकार्‌ ज्‌ ठान्यो । सुक पिकि द्विज 
मानों पेद बखान्यो । चन्द--बोलत सुक पिक मङ्ल बानी वनी अदधत जोरी । 
लाल बालमुङुन्द दूलदह्‌ दुलदनी नवलकिसोरी । वहु जतन करि मिले मोहन 
लादिली केकारने। व्यासदासः प्रथु की निरखि सोभा करत तन मन वारने॥५॥ 
१६१९ राजमोग शये ® राग धनाश्री ® खेलन गड नंदवावा के महर गोद 
कर लीनी जू । प्रम सित ओको भर लीनी उर को कटुला कीनी ज ॥१॥ 
तेल लेल उवटनो कीनो उवरी देह निकाई दय । सारी नह आन पहराह । 
अद्ध अङ्ग अधिक वनाई हो ॥२॥ खथ्रस मोजन पास थार धरि विधि सों 
आप जिमाई हयो । मेये वदन विलोक नेन भरि फएूली अङ्ग न समाई दो ॥३॥ 
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इतनी सनत सामगे दोय बाहर ते घर आयो हो । मोप इमही दोउ ठडे 
क्कु एक बार दरायो दये ॥*। रदी पसार ओल सिसुता पे मवन काज 
वि्रायो हो जे जे सखी गई मेरे संग सबहिन लाड लडायो हो ॥५॥ एक एक 
पाटेवर अलो तिनहू कों पटरायो ह । जाकी करि सनुहार बहुत बिध आनन्द 
अधिक बहायो हो ॥६॥ सब बजनारि सिंगारी डोलत बोलत परम सहाई 
हो । पएूली फिरत प्रेम पुलकितं तन विमल स्यम गन गायो हो ॥७॥ जव 
भे विदा सदन को मोगी पान भिगडइ आनी हे । मेरी गोद भरी चाक भरि 
चलत वहूतं प्रक्तानी हो । ॥= ॥ तुमको आंको कटी कुंबर ओर दीनी 
बात वखानी हो ।! दइ असीस दोउ चिरिजीयो गंगा जमुना पनी दो 
॥ ६ ॥ दसिहसि वात कहत जननी सों श्रीवृषभनदुलारी हो । सुनिघुनि 
समुम्‌ रहत उर अंतर सुख ही करि मनहारी हौ ॥ १० ॥ जो उनको 
अरति कवर लाडिलो मो परतर को प्यारी हो । लह लगाय कंबरि हिरदेमे 
देत जसोदा हि गारी हो ॥११ ॥ जहां बृखभान सेन युख पोह तहां ले 
गह प्यारी हो । जेजे वातं चली महरि के कथि कथि अकथ कथारी हये 
।} १२ ॥ अभरन बसन वरन पहराये तन तनदुख की सारी शे । हरखव॑त 
्रानंदित दोउ भये पुरुष अरं नारी दो ॥ १३ ॥ एक योस मे नंदसिरक 
मँ देखे कंवर कन्हाह दो । मये मुङकट पीत पट ओओटे उर वनभाल सहाइ हो 
| १४ ॥ कंडल लोल कपोलन की छवि विचविच भलक्त फंड द । 
लोचन ललित ललाट अधिक छवि सोभा वरनीन जाददहो।॥ १५॥ 
ता दिनि ते हमद अपने मन वात॒ पदी विचारी ह । जो कबहू जगदीष 
बनावे राधा षर बनमारी दो॥१६॥ जो ह कियो यापुनो चाहत 
सोर तां ते चाली दी । भली भह अव होय कं ते सुनय भावती आली 
दो ॥ १७ ॥ इत धृषभान जानि सबही विधि उत पै नंद बडभागी हो 
इत रानी कीरति परिपूरन उत॒ जद्मति जस जगी हो ॥ १७॥ इत 
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श्री राधा कृवरि किसोरी उत गिरिधर अनरागी हे । न॑ददासः प्रमु चलं 
स॒दन्‌ कौ जव नोढावरि बारी हय ॥ १९॥ ® १६२९ राजमोग कै दशन मे ® 
@ राग सारंग ® कहाज्च ख्यो मुख मोरे काहू कछु ज्‌ क्यो । रसफि 
सुजान लाडिलो ललन मेरी सखियन मामः श्यो ॥ १ ॥ अव कषु बात 
फेल परीरी प्रम जायुन भयो दध ते दद्यो । त्रिलोक अतिदही युजान संदर 
स्वं हरयो गोदः प्रभू जू लद्यो ॥२॥ ®१६३७ भोग फे द्श॑न मे ® 
छराग नट @ तृ नेक व्रजरी जदा मेया अपने संवरे को । घरष्र दधि 
माखन खात हरते फिरते अलिनसामि दुरते स्प शषरं को ॥ १ ॥ काहू 
को कु रहन न पावत उधम मेलत तनकसो सगरे गामरे को । नंददासं 
जसुदा उडी हंसत कहा कटिन आवतं गोपी प्रम धावरेको॥२॥ 
@ १६४ राग नय्छ रूप देखि नेना पलक सगे नही । गोवधनधर के यंग 
रंग प्रति जां दी परत दृष्टिरहत तीं तरीं ।॥ १॥ कारी कटो कष्ठ कहत 
त अघे चोरयो मन मांगिवे ददी । कुमनदासः प्रथु के पिलन की संदर 
वात सखियन सौं कटी ॥ २ ॥ ® १६५ @ संध्या तरारती मे @ राम गोरं @ 
अहो विधना तोपे अचरा पसार मांगों जनमजनम दीने याहि चज वसवो । 
हीर की जाति समीप नंदयुत ष्यघरी धनस्याम हरिहरि हंसो ॥ १॥ 
द्धि के दान मिस बरजकी बीथिन मे फकमोरन अंगञ्यंग रो परसो । 
छीतं खामी गिरिधरन श्रीविद्ल सरद रेन रस रास को विलसबो॥ २ ॥ 
® १६६ @ सेनमोग आये मे क राग कान्दरो @ यह दलरी बृपभान्‌ लह कव । 
ना जानो. कू को टो पहुवी पलट मोहि दइ तव ॥ १ ॥ पुनि मद 
पचन कंवर के युख के बहुरि दसी जननीं दोढ तव । यह्‌ पिवाह्‌ अपने 
श्यामक च्िभ्ुवन जोर जगल दंपति क्व ॥ २ ॥ एसी बहुरिया यार उखे 
ड महर जवन वेढे तब । कृष्णा कटे दास गिरिधर की कारज सुफल दोय 
मेरो जव ॥ ३ ॥ ® १६७ @ राग कन्दरे ® जसोदा तव गोपाल बुलायो। 
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दलरी कदां स्याम तैर गरे की सुनि हस वचन सञ्च सिर नायो ॥ १॥ 
दुलरी लह दह मोहि पहुची मेया इन टोवियिन वहुरायो । राधा कदी 
पहले तुम पलटी भले भले कि भरम जु पायो ॥ २ ॥ अंतर प्रीतं वदन 
उठी मुख गरो जघुमति के मनं मायो । बल विनोद्‌ चरि गिरि 
धूर के शरृष्णा जनः तहां यह जयु गायो ॥ ३ ॥ ® १६८ @ सेन के दर्शुन मे 
छराग केदारा गूजरिया गवं गहेली उत्तर काहि नहिं देत । चलत गजगति 
गोरस की साती बोलत अति रंग भरिया ॥ १॥ दिन दिन दान मार गह 
हेरी इनते कषहू पाले न परिया । गोषिद' प्रभु कहत सखनसों घेरो धेरो 
तव धाय अचर धरिया ॥२॥ ® १६६ @ पोढवे मे § राग विहग @ 
जसुमति सुतं पलका पोढावे । अरी मेरो सव दधि बीच कौनों यों कहि के 
मधुरे खर गावे ॥१॥ पोटो लाल कटं एक कहानी श्रवन सुनत तुमको एक 
प्यारी ] छूर स्यामः अति दी मन रखे पोढ रहे तव देत हुकारी ॥ २॥ % १७०९ 
दान एकाद (मदो सदी ११) स 
® मंगला के दशन मे @ राग देव गंधारक हमारो दान देहो यजरेयी । बहुत दिनन 
चोरी दधि वेच्यो आज अचानक भेदी ॥ १ ॥ अति सतरात कहांधो करेगी 
बडे गोप की वेदी । क्रंभनदासः प्रयु गोवधेनधर भुन ओढनी लपेरी ॥ २॥ 
& १७१ @ श्रृ मार के घ्नो मे क भां मपखावज सू @ राग देवगधार ® कटो किनि 
कीनो दान ददी को। सदा सदा वेचत यह मग दे मारग नितदीको 
॥ १ ॥ भाजन दी समेत सीप ते लेत दन सबही को । एेसो कबहू सुनयो 
न देश्यो नयो न्यायं खधदी को ।। २ ॥ कमलनयन मुसिकाय मंद हंसि अंचल 
ग्लो जवी को । दास चतुर जः प्रय गिरिधर मन चोर लियो तबही को 
॥ ३॥ @ १७२ @ राग देधगंथार ® प्री बांहन देहे दान । सुभेमन 
त॒म लेहु युसांईं राखि दमारो मान ॥ १ ॥ मारग रो रहत मनमोहन सब 
गुन रूप निधान । बदन मोरि मुसिकाय भामिनी नयनबान संधान ॥ २ ॥ 
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नन्दराय के कब्र लाडिले सबके जीवन प्रान । “परमानंद खामी नागर हो 
तुमते कोन सुजान ॥३॥ ® १७३ @ राग आसावरी @ माधो जान देहो चली 
वराद । कमलनयन काहेकं रोकत ओघ जगुना घाट ॥ १॥ ओर सखा 
देखे रै कोऊ गहत सीस ते माद । तुम नाही डर मानत मोहन मेरे गोवधेन 
बाट ॥ २॥ क्यों विकायगो मेरो गोरस भोर करत श नाट । चन्द्रावली 
उकि "परमानंदः निसु दिन एकटि हाट ॥२। १७४७ स देवगंारछ मटुक 
रान्‌ उतार धरी । इन मोहन मेरो अचरा पकरयो तव में बहुत उरी ॥ १॥ 
मोपे दान सरे मंगत लीन दाथः री । मोदी कौ तुम गदि रै दहो संग 
गई सगरी ॥२॥ पयां लागि करत हौं विनती दोर कर जोर खरी । 
परमानन्दः प्रमु दधि बेचन की विरियं जात व्यै ॥३२॥ ® १७५ & 
@ राग विलाबल ® केसो दान दानी को । करन लागे नहं रीत अयद 
अनोखे दानौ दूध ददी मही को अजहू न हम जानी को ॥१। चलत हो 
बिचित्र चाल सुबल तोक कां चखाय काहू सों कहत गाठ जाम्यो काद्र सों 
कहत पानी को । नंददासः असपास लपटि रही कनक बेलि मोहन की । 
मटकन में सब ही उरानी को ।॥२॥ & १७६ @ राग पिलावल @ गोवधेन 
की सिखरते हो मोहन दीनी टेर! अति तरंग सों कहत दै सव ्ालिन 
राखो धेर । नागरि दान दे ॥१॥ खालिन रेकी ना रहैदो मराल रहे 
पचिहार । अहो गिरिधारी दोरियो सो क्यो न मानत गार ! मोहन जान 
दे ।(२॥ चली जात गोरस मद माती मानों सुनत नहिं कान । दौरि यये 
मन भावते सो तो रोकी अंचल तान ॥३॥ एक युजा कंकन गहे हये एक 
भुजा गहि चीर । दान लेन ठडे भये सो तो ग्र कंन दौर ॥४॥ 
वहूत दिना तुम बच गई द्य दान हमारो मार । भाज दौ लेहं ापनो 
दिनि दिन को दान समार 1\५1\ रस निधान नब नाग्रं हो निरख वचनं 
महु बोल । पयो सुरि गड होत हो सो धृधट पर युख सोल ॥६॥ हरसि 
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दिये हरि करखि के हौ मुख ते नील निचोल ! पूरन प्रगव्यो देखिये मानों 
चंद घटा की ओओल 1७1 ललित बचन समुदित भ्ये हो नैति नेति यह वेन । 
उर्‌ ्रानन्द अति दी बव्यो सो सुफल भये मिलि नैन ॥८॥ यह मारग 
रम नित गई दो कबहु सुन्यो नहिं कान । आज नई यह दोत है सो मागत 
गरस दान । मोहन जान दे ॥६॥ तुम नवीन नव नागरी हो नूतन भूषन 
ग । नयो दान हम मांगनो सो नयो बन्यो यह्‌ रंग ॥१०\ चंचल नयन्‌ 
निहायिये हं अति चंचल महु बेन ! कर नहिं चंचल कीजिये तजि अंचल 
चच नेन ॥११ सुन्दरता सव अङ्ग की हो बसनन राखी भोय । निरस 
निरखि चि लाडिली मेरो मन आआकपित दोय ॥१२॥ ले लङ्करी ठडे 
भये हो जानि सांक खोर । मुसकरि ठगोरी लायके मसो सकत लं रति 
जोर ॥१३॥ नेक दूर ठाडे रहो हो क्‌ ओर सकुचाय । कदा कियो मन 
भाँवते मेरे अजल पीकं लगाय ॥ १४ कहा भयो अघ्वल लगी हो पीक 
हमारी जाय । याके बदले बालिनी मेरे नयनन पीक लगाय ॥१५॥ सुध 
वचनन मोँगिये हो लालन गोरस दान मोहन मेद जनायके सौ कहत 
रान की आन ॥१६॥ जेस हम कषु कहत दै हो एएी तुम कटि लेह । 
मन माने सो कीजिये पर दान हमारो देहु ॥९७ कां भरे हम जात है 
हो दान जो मंगत लाल । भह अवार घर जान देसो छंडो अटपरी चाल 
॥१८॥ भरे जात द श्रीफल कंचन कमल वसन सों टक । दान जौ लागत 
ताहिको तुम देकर जाह निसांक ॥१६॥ इतनी "विनती मानिये हो मागतः 
रोली ओड ! गोरस को रस चाखिये सो लालन अञ्चल खोड ॥२०॥ 
संग की सखी सव फिर गहं हो सनि रै कीरति माय । प्रीति दियेमें 
राखिये सो प्रगट करिये रस जाय ॥२१॥ काल बहुरि ह्म आइ दहो 
गोरस ते स्व ग्बारि । नीकी भाति चखाद मेरे जीवन द बलिहारि 
॥२२॥ सनि राधे नव नागरी हे हम न करे विश्वस। क को अभृत बाड़ 
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केको करे काल की आसर ॥२३॥ तेरो गोरस चाखिवे हो मेरो मन लल- 
चाय । पूरन ससि कर पायके सो चकोर न धीर धराय ॥ २४ ॥ मोहन 
कंचन कलपिका हो लीनी सीस उतार ! भ्रमकन पदन निहारि के सो बालिनि 
अति सक्रुमार ॥ २५॥ नव विजना गहि लाल्‌ हये श्रीकर देत दुराय ¦ 
श्रमित भई चलो कुञ्च मे सो नेक पलोट्‌ पांय ॥ २६ ॥ जानत हो यह 
कोन हे दये एेसी दीव्यो देत श्री वृषमान कुमारि है सो तोहि बीचको 
लेत ॥ २७ ॥ गोरे श्रीनन्दराय जू हो गोरी जसुमति माय । तुम यादीते 
संवरे लाल एसे लच्छन पाय ॥२८॥ मन मेरो तारन बसे हो ओर रंजन 
की रेख । बचोखी प्रीत हिये वसे सो याते सांवल मेख ॥ २६ ॥ श्राप चाल 
सों चालिये हो यदी बड़ेन की रीत । एमी कबहु न कीजिये सो हंसे लोग 
विपरीत \३० ठते हृते पिरत हो हो ओर कलु नहिं कम ! वाट घाट 
रोकत रिरो सो आन न मानत स्याम ॥ ३१॥ यही हमारे राज देशे 
ब्रज-मण्डल सब टोर । तुम हमारी कुमुदिनी हम कमल वदन के भौर ॥ 
॥२२॥ एसे मे कोर आयके हो देखे अद्भुत रीति । यज सवे नन्दलाल चू 
सो प्रगट होयगी प्रीति ॥ ३३ ॥ तन वृन्दावन गिरि नदी दहो पसुपली 
सब संग । इन सो कड दुराद्ये प्यारी राधा मेरो अंग ॥३४॥ अंस भुजा 
धरि ले चलते हो प्यारी चरन निहोर । निरखत लीला शतिकं ज्‌ जहाँ दान 
मान की ठर ॥ ३५1 तुम नंद महर के लाल अहो रानी जसुमति प्रान 
अधार, मोहन जान दे । वृषभान्‌ चपति की वाल अहो रानी कीरति प्रान 
अधारः, नागरि दान दे & १७७ @ गृहधार के दर्शन मे @ राग येदी @ 
कटो जू केसो दान मांगिये हम देव पूजन आई । कोर द्यो कोर मद्यो 
माखन बोलि-बोलि अति अदूतो अपनो-अपनो लाई ॥ १ ॥ तुमे पहले 
कंसे दीने कान्टर जू तुम तो सवे फवी करत मन माई । नंददासः रघु 
त॒महि परमेश्वर भये व कषु नई यै चाल चलाई ॥ २ ॥ & १७८ @ 
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@ राजमोग श्रये मे @ राग सारंग ® दानघादी चाक आहं गोङ्कल ते कावरि 
भरि राषल की रावरे ने राखी सब षेर । जान तो जवहि देद्य नंदज्‌ की 
रन सेहो मोजन की रही न कुं चासो एक बेर ॥ १ ॥ अति प्षीन- 
जानराय कनक वेला कर मे लिये वात्‌ मेवा मन प्रसन्न हैर चहुं फेर । 
सकल पाक परमानंद रोगत परमानंद "परमानंद" टक करत सुवल 
टेर ठेर ॥२॥ &१७६@ राग सारंग & अगे आवरं चकटारी 1 जब तुम टेरे 
तव दयँ बोली सुनी जो टेर तिहारी ।॥ ९ मेया चाक सवारे पटह तू कित रदी 
वारी । अहो गोपाल गेल ह मूली मधुरे बोलन पर षारी॥ १॥ 
गोवध॑नउद्रणएधीर सों प्रीति वदी अतिभारी। 'जनभगवान मगन भह 
ग्बालिन तनकी दसा विसारी ॥ ३॥ ® १८० @ राग सारंग ® आज 
दधि मीढो मदनगोपाल । भावत मोहि तिहारो जूटढो चंचल नयन विसाल 
॥ १ ॥ आन पात बनाये दोना दिये सबन कौं बँट। जिन नदी 
पायो सुनोरे भेया मेरी हेरी चाट ॥ २ ॥ बहुत दिनन हम वसे मुद्वन 
कष्ण तिहार साथ । एसो खाद हम कबहू न चाख्यो सुन गोल के नाथ 
॥ ३ ॥ आपुन हसत हसावत वालन मानस लीला सूप । परमानंदः 
प्रभु ह्म सब जानत तुम चिभुवन के भूप ॥ ४ ॥ ® १८१ ® राग सारंग 
ललन शांड ह बरि्रइ दान आपनो लीजे लालन हौ बजराईं । यह 
अव कहा कटावे अचरा एत हो जू करत बोली ठोली माड सेती एती 
टकराई ॥ १ ॥ जो मांगो जो देह अव किन बके गहि यरं लीजे गाम 
आपन कोन सहे तिदार दिनदिन शी अधिकारं । गोषिन्द' प्रभु के नयनन 
सँ नेना मिते चिते चली मुसिकाई लालन को मन लियोहे बुराई ॥ २ ॥ 
@ १८२ ® राग सारंग ® कृपा अवलोकन दान देरी महादान बुषभान 
कुमारी । तृषित लोचन चकोर मेरे तुव पदन इन्दु किंरन पान देरी ॥ १ ॥ 
सुब विध सुघर सुजान सुन्दरी सुन बिनती तू कान देरी । गोविन्दः भ्रमु 
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पि चरन परसि के याचक कौं तू मान देर ॥२।॥ ®८२ क रग सारंग @ 
जमुनाधाट रोकी हो रसिक चन्दरावल ! हसि मुिकाय करति त्रजसुन्दरि 
बीते कैल खाडो अंचल ॥ १॥ दान निवेर सेदो रज सुन्दर घांड 
अटपरी कित गहत अलकावलि । कर सौ कर गहि हदय सों लगाय लट 
“गोविन्दः प्रयु सों तू रास श्ड मिलि ॥ २ ॥ ® १८४७ राजमोग के दैन & 
राग सारंग चलन्‌ न देत दो यह्‌ बरिया । रोकत आय स्यामधन्‌ सुन्दर 
जव निकसत गिरघय्यिा ॥ १ \ तोरत हार कंचुकी फारत माग निहारतं 
परिया । पकरत वंह मरोर नन्द सुत गहि फ़ोरत दपि च्या ॥ २॥ 
कुंमनदासः प्रमु कब दान लीनो नह वात सव ठटिया । गिरधर पांय पूजिय 
तिहार जानत हो स्व घथि ॥ ३ \॥\ १८५९ सोग फे दर्शन राम नट 
ये कोन प्रकृति तिहारी हो ललना माई देखे सो का कदे यषां गडो इत 
उत को ! सकल व्रज के वगर मे गायन के डगरमेषेरो धेरि राखी हम कटा 
ध्रावत त॒मारो न्याव किंतको ॥ १1 दान दान करि रास्यो शद भाल 
मारत रेसे केसे भखिोरी माइ इन सों नित नितको । चलो यै भवन जाय 
दान फे मिस लूटत हम कदेगी जाय नंदज्‌ सौ पायो मे तो गोविन्दः प्रभु 
के चितको ॥ २ ॥ १८६७ राग नट ® राज बृन्दावन मेँ दधि लट । 
कहं मेरा हार कदां नक्वेसर कहां मोततियनं लर टूटी ॥ १॥ बरज 
यसोदा अपने मोहन को मकभोरत मे मटकी एय 1 शसूरदासं प्रभु के ज 
मिलन को सष॑सख दे ग्वालन चटी 1२ १८७९ संष्या मोगञ्मये ® राग नट ® 
कटो जू दान बहो लेहो केसे । दूष दही को दान्‌ कषहू न सुल्यो कान मानो लौँग 
लादी काह ने स॒न्यो जसे ॥ १ ॥ आपु ते लेत किंथौं कू लिख दीनो 
समभावो धो तसे । गोविन्दः प्रभ तुम इर काहू को व्रजराज कंवर ताते 
गाल मारत घर वैसे ॥ २ ॥ १८८७ संध्या समय राग पूवी ® ए तुम्‌ 
चले जाओ टोया अपने मग किंत रकतं बजवधुन बाट । कहत कहा सों 
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कटो जू दर भये जिनि परसो गोरसे के माट॥ १॥ दिन दिन को पंडोरी 
माहं हम कैसे के अपरे जाय इन सों प्री आंट । गोविन्द" प्रथु तुमे डर न 
काहू को ब्रजराज कंवर वर जाय चरामो गोधन के ठट ॥ २ ॥%१८६क 
@ सेन मोम राये @ राग ई्मन ® धेरो धेरो व्रजनारी जान नदीं पे । चल्लीय 
जात उत्तर नहीं देत लेड छिनाय मटुक्रिया सीसते ओर टीट दीखियत 
भारी ॥ १॥ खिरक दहाय गोरस किये जात अपने अपने मघन तको 
दान मागत जैसे काहू लादी है लोग सुपारी । गोविन्दः प्रमु आये अनोखे 
दानी चलो चलो री बुलाबतं घर के लाल विहारी ॥ २॥ ® १६०९ 
@ राम {मन ® दधि त वेचिये हमारे इल एद तमसो सो सो बार करी 
नियं । जोपे दधि वेचिये तो त॒मते कोलेषा है सुनि ब्रनरज लाडिले 
ललन कितव गहत वद्या ॥ १॥ खिरक दहाये गोरस लिये जात अपने 
पने भवन ताको दान मांगत काव किये इन सयां । गोविन्दः प्रभु सौ 
कहत प्यारी की सखी चलोज्‌ नैक बलि जाऊ बेटी रानी जसुमति ज्यां 
॥ २ ॥ % १६१७ राग मन @ कुंवर कान्द छांडो हो एेसी वतियां कितव 
करत बरि्ाईं । न्यो ज्यों बरनत सयौँयो होत आगर उगर मेँ रोकत 
नार पराई 1 १1 दूध ददी को दान कवहू न सुन्यो कान तुमदी यह्‌ नई 
चाल चलाई । गोविन्दः प्रयु सों कहत प्यारी की सखी अव ये बातें तुष्टं 
ही एवि आईं ॥ २ ॥ ®१९२९ राग ऋानरा @ गिरधर कोन प्रकृति 
तिहारी अय्पी सघन षीथिन में व्रजपधूनं सों अव मारग मं अरको। 
त॒म तो उलि दले पिरत हो जू निसदिन हम गृहकाज करे केसे वच वच 
निकसत इत उत ते ह दी जात मटको ॥ १ ॥ दान दानं कर रास्यो कोने 
धों दान दियो श्टेह मारत गाल पथ्को । गोविन्दः प्रभु आये अनोखे 
दानी बन सुनरी सयानी च्मट कियो मट्को ॥ २ ॥ ® १९३९ मोग सरे 
ः राग कानरो ® अहो घजराज राई कोने दान दियो कोने नियो यह मारग 
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ह्म सदारं आवत जातं अव कषु नईं ये चलाई ॥ १॥ जोपे न जान दे 
तो चलोयं उलटि धर इने तो सवे फएवी करत मन भाई । गोषिद' प्रभु के 
नैनन सौं नैना मिले चिव चली कुवरि नैना युपिकाहं ॥२ $ १६४ ® 
@ सेन दन @ राग कान्द ® का पर दोय नेन नचावत दै को तिदारे घवा 
की चेरी! गोरस येचन जात मधुपुरी अय अचानक वन मेँ पेरी ॥ १॥ 
सेनन दे सव सखा बुलाये वात दी वात समस्या फेरी ! जाय पुकारो नदन्‌ 
के रागे जिति कोड ह्ुखो मटका मेरी ॥२॥ गोकुल वस्‌ तुम दीट भये 
हो बहते कान करत ह तेरी । परमानंद दासः को ठङकर्‌ वलि.वलि जाढे 
स्यामघ॒न केरी ॥ २ ॥ ® १६५९ राग कन्दरा ® दान मंगत ही मे आन 
कदु कियो । धाइ लई मटुकिया ज्ञाय क्र सीस ते रसिकवर नन्दसुत र॑च 
दधिपय ॥१॥ खछटि गयो फगरो हसि भन्द्‌ भुसिकान मेँ तव दीकर 
कमल सौं परपि मेरो धियो ! चत्रचजदासः नेनन सों नेना मिले तव दी 
गिरिराजधर चोर ॒चित लियो ॥ २ ॥ & १६६ ® मानम @ राग विहग & 
नवल निन नवल ्रगनेनी नल नेह तेरे लागि र्यो र । चलरी सखी 
तोहि लाल बुलापि काहे न करत तू मेरो कश्लो र ॥१॥ सुन भामिनी एक 
वात खवीली आज माग्यो हरि तेये सल्योरी । लिन-चिन्‌ धिलम करत विन 
कजे तेरो पिरह तदहि जात सद्यो री ॥ २॥ अधर विव राजत कर मुरली 
राधे-राधे रट नाम लघ्यो री । ओआप्तकरलः प्रु मोहन नागर लेहो प्रेम-रस 
जात व्यो री ॥ ३1) &१६७ॐ पोढे मँ @ राग दिहाग @ पोट पिय मदन- 
मोहन स्याम । अनन्य शेय चरनारषिद्‌ भज सकल पूरन काम ॥ १॥ 
अष्टसिद्धि नवनिधि द्वारे योग भोग विश्राम । उमापति सुकदेव नारद रस्त 
निसदिन नाम ॥२॥ सकल कला प्रबीन गिरिधर राधिच्छा रुज बाम । कत 
कृष्णाः सवस वसिये नंद गोङ्कल गाम ॥२। & १६८७ 
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श्री कामन जयन्ती (मयो एदी १२) 

@ जन्म के पञ्चायत समय मे ॐ राग धनाश्री ® प्रगटे श्रीषामन अवतार । 
निरखि अदिति मुख करत प्रसंसा जग-जीवन धार ॥१।॥ तन घनस्याम 
पीतपट राजत सोभित ह भुज चार । ऊुरुडल मुकुट कंठ कोस्तुभमनि ओओर 
भृशु-रेखा सार ॥ २॥ देखि षदन आनन्दित सुर-य॒नि जे जे करे निगम 
उचार । गोविद प्रयु वलि वामन हके ठडे वलि के हार ॥३।९ १६६९ 
@ उत्सव भोग अयि छू राग धनाग्री @ वलि के द्वारे ठाडे बामन । चारो वेद 
प्तं मुखपाटी अति सुमंद खर गान ॥ १॥ वानी सुनि वलि बमन 
राये अहो देष कटो आवन । तीन पेड वसुधा हम मागे पर्नक्रटी एक्‌ 
सावन ॥ २॥ अहो-खहो विग्र कटा तुम माग्यो अनेक रतन देहु गामन । 
“परमानन्दः प्रभु चरन वद्यो लम्यो पीठ नपावन ॥ ३॥ ® २०० @ 
@ राग धनाश्री @ राजा एक पंडित पोरि तिहारी । चारों वेद पदृत मुख- 
पाटी हे वामन वपु धारी ॥ १॥ अपद द्विपद पु-भाषा जानत सूरज 
कोटि उजारी । नगरन में नर-नारी मोहे अवगति अल्प अहारी ॥ २॥ 
सुनि धुनि वलि राजा उटि धाय आहुती यन्न बिसारी । सकल रूप देस्यौ 
जुविप्रको फे दर्डवत जुहारी ॥ ३ ॥ चलिथे पिप्र जहाँ यत्नवेदी बहुत 
क्री मबुहारी । जोमागोपो देहं तुरत दी हीरा रतन भंडारी ॥४॥ 
रशो-रटो राजा अधिक न किये दोष लगत ह भारी । तीन पेड पसुधा 
मोहि दीने जक्ष र्व भर्मसारी ।॥ ५ ॥ सुक्र कदे सुनिये बलिराजा भूमि 
को दान निवार । यह तो विप्र न दोय अपुही आये दलन मुरार ॥ ६ ॥ 
कीजे कटा जगतयुरु याच आपुन भये भिखायै ! लेके उदक संकल्य जो 
कीनो वामन देह पसारी ॥७॥ जै-जेकार भयो भुव मापत दोय पेड मूर 
सारी ! एक पेड तुम देहु तुरत ही के वचनन सत हारी ॥८॥ सत नटि 
खंडं सतर मेरे नापो पीठ हमारी । सूरदासः प्रभु सव दीनं पायो राज 
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पातारी ॥६।॥। ® २०१ राग धनाश्री ® मेरे क्यौ आये विप्र वाषन । युति 
के वेद हदे रुचि वादी क्यो ज॒ भीतर आवन ॥१॥ चरन धोय चनो 
लीनो मोग विग्र मनभावन । तीच पेड धरती ह मागो दार इयं एक 
छावन ॥२॥ वाक विप्र कटा तुम गयो दीरा रतन देहु गामन ) दासं 
प्रमु इतनो मांग्यो लाग्यो पीठ मरपावन ॥३॥ % २०२ 

भादो सुद १३ & राजमोग दशेन & राम सारंग क वलि वमन दहो जग 
पावन करन । कटी न परत सोभा नीलमनिन कीसी गोमा गगन गयो 
जव सुन्दर चरन ॥१।॥ वन्यो है भेद अति उतते गंग की धार धषी ह 
धरनि उञ्बल षरन । इतते पद फी जोत मनो कालिंदी की धार चद है 
अमरपुर पाप हरन ॥२॥ रहै द चक्रत चाहि घुर नर मुनिवर दुुदिसं नेह 
आन कयि वरन । नंददासं जके चरित दुरित दवन स्वक श्रधने भिरे 
जन्म मरन ॥३॥ ® २०३ % भोग के दैन @ राग कार & एसो दानं न 
मांगिये दये प्यारे ललना हम पे दियो न जाय ! वन मे पाय अकेली युवतिन 
वाते कहत वनाय । वार धार ओघ जयुना तट मारग रोकत राय ॥१॥ 
कोठ ए दान चेत है कोने पिखये पदाय । जोर चाहो सो रस नादी 
गोरस देही चखाय ॥२॥ ओरन पेते लीने हो भिर्थिर तवदहमं देहि 
बुलाई । शसुरस्याम कित कस्त अचगरी हमसों कवर कन्दाई ।॥३॥} &२ ०४ 
मादो सुरी १४७ @ सोग के दर्शन मे @ राग गौर ® श्री बृन्दाविपिन सुदघनो 
ओर वंसीवट की बोध हो । प्यारी रधा ज्‌ दधि लते निकपी कटैया ते री 
राय दो ! वमानं लड ती दान दे ॥१।। अद्ये प्यारे. सवे सयाने साध के 
ओर तुमहु याने लाल ह ¦ लिस्यो दिखध्रो ररे क्व दान लियो 
पसुपाल हो । नंदराय लला घर जान दे ॥२। चहो पयाय ते थधितो 
लेदैगे ओर नहं न्‌ करिह याज हो) मोहि नित पेयाय प्रवर ओर 
वीरा दे व्रजराज हो । बृष१० । ॥३॥ अहो प्यारे देस हमारे वप्‌ को जाक 
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वोह बसे नन्दरय दो । रथ रखाई सरे तेर तिहि सुख चरती गाय हो ! 
नंद०। ।॥9॥ अहो प्यारी देस तिहार बाप को सो तो एव दीनो साथ हो । 
सब संकस्यो ता दिना जा दिन पियरे किये हाथ दह्ये । बरृष० ॥५॥ अहो 
प्यारे यहां हम लादयो दे कटा ओर कटा भरे हम पेल हो ।! आई ह उड़े 
भये मेरी रोकी मही की गेल दो । नंद ० ॥६॥ अदो प्यारी अङ्ग अङ्क बेल 
सुदाधनी ओर भरे दँ रतन बहु भार हो । जावक लेस्यो पारस्यो तुम 
निकर हस्यारे हार्‌ टो । वृष० ॥७॥ अहो प्यारे कहाँ टुटुमी धं बर्ज 
आर को नायक यदं आय दो ! कहां लौ उत्तर देहुगे तुम मुख ललिता 
के चाय दहो । नंद । ॥८॥ अहो प्यारी नूपुर किकनीं वीया ओर धंय 
धुनि नाना भाय हो । नायकं रूप लदेनियासो दिये दमापा जाय ह । धृष 
॥६1 अरहो प्यारे इटं हाक्म है कटां तुम कदत वनाय वनाय हो । 
यद्‌ उत्तर श्यो लों देऽगे तुम हो दानिन फे राय हो । नंद० ॥१०॥ अहो 
प्णारी इदां दै हाकिम गाय के तुम चल वल निकी आय हो । सेयां सुबल 
सयानो टोयाया वन को षिठतो खायो । वृष ॥११॥ अरहो प्यारे 
गुजराती उकोतिया सो लेत ग्रहन को दान दो! जोउनमे हो सांवरे 
वुखमान वावा राखे मान हो ! नन्द० ॥१२॥ अहो प्यारी जनम जनम 
की हौं कहा कहौं तुम सुनो सुबल स्व साथ हो । असुम्‌ लघिन ते सुभ 
करौं त॒म नेक दिखाबहु हाथो । वृष० ॥ १३ ॥ अदो प्यारे नवग्रह कटिये 
दान के जाकी पिधि जाने प्योसार दयो । एक सोनो संकतको ओर ऊंट 
भरे ननसार हो । नन्द० ॥१४॥ अरहो प्यारी हौ दानी बहु भांति को ओर 
जो कोड दान जो देई द्यं जो जोह विधि करि देउगी सोई सोहं षिधि 
करि लेड टो । वृष० ॥१५॥ अहो प्यारे तोह तन कारे भये ओर ले से एेसो 
दान ह । भ्यो चेमे भारते काहू तीरथ हू नदि न्दात हो । न॑ंद० ॥१६॥ ` 
अहो प्यारी गोरन गंगा न्दात हों ओर जपत गायन को नामदहो। परम 
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पुनीत सदा रह कहु लेत नदीं सकुचाडं हो । बृष० ॥१७॥ अदो प्यारे दान 
ते दान ले लाटिले कषु गाय बजाय रिफिय हो । जी पिधि हम देखि 
हे शोर तेसोई देहि मंगाय हो 1 नंद० ॥१८॥ अहो प्यारी नट ह नाच्यो 
संवरो ओर विरद पव्यो जेते भाट हो । महुवर मे हेरी दई अरु मेगी कुमर 
मेरी नाट हो । वरृष० ॥१६॥ अदो प्यारे एक सखी चितचोर के शरोर जोरि 
द्र हग गांठि हो \ दंपति रति पिवानिं के ओर गये मन्मथ दल नाटि 
हो 1 नंद० ॥२०॥ अहो प्यारी वे सखियन मे को चली वे तो चले दै सखन 
कीओर दहो! पट दोउ छबि के छ्य तन रहे है दबीले छोर हो । वृष° 
॥२१॥ अहो प्यरि घेधट मे अति फलमले शओ्रौर अति स्रवेषी नैन शे । 
मुरि चितये सोही रहे थकि रहे रसीले वेन हो । नंद ० ॥२२॥ अहो प्यारी 
को लक्घुरी डी करे ओर कोन कटि सके वात हो| रसदही र क्स हृ 
गये ओर सुफल भये सब गात हो ! वृष१० ॥२३॥ अह प्यारे युवती अनेक 
युदावनी ओर अति रस वन्यो विहार हो । चतुरन मन दोस मिते ओओौर 
"दाप वली बलिहार हो । नंदराय लला धर जान दे ॥२०॥) ® २०५ 
कमा सुदो १५@रजभोग दशन राग सरण क पएतम पेडोड रोके रहत केपे कै 
अवे जाय व्रजवधू तुमही विचार देखो परम सुजान । खिरक इदावन रिनिदिन 
आयो चाह एेसे कैसे बने गुसांइ इतउत गह्वर गेलो हू न अन ॥ १ ॥ 
एसी अयपरी कित गदो जू लाडिते कुबर जो कवं परिहै ब्रनराज के 
कान्‌ । गोविंद' ग्रमु सों कहत प्यारी की सखी तुम यों नेक इत उतरे हमि 
देहुधो जान ॥२॥ § २०६ क पोषे म @ राग केदारे ® पोटिये लाल 
लाडिली संग ते! नोत्तन सेज बनी अति सुन्दर बिच-पिच सोभेकेपट 
दे॥१॥ दहो करिह चरनन कीकतवा जो मेरे नेनन दी सुख दहे 
"गोपीनाथ या रंगपहल मेँ जोरी राज करो अविचज्ञ हु ॥२॥ ®२०७ 
"९.० 
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श्री बालकृष्ण जी के उत्सव की बधाई (आ््तौज वदी ६) 

& स्गेत्तमि जी की बधाई @ राग धनाश्री & जो पे श्रीवह्नम रूप न जाने । 
तो कसे यह्‌ जन्‌ लीला के नित्य व॑ध करि मनि ॥ १॥ प्राकृत निखिल 
धं नहि परसत अप्राकृत जो वखाते । प्रतिपादित निगमादिक वचनन 
साति सिद्धि निदनि ॥ २ ॥ कलिकालादि दोस के तम करि पंडितदह्‌ 
नहिं जानें । संप्रति अविषय तादीते हे मुच प्रादुभाव कटाने ॥ ३ ॥ दया 
देखि निज भाव प्रगट कौं देत मदातम दने । बानी करि जव तय निज 
सुख को प्रादुथाव बखाने ॥ ४! तिनको कल्यो अधोध सबन कँ तुरत 
दवोध वखनि । अष्टोत्तरसत नाम॒ जपन करि पाप दोत सव हाने ॥ ५॥ 
स्ग्निकुमार ऋसीखर वरल्यो "जगतीं हंद वखाने देव रूप श्रीकृष्ण रसा 
नन वीज कारुनिक जानै ॥ ६ ॥ कर विनियोग भक्तियोग में भ्रतिवन्ं 
सब हाने ! अधरामृत रस खाद कृष्ण को यहे सिद्धि करि मने ॥ ७.॥ 
श्मानन्द . परमानन्दं रूपमय कृष्णयुखाृति आने ! कृपासिन्धु देवी जो 
उद्धारकं स्वति आति दी नसाने ॥ ८॥ श्रीभागवत गूटाथन कों प्रगट 
परायन जानै । गोवर्धनधर साकृति निश्चय स्थापक पेद बखाने ॥ & ॥ 
पायावाद निराकरन करि सकल वाद बल हाने । मारग भक्ति कमल करि 
वरन्यं तिनके रवि करि माने ॥ १० ॥ नरनारी उद्धारं करन कों समरथ 
प्राट कटाने \ अङ्गीकृत करि गोपीपति मानव निज वस करि आने ॥११॥ 
अह्व मर्यादा बोधक करुनाकर विभु गाने । नाहिन दियो काहूने एेसो 
दानं परायन जाने ।॥ १२ ॥ महाउदार चरित जिनके निज गावत निगम 
वखाने \ करि प्रात अनुरति मोहे सुररिपु जनवृन्द समाने ॥ १२॥ 
जो पे खग्नि.रूपं तन पल्ल रूप जलधि नहिं आने 1 भक्तन के हित कारक 
ए.नं देखे न.कटाने ॥ १४ ॥ सेवकजन सिक्ता के कारन कृष्ण-भक्ति 
प्रगयने । निखिल सृष्टि इष्ट के दाता इच्छा यह्‌ मन माने ॥ १५॥ लक्तन 
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एवे सम्पन्न महापरमु कृष्ण ज्ञान यद दाने । याही ते युर वेद पुरान पुकार 
कत परमाने ॥ १६ आनन्द भर परिपूरन अम्बुज नयन देखि ललचाने । 
करूपा-दषटि आनन्द दे दासी दास परिय परति जने ॥ १७॥ रोष-दृष्टि फे पात 
भये ते भक्त-बृन्द रिपु हाने ! याही ते भक्तन करि सेवत यह निरधार 
वखाने ॥ १८ ॥ सुख को सेवन कलि जाको दुराराध्यं करि माने 1 दलम 
चरन-क्मल जाके निज उम्र प्रताप कटाने ॥\ १६ 1 वानी करि परत सेवक- 
जन निज सरनागति आने । श्रीभागवत समुद्र मथन करि राष-ख्य हरि 
जानि ॥२०॥ सानिष्यतेजुदियो हितं हरि को मक्ति-युक्ति के दनि। 
लीला रास विलास एक रचि पा कथा परमाने ॥ २१॥ अनुभव विरहं 
करन को स्व क साग एक मन्‌ आने । भक्ति आचार दिखायो जन कं 
मारग कमं निदाने ॥ २२॥ यागादि सक्तिं फे साधक मन क्रम ष्च 
करि जाने-। पूरन आनंद पूरन रतिपति षागधीस गुन गाने ॥२३॥ याही 
ते विदुधेखर पद की कियत चित मेँ निने 1 कृष्ण सदस्च नाम के दायकः 
भक्त परायन मले ॥ २४ ॥ भक्ति अचार दिषिध योधन कों नाना वचनं 
वसाने । अपने काज तजे प्रानन तें प्रिय पदारथ जाने ॥२५॥ तादस 
भक्तन करि परिवेष्टित देखत मती हिरने ! दास जनन के हित के कारन 
साधन्‌ सव दरसाने ॥२६॥ सकल सक्ते ह शूप दिखावत श्री ल्लभ हरि 
माने । भूतल पुष्टि प्रगट करि के श्रीविद्ूल निधि आने ॥ २७॥ पिता 
भयो राख्यो महिमा स्व अपने कुल मधि जाने ! दूर कियो हरि माया 

मत कों गवं अपहरनं आने । २८ ॥ पतिव्रता पति पारलोकिक इहलौकिक 
प्र्‌ दाने । मृटु हृदय भक्तन मन आसय दायक परय॒नः गाने ॥ २६॥ 

उपासनादिक मारग करिके मुग्ध मोह्‌ नसने ! मारग भक्ति प्रगट करि 

सव ते वेलक्लन ठदराने ॥ ३० ॥ प्रथक्‌ सरन मारग उपदेसकं कृष्ण हदय 

क जाने । -प्रतिक्तन नव निङुञ्च लीला-रस पूरन निज मन मने ॥ ३१॥ 


६२ [ कीर्तन-प्रणालो के पद्‌ 


तिनकी कथा विवस चित हके विसरे सव गुन आने । बरजपति परिय 
ताही ते कहियत प्रिय बनवाप्त वखाने ॥३२॥ लीला-पुष्टि करन ए कषयत 
भक्त काम धमं दते । सबन अजानी लीला इनकी मोहन रूप कराने॥२३॥ 
सब ्ासक्त भये भक्तन वस पतित पवित्र वखाने। यस अपने ग॒नगान 
श्रवन ते आनंद हद वखाने ॥ ३४ ॥ यस पीयूष लहरिनि करि चाड अन्य 
भाव पर आने! लीलामृत रस करि पोखे तव कहत पिरत महारने ॥३५॥ 
गोवधन पास उदाह्‌ एक चित लीला-पेम समाने । यन्न भोग वति यत्न 
करन कों चार पेद विकसाने ॥ ३६ ।॥ सट प्रतिज्ञा चिगुनातीत सुन नीति 
विक्षारद जाने । कीरति वदन महा तसू भाष्य प्रकासक माने ॥ ३७॥ 
मायावाद तूल उन्मूलन अग्नि रूप कहिं गाने । ब्रह्मवाद उद्धारन कारन 
भूतल जन्म वखाने \ ३८ ॥ अभ्रकरृत भूषन परिभूषित सहज हास मुख 
टने । ऋह्यलोक शुवलोक रसातल के भूषन युत जाने ॥ ३६ ॥ उधरे 
भाग्य अवनीतल के निज सुन्दर सहज कहाने । भक्तन करि सेषित निज 
पद्रज ते ई बहू धन दाने 11४० ॥ यह प्रकार आनन्दनिधि प्रु के नाम 
पदारथ गाने । अष्टोत्तरसत ते कियत जे अपने सवस मने ॥ ४१॥ 
श्रद्धा निर्मल बुद्धि करि जे नित्य पदृत जन मानै। एक चित्त करिके 
्मधरामृत सिद्धि याहि ते जनि ॥४२॥। वृथा मुक्ति बिन पाये ताके पये यह 
गति माते । कृष्ण पदारथ रस गदि को जप करियतं है राने ॥४३॥ यह 
विभि द्विज कुल पति के गिरिधरः नाम वितान वखने। श्री वल्लभ 
श्रीषिद्रल प्रयु को निज अनुचर करि माने ॥४४॥ @२ ०८ राग धनाश्री & 
जोपे श्री विटूलनाथहि गावे । श्रीवल्लभ पद कमल छपा ते सुगम 
करि के पवे ॥१॥ जिनके नाम अकं के उदये पाप घात मिरवे। 
विकसिते होत हृदय कमलन ते नाम आश्रय करावे ॥२) चंद वुष्टुपः 
ऋषि अग्निसुत तिनके कमार कदावे । सवसक्ति संयुक्त देव भीषम आज 
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भावे ॥ ३ \ सकल इष्ट सिद्धि अथ॑न विनियोग निरूपन गवि । श्रीविदरूल 
कृपासिल्धु अति भक्त पत्सल जु काते ॥ ४ ॥ अति संदर दै क्ष्णलीला 
रस्माविष्ट ताहि जतवि । श्री सदत श्रीवह्लभनंदन इखते द्रसन पवे ॥५ ॥ 
भक्तन करि संदश्य महाप्रयु भक्तगम्य दी जतवि । निजजन के भयं नास 
करत्‌ महा भक्त हदय काव ।॥ £ ॥ दीनानाथ एक्थ्माश्रय प्रयु एेसे दी 
जु दिखवे । कमल लोचन अर रासलील्लारस तिनके उदधि गवे ॥ ७ ॥ 
धर्मं सेतु रु भक्ति सेत्‌ प्रभु खखमेग्य ज्‌ कटावे । मजेखर सर्वंख भक्त के 
सोकन नासर कराये ॥ ८ ॥ सातं खमाव सु जानत सवकों मनको दान 
दिववे । रुपिमनिरमन श्रीपदमावतीपति निगम नेति करि गे ॥९॥ 
भत्तर्न परी करि मक्तरक्त दक जते । श्रीकृष्सभक्ति प्रगट करि 
हमसे सुर जीव उधरापे ।॥ १० ॥ महासुर फो सयाग करे तब देवी 
उधार वतावे । सर्वसाख्चषिदनके सिरोमनि पेद पुरान गवे ॥ ११ ॥ 
कर्मजाञ्य भेदन के दिनमनि उदय प्रताप जतापें । भक्तन नेत्र चंद सूप 
प्रयु त्रिविध ताप मिटषे ॥ १२ ॥ मदालक्मी गर्भरन श्रीविद्रूल वेखानर- 
सुत भावे । कृष्ण मारण को उदम जिनते कृपारस बरखावे ॥ १३ ॥ 
भक्तन के चितामनि भक्ति कयतरु ज कदे । श्रौगोङ्लमधि शस करिके 
कालिंदी मनमपे ॥ १९ ॥ श्रीगोष्॑न आगमरत अति निजजनकों ज 
जताषे ! चलत ब दावन अति परिय गोवधंनयग्य कराये ॥ १५ ॥ महेन्द्र 

मदहर कै प्रिय कृष्णलीला सवख जतावे । श्रीभागवत के माव जानत प्रभ 
गूढश्रथं प्रगटावे ॥ १६ ॥ पिताप्रवर्तित मक्तिमारग प्रचार सुविचार वताय । 
त्रजेखर पे प्रीत्ति करत निजजन पे छपा कराच ॥ १७ ॥ करि तिमत 
जिमाय सवनकों स््रीसूद्रादिक उधरावे । दललीला आदि प्रीति अति 
तेरं॑वहु मन भवे ॥ १८ ॥ श्रीगोपी संवंधि सक्थि है निजजन पे 
वरखावे 1 अति मंभीर ताद्य है तिनके षेद हु पार न पे॥ १९॥ 


<) 
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क्थनीय र शगुनकर जिनके सेस सदषयुख गवे । पितावंस सुधोदधि तिन 
चदरूप कटा ॥ २०} आपन से सुत सात प्रगट करि अनेक जी 
उधरावे । श्रीगिरिधर अखिल युनपूरन धमं रीति प्रगे ॥ २१ 

श्रीगोवंद पिता की मक्त कौं कपा करिके दिखवि । श्रीवालक्ष्ण प्र 
महाका सों अदेय दान दिवावि ॥ २२ ॥ श्रीव्म श्रीविट्ूल त्तिन स 
कृपारसर बर्खादे । श्रीगोङुलनाथ पिषेचन करि श्रीवह्नम यन 1 
दिखते ॥ २३ ॥ श्रीरघुनाथ महा उदार श्रीविहुलप्रु हि गहावे । श्रीयः्‌ 
नाथ ज्ञानय॒न पूरन परमारथहि वतावे 1 २४ ॥ श्रीघनस्याम विरह र 
भोगी महायाग हि जतदे । यह्‌ षिधि सात सुतहि प्रगट करि भक्तिं 
हि हवे ॥ २५ ॥ दिसाचक्र मे व्यापक कीरति महाउज्ल चरित कटावे 
अनेक भूपति की पंगति तिनके सिर पर चरन धरावे ॥ २६ ।॥ पिप्रदरि 
दावानल भदेवानल पूज्य कृषि । गौ कयन के प्रान रक्ता प्रं सत्यपरा 
यन अघ्वे ॥ २७ \ भ्रियश्रुति पंथ मश्शयग्य करतं नित भिविध ताप 
पिये । ृष्ण्॒यनुगरहं संप्राि पहापतित पावन जु कदहावे ॥ २८ ॥। अनेकं 
भारग करि कष्ट जीव अति तिरहै स्वास्थ्य दिखे । महाप्रभम्‌ भरम नास 
क्रत सव भक्त अज्ञान मिटे ।॥ २९ ॥ उत्तम महापुरुष सतस्याती महा 
पुरुप देह शाते । दसंनीयतम बानी मधुर अत्ति महाप्र सव मन 
सदे ॥ ३० ॥ मायाबाद निरस करते सदा प्रसन्नवदनं ज दिखे । 
मुम्धस्थित्‌ गुखकयल प्रसादी विस्ाल नेत्र मनभावे ॥ ३१ ॥ धरनिमंडल 
के मंन महप्रु सेसहू पार न पावे । तीन जमत व्यापकं कीरति सत स्याम 
क उज्वल कर्वे ॥ ३२ ॥ वाक्‌ अमृतं आकृष्ट सक्तमन स्नु हि ताप 
षटवे । सक्त संप्राथित करत दासदासी के अभीष्ट दिवापि ॥ ३२ ॥ अचित 
महिमा मेय पदपु विगमय देह जतावे ! मक्तक्तेस के असह आप सव 
दुख सहि यति दिखवि ॥ ३९ ॥ भक्तन के हित षरसिहे महाप्रजु सुंदर 
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सहज कहावे 1 श्राचार्यन के रन श्रीविद्रूल परमकृपालु कदावे ॥ ३५ ॥ 
सवनु्रह मंद सवसकी दान कुसलता जतै । गीत संगीत-सास्् 
सिधु अचल गोधनसखा कहाषे ॥ ३६ ॥ गाय गोप गोपिका परिय चितित 
तिनको ज्ञान वते । मरा्ुडधि विखवंय परदाबज जगत विस्मय 
करव ॥ ३७ सदा कष्णक्थाप्रिय सुख उल्यादकं कति प्रगयवे । स्वं 
संदेह येदनकों चतुर अति कृपा कर्कि गवे ॥ ३८ ॥ स्वेदा खपक्ष रचन 
दन्त प्रतिपक्ष कय करावे । गोपी विरहं आविष्ट कृष्ण असा सवं समन 
करावे ॥ ३६ ॥ निविदिभक्त सर्व॑ख सरन को मारग ही दरसावे । श्रीर्ष्ण 
श्रीवल्लभ के अनुगरही पे पद प्रार्थना करावे \ ४० ॥ ये नामरलन श्रीिद्ूल 
पद ध्यान करके चित लघि 1 एकं सरन है पठत निरंतर ताके चित 
हरि अवे ॥ ४१॥ जोह मनते इच्छा करत सोई अरसंसय ते पवि । ये 
नामरतल ह ओआङ्गा जिनकी भद्धा पठि चित लावे ॥ ४२ 1 मेरे प्रस दमाय 
क्रो ताको स्तुति कर वाह गपि । श्रीषिट्रूल पदपद्मपराग अति सं 
प्रीति हि करावे ॥ ४३ ॥ श्रीरघुनाथकूत यह अति विंजयतम कौं पव । 
तिनकी कपाते यथामति बरनों अंगीकार करापे ॥ ४४ ॥ निजदासन को 
दासं जान प्रयु निज यस को जु गवे । श्रीवल्लभ श्रीविह्ूल श्रीमद्‌ पाल- 
फष्ण पद्‌ पावे । ४५1} ® २०६ @ भोग करे दर्शन @ राग नट & सब पमिल 
गावो गीत वधाईं । श्रीलदमन गृह प्रगट भये दै श्रीवल्लभ सुखदाई ॥ १॥ 
उघरे भाग्य सकल भक्तन फे पुष्ट मक्ति प्रय । जयुमतिसुत निज युख 
देषे कौ मुखमुरति प्रगयाईं ॥ २ ॥ अति सुंदर विधुबदन विलोकत सकल 
सोक पिनां । कहत फिरत सवहिन सों पले आनंद उर न समार ।॥ ३1 
भरीमागवत अर्थ परगट क्रन कों भाग्यन दईं है दिखाई । मह न कहू उद 
है नदि एसी जेसी अव निधि पाईं ॥४॥ सदा विराजो सीस हमारे यट मूरति 
मन भाई । चरन रनु सेवक को सेवक दास रसिकः' यलि जाई ।॥५।४२ १०९ 
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उत्सव श्री कालङ्कष्णजी को ( जरशत वदी १३) 
@ राजमोग श्रये @ राग सारंग @ मंगलमंगलं अखिलमुवि मंगलं मंगलमय 
श्री लद्मणनंद । मंगलरूप महालद्मीपति जलनिधि पूणं ॥१॥ मंगल- 
मयत सास्ज गोपीनाथ मङ्लरूप रषमिणीश मङ्गल पश्यादतीशं । मङ्गल 
जनित तुज श्रीगिरिधिर गोषिद वालकृष्ण गोङ्ुलपति रघुनाथ जगदीशं 
॥२॥ मद्गलव्धंक श्रीयदुपति घनश्याम पितुः समान श्रीविहल शभामिधानं । 
मंगलमयकृत महाप्रियवज्ञम सेवनमत मंगलक्त देवीसंतानं ॥३॥ मङ्गल 
मङ्गल गोषधनध्र मंगलमय रसलीलासागर रससंपूरित मवं । वेदेदं तं 
सततं मन्मथ परमानन्द" मदनमय बनपति युखगतमुरलीराधं ॥४।॥। &२११९ 
& राग सारंग @ जयति भव्तक्ष्मणएतनुज कृष्एवदनानल श्रीहलंमागास्गभै- 
रल । देविजनसयुद्ध ति करुएङृति निजाविमाव पिहितवहविविधयले ॥१॥ 
मदालच्मीपतो गोपिकानाथ श्रीविद्रलामिधद्ुभगतनुज ताते । प्रथितमाया 
वादवर्तिवदनष्वंसिषिहितनिजदासननपन्तपाते ॥२॥ पुष्टिपथकथन रचिता 
नेकसुग्रन्थ मथित भागवतपीयूषसरे । राप्तयुवतीभावसततभावितेहदयमानप 
जनितमोदभारे ॥२॥ निजचरएकमलधरणीपरिकमणएछृतिमात्रपावनपितततीथं 
जाले । कृष्णसेवनविहित शरणगतशिरणाक्तिप्संदेहदासेकपाजले ॥४॥ निज 
वचन पीथूषवपिंत सतत साहिदपुरुपजनमृप्ययुक्ते । पिविधवाचोयुक्ति निगम- 
वचनोदितेरपिच दरीृतं दुष्टजनदुसते ।॥५॥ ईशे सति शिरसिसवंदा 
वह्वमाधीशपद सकलकतंरि दयालो । केव पखिदना भवति हरिदासः जनसकल 
साधनरटित निजकपालो ॥ ६ ॥ ® २१२ ® राग धनाश्री ® प्रगय्या एमा 
श्रीवह्लमदेव । श्रीलद्यमनभट गृ बधाहयां । मङ्गल सोहिलरा ॥१॥ गष 
एमा गीत रसाल । स्वे सुहागिन आयां । मद्ल सोहिलया ॥२॥ ब्राह्मन 
एमा वेद पदाय ! देत असीस युहायां । मडल सोदिलरा ॥२॥ मोतिन 
एमा चोकं पुराय । वंदनवार रवैधा्यां 1 मङ्गल सोहिलरा ॥४॥ घरं धर 
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एमा मङ्गलचार । जा कलस एट्राइयां । मङ्गल सोदिलशा ॥५॥ देवन 
एमा टुदुमी बजाय । पोप अंजली बरखाईयां । मङ्गल सोहिलरा ।॥६॥ दीने 
एमा वहु विधि दान । नरनारी पेदेराहयां । मङ्गल सोदिलरा।\७1 धनि धनि 
एमा इलंमागार्‌ । आसा सवे पुजाद्यां । मङ्गल सोदिलरा ॥२॥ सव दिन 
एमा सुख संपति राज ! हरिजीवनः मन भायां । मङ्गल सोदहिलरा 1\६॥ 
@ २१२३ ® राग सारंग & पोस निर्दोष युखकोस ख॒न्दरमाप्र कृष्य नोमी 
सुभग नव घरी दिनि आज । श्रीवह्लमसदन प्रगट गिखििरधरन चारु षिधु 
वदन बि भ्रीय विहुलराज ।॥१॥ भीर मागध भरं पदृत मुनिजन पेद खाल 
गावत नवल वसन भूखन साज । रद केर ददी कीच को पार नहिं मानो 
सरिता बही नीर निभर बाज 11२॥ घोष आनन्द त्रियतरन्द मङ्गल गाषे 
वजत निर्घोष रस पंन कल भृटु गान । प्पिष्णदास श्रीहरि प्रगट द्विज स्य 
धरि निगम पथ हद्‌ थाप भक्तं पोषन काज २) & २१४ छ राग धनाश्री & 
भूतल महामहोसव आज ! श्री लमनगृह प्रगट भये दै श्री वल्लभ महाराज 
॥१॥ चान्न दई दयाकरि श्रीहरि पुष्ट प्रगे काज । कलि मे जन्म 
उवारयो ततचिन वृडत मेद जहाज २ आनन्द मूरति निरखत नेनन 
पूले मक्त समान } नाचत गावत विवस भये सव शो डि लोक कुल लाज ।।३॥ 
1} घर घर मङ्गल वजत वधा सजत नये नै साज ! मगन भये तन गिनत 
न काहू तीन लोक पर गाज 191 लीला सिधु महारस अवते वंधी प्रम 
की पाजः रसिकः सिरोमनि सदा विराजो श्रीवल्लम सिरताज ॥५।॥ @२ १५९ 
@ राग सारंग ® बधाई श्रीलद्मनराजङुमार । तिहरे छल मण्डन शीविह्रल 
सोरम को नहि पार 1१॥ पमास षद नोमी पगे फिर लीनो अवतार । 
सुनिजन जस गावत आवत दै होत दै जेजेकार ॥२॥ पले महाप्रु 
श्रीवल्लभ गावत मङ्गलचार । बजजन मन हूक्ञास सवन के (जन गिरिधर 
वलिदहारि ॥३॥ @ २१६ @ राग सारम & प्रणटे श्रौ बालकृष्ण सुजान । 
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भक्तन मनं आनन्द भयो अति युन्दर रूपनिधान ॥ १ ॥ श्रीविट्रल गृह 
महा महोद्व बाजत भेरि निसान । बधत वन्दनवार तदं मिलि करत 
युवतीजन गान ॥२॥ श्रीविह्रूल तव महा मुदितमन देत विप्रन बहू दान । 
श्रासिरवाद पट्‌तं हे दहिजवर वंदीजन करत बखान 11३) नेनविसाल रगं चल 
चंचल मानों मदन के बान ! मृदुल सुभाव मनोहर मूरति वल्ञभकुल के 
भान ॥४॥ रुक्िनि माय परमसुख दायक निजजन जीबन प्रान । केसोदासः 
प्रमु के गुन गनितं गावत वेद पुरान ॥५।॥ ® २१७ @ राग सास्ग ® 
भयो श्रौ विहूल फे मन मोद । पुरन श्रीवालक्रष्णए प्रु धाय लिये जब 
गोद ॥१॥ बार बार विधु बदन विलोकत एूले रंगन समाय । बाल दसा 
की सहज माधुरी अचत हग न अघाय ॥२॥ यह सुख देखे द्यी षनि अवि 
जानो रसिक युजान । दोऽ ओर सूत सोभा वादी 'विष्एदासः के प्रान ॥३॥ 
@&२ १८@ राग सारंग ® भयो यह श्रीवल्लभ अवतार । प्राची दिसि ते सरद 
चंद्र ज्यों लछमन भूप कुमार ॥ १ ॥ श्रीभागवत गढ रस प्रान कारन 
कियो विचार । अज्ञा द्रं निज यत्नपुरुष कों ताते वह्‌ अनुहार ॥ २॥ 
हरि लीलामृत-सिन्धु संपूरित भक्त देतु अवतार । श्रीगोपीजनवह्लम षर्लम 
करत ज नित्य विहार ॥। ३1 बजपति पद-सेवन मारग जन कारन छियो 
प्रचार ।! निहि अवसर अनुसरत जीव कषु अपंत षदन कमल स्वीकार 
॥19॥। वाजे बाजत बीन इन्दुभी फा मृदंग ओर ॒तार । नाचत गावत 
परम मगन मनं निजजन उड ह्वार ॥ ५ ॥ जननी मुदित उङ्क लियै सत 
मुख देखत बारम्बार ! अति सुख पावत श्यो सिरावत बडभागिन ज 
उदार ॥ ६1 श्री लछमन नव-वधू खजन पहराये सब परिवार । भू.देवन 
कों दिये दान वहु निगम विहितं अयुसारं ॥ ७॥ जाके युन गन सेस 
सहस मुख कहत न अवे पार । यह फल देहु सदा ^रसिकनः कों ीवर्लभ 
जगत उद्धार 1 ८॥ ® २१६ @ राण सारंग ® श्रवके सवही रूप धरो । 
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चार बेद के चार वदन कर सकल जगत उध्रयो ॥ १॥ सङ्क रक्तं शर्‌ 
पीत कृष्ण पद एक-एक अधिकार । चारो मिलत एकत्र लखियत दै श्री 
विद्रूल अवतार ॥२॥ ते जग मेँ आकार षिसद अति अरुन कमलदल 
तैन । पीत वसन परिधान अङ मानो उनयो गन सुख देन ॥२॥ ज्ञान रहित 
जीवन कों गिरिधरः रासे सिरधर दाथ ! तेसेडइ इनको आप ज्ञान दे कर 
ग्रहि किये सनाथ 191 ®२२०७@ राग सारंग ® माग्यन पललम्‌ जनम भयो । 
सुम वैसाख कृष्ण एकादसि पूरन विधु उदयो ।॥ १॥ संतन मन ॒मायामत्‌ 
को अतिगहवर तिमिर गयो । रस खरूप बरजभूप सबन कों रूप प्रकास 
दयो २ सेवक नयन चकोर सदा सेवामृत-रस अचयो । वचन्‌ किरन करि 
पुष्टि भक्तिरस सब जग माभि ख्यो २३ मवस्यकों माव स्पदी 
भजन पंथ जतयो । सव सिरायो नयन ओआपुने दलम पाय लयो ॥ ४॥ 
रस भर गार एक उदवोधक विरह ताप नसयो । शसिकन' फे मन वसो दिवस 
निस प्रु आनंदमयो ॥ ५ ॥ ® २२१ ® राग असाव @ पौषकूष्णु नौमी 
को सुम दिन पूत अक्काज्‌ जायो हो । सुनि सुनि निजजन अति आनंदे 
ह्रखत करत बधायो दो ॥ १ ॥ नारदादि क्यादिकः द्रखे सकमुनि अति 
सचुपाये हो ! भ्रीभागवत पिवेचन करके गूढ अथं प्रगयये हो 1 २॥ 
कलिके जीव उधारन कारन द्विजवपु धर भुवं आये दो} अति उदार 
श्री लचमननन्दन देत दान मनभाये हो ॥ ३ ॥ करत बेदधुनि पिपर महा- 
मुनि जातकमं कखाये दो । 'मानिकचंदः प्रभु श्रीषिद्ल के षिमल-पिमल जस 
गाये दौ ॥४॥ ® २२२ @ राम सारंग ® भाग्यन वल्लभ भूतल आये । 
करि करुना लछमन गृह कलि मे व्रजपति प्राट कराये ॥ १ ॥ चिता तजो 
भजो इनके पद महापदारथ पये ! द(स॒ जनन के सकल मनोरथ पूरगे 
मनमभाये ॥ २ ॥ साधन करि जिनि देह दुखा्यौ ये फलरूप बताये । रहो 
सरन पर हृढ मन करि सव अव आनंद वधाय ॥ ३ ॥ तन मन धन 
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नोचावर इन पर कर कथो न देहु उडाये । रपतिकः सदा वडभागीते जे 
श्रीवल्लभ गुन गयि ॥४॥ @ २२३ कराण सारग छ पुत्र भयो 
श्रीवस्लम के गृह आंगन बजत वधा । भक्तन कँ हितकारन प्रगटे श्रीविटूल 
. सुखदाई ॥ १ ॥ कंचनथार लिये बरनसंदरि षरघर ते सव आर ¦ तिलक 
करत आरती उतारत पुनिपुनि लेते बलाई ॥ २ ॥ सहज तिलकं मृग पद 
को दिखियत दग अंजन अधाई । गूढभाव अंतरको जानत्त रदी सकल 
मुसिकाईं ॥ ३ ॥ किये कहा कहत नहिं अवि सोभा की अधिकारं । 
श्रीविदट्ठल गिरिधर पूरननिधि भाग्यन दरं है दिखाई ॥४॥ ® २२४ & 
8 भोगपररे पलना @ दादी @ राग आसावरी ® श्रीवल्लभलाल पालने भूते मात 
इृलंमा सुलवे दो । रतनजटिते कंचन पलना पर भूमङ मोती सुहा 
वेरो ॥ १ ॥ फालर गजमोतिन की राजत दच्डिनचीर उटविहो । कोटन 
धुघू धमकर रहत दै भु युना मकि मिले दो ॥ २ ॥ वुचुकारत 
चुटकिये बजावत चुंबन दे हुलराषे हो । बिलकिं २ हलसत मन ही मन 
वाललीला रस भवे हो ॥३॥ कबहु उरोजपयपान करावत पिरि 
पलना पोढवि हो । पीट उठाय मेया सन्युख बहे आपुन रीफि रिफिवि दो 
॥ ४ ॥ महाभाग दहै मात तातं दोउ आपुनपों बिसराषे दो | 
बस्लभदास आस सब परी श्रीबस्लम दरसवे शो ॥५॥ ® २२५ 

@ राग आसाषरी @ अक्काज्‌ एको सुत जायो सबहिन के मन भायो हो । 
श्रीमद्रस्लभ अतिञ्रानंदित दान देत मनभाधो हो ॥ १॥ द्वारे वंदनवार 
बंधाई मोतिन चोक पुरायो हये । बाजत ताल मृदंग फम्‌ अरु बीना नाद 
सुदायो दो ॥ २ ॥ पिप्र सवेमिति करत बेदधुनि लागत परम सुहायो हो । 
सुमघरी लग्न नक्तत्र सोधके श्रीविट्रूल नाम धरायो हो ॥ ३ ॥ वंदीजन 
रोर भिच्लुक सुनि सुनि गृह गृह ते ऽटि धाये हो । कीरति यस बोलत सब 
मूरति दिन दिन बढत स्वायो हो ॥ ४॥ सुक मुनि नारदादि ब्रह्मादिक 
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जाको पार न पायो दो । सो श्रीमद्वल्नम अक्छाजू अपनी गोद खिलायो 
हो ॥ ५1 श्रीयुख सरदचंदरमा निमंल लागत परम सुद्ायो दह । श्रीगिरि 
व्रधरः हरखि निरखि के मश परमसुख पायो दये ॥ ६॥ ® २२६ क 
@ राग धनाश्रौ @ विहारो दादी श्रीलमनराज ! तुमारे पुत्र भये पुरुषोत्तम 
सुफल कियो मेयो काज ॥१॥ तुमारे पितर भयेजे पहले महापुरूष 
श्रवतार । तिलंगतिलक दहिन यद्गनारायन क्ये यज्ञ अपार ॥२॥ 
तिनके पुत्र भये गंगाधर कि यत्न अपार । तिनके गनपति समयन्न कर 
यह्‌ बड़ोज्‌ युहाग ॥ ३ ॥ तिनके श्रीवस्लभ अ्ग्निरो्री त॒वपितु अतिदी 
कृपाल ! तुम्हारे पुत्र आचाय श्रीवल्ञम्‌ वदन अनल प्रतिपाल ॥ ४ ॥ देवी 
जीव उधारनं फारन मायावाद निबार । श्रीभागवत खरूपं वतायो सेवा 
पुष्टि प्रकार ॥ ५ ॥ इनके पुत्र दरगे दोउ दलधर नंदकुमार । गोपीनाथ 
विट पुरुषोत्तम तिलकं उजियार ॥ ३ ॥ श्रीविटृढल फे सात दयन 
युत ते सब समान । त्तकं सुत नाती पंती सब दीपत दीप समान ॥ ७॥ 
नरनारी जे सरन अहह ते सव करे सनाथ । नाम सुनाय भक्ति देके पकडे 
हृटकरि दाथ ॥ ८ ॥ ठव सुत के गुन शूप बखानों सुनते न अवे पार्‌ । 
गोडुलपति मुख निरखि निरि वपु आकृति सीतल सार ॥६॥ दतो ददी 
तिहारे घरक तुवसुतं करो प्रनाम । परयो रहं हखिदन विलोक मागं न 
मित्ता आन ॥ १० ॥ तुमो परम उदार दानेखर जो माग्यो सो दीने। 
ठाहिन मेर इनकी चेरी मोहि तेये करि लीने ॥ ११॥ निसदिन भक्ति 
करं तो सुत की इतनी पुजयो आस ! जनम-जनम लीला नित देखो वालि 
वलि 'माधोदासः \॥ १२1 ® २२७ छ राग धनाश्री @ हौं जाचक श्रीवह्वमं 
तिरारो जाचन तुमको आयो दो । महा उदार दैत भक्तन कौ अपुखपुनो 
मन भायो हो ॥ १॥ देम भ्राम भूषन सुख सम्पति सो मोहि मन न सुदाय 
टौ 1 परयो रं नित्‌ जूटिन पां यद्‌ मेरो चितलायो हे ॥२॥ प्रफुतित 
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भयो निरन्तर द्विजवर क्षाद तरु चायो हो ! गास गुन लावण्यसिन्धु के 
“दासः च्रनरज पायो दो ॥३॥ % २२७ @ सेन भोग आये @ राग कल्यान 
गये पाप ताप दर देखत दरस परस चरन । दह तो एकं पतित तिहारो 
पतितपावन विरद हो तुम जगत के उद्रन ॥ १॥ स्तुति सेस करि न स्के 
सकल कला गुन निधान जानत दहो तिहारी सव विधि अनुसरन । श्टीत- 
स्वामी गिखिरधर तेसेई श्रीविरग्लेस शै तो तिहारी जनमजनम सरन ॥ 
२) ® २२६ @ राग ई्मन ® श्रीवल्लभ नन्दन चंद देखत तनके त्रिविध 
ताप जात । मिर शये सव दुरितिं दूर भक्तन की जीवन-मूरि भामिनी 
आनंद कन्द ॥ १ 1 श्रीविर्ठलनाथ विलोकिं वव्यो सुख-सिन्धु की उठत 
तरंग मिट गये दुख न्द । श्खीतस्वामी गिखिरधर विर्टलेप्त के गुन 
गावत आनंद सुखद ॥ २ ॥ ® २३० @ राग ईमन ® श्री विटरलनाथ 
चंद उग्यो जग में भक्तं चांदनी छाय रदी । अंधकार जाके मनके मिट गये 
सो पिय फे मन माम ली ॥ १ ॥ निसदिन नाम जपो या मुख ते श्रीवज्ञम 
विद्लेस कदी । शछीतखापी गिखििरन श्रीविहूल अव जो भई एसी कबहू 
न भई ॥ २॥ % २३१ @ राग कानरा क श्रीलदमणवर वह्मधाम काम 
भरूरति पुरुषोत्तम प्रग भये श्रीवल्लम प्रमु लीला अवतारी । रसमय आनंद- 
रूप अनुपम गुन प्रन्थभरे वचन सुधा सीचत नित निजजन सुखकारी ॥१॥ 
भजन पंथ कमल भातु अमल माव दान करत व्रजपति रसरास केलि विहरत 
“मतुरा । नवललाल पिय गिरिर्‌" दृढकरि कर गहत ताहि जे जन इनं 
सरन आय चरन छचधारी ॥ २ ॥ ® २३२ @ राग कानरा @ प्रु श्रीवज्ञभ- 
गृह्‌ जनम लियो । दरिलीला रससिथु सुभानिधि कचन किंरन सव ताप 
गयो ॥ १ ॥ मायावाद तिमिर जीवन को प्रगट नास परयो उर अंतर । 
फली भक्त कुमुदिनी चहुदिस सोभित भये भक्तमानस सर ॥ २ ॥ मुदित मे 
कमल भुख तिनके बृथावाद ना्हिन गिनत बज । "गिरिधरः अन्य भजन 


एय्‌ 


ार्विन सुरी १ 1 ५२ 
तारागन मेद्‌ भये भागे गति चंचल ॥ २॥ &२३२३श@घ्धिन सुदी १ धूटमंगलाद्शन च 
छरग चैेदेखो देखोरी नागर नट च्यत कालिदी-तट गोपिन के मध्य राजे 
मुकुट लक । कानी किंकिनी कटि पीतांवर की चटक कुंडल किरनं रषिर क 
श्रटक)\ १1! ततथेह ताताथेह सब्द उघय्त उरपतिरप लेत पगकी पटक । रासमं 
श्रीराधेराधे सरली मे येही रटत नंददास गावे तहां निपट निकट २}& २३०९ 
& श्र गार समय क अभ्यंग @ राम देवगधार @& कृर्‌ मोदकं माखन मिसरी जे 
कवर के संग टोलत नंदरानी । मिस करि पकरि न्हवायो चाहे वोलत मधुरी 
वानी ॥ १ \ कनक पया आंगन मे यस्यो सीत उष्ण धरयो पानी । कनकं 
कटोरा सोधो उवथ्नो चंदन कगसि अनी ॥ २॥ यौ लाह मञ्जनं हित 
जननी चित चतुराइ ठानी । मनमे मतो करत उदिभाजे दुखितं केस उरफानी 
| ३ ॥ निरसि नेनभरि देखत रानी सोभा कहत वानी ! गात सचिक्कन 
यों राजत हे ज्यो घन तडित लपदनी ॥ ४ ॥ आञ्यौ मनमोहन मेरे !टग 
वात कँ एक छानी } खिलोना एक तात जो लाये वल अजह नदि जानी 
॥} ५ ॥ राजकुषर अधन्हातो भाग्यो ताकी कू कटानी । "वेनी न वादी 
रही तनकी दुलदिन देख दसानी ।॥ ६ ॥ वटे अराय न्हायं पट पहर 
आनंद मनमें रानी । िष्णुदास' गिरिधरन स्याने मात कटी सोह मानी 
"ज २३५७ राग देवगंथार @कटा ओदी उद जेहै नात । युन जयुमति तुम 
वडरिनं आगे जो छिन एक वितात \ १ 1 अति नीको सतमाव भलाई 
जो यातन ते कीजे! माय वाप को नाम लिवावत लोकमांम यस लीजे ॥२॥ 
सास ननद ओर पार परोसिन सवह्‌ भांति कश्च । तो मोहि तिदारे धर 
विन नाहिन परत श्यो ॥ ३॥ वोलि लेदो संकोच करो जिनि जव तुम 
एतद न्दवाओो ! श्रीविदटूलगिशििरनः लाल को मोहि पे उयञओओ।91\&२३६ 
® राग विल्लवल @ चलहु राधिके सुजान तेरे हितं गुन निधान रास स्वय 


कुंवर कान्द तट कलिदनंदिनी । नतत युवती समूह रास रंग अति इतूहल. 
१ 
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माजत रस मुरलिका आ्ानन्दनी ॥९॥ वंसीबर निकट जह्य परम रमन भूमि 
तहां कल सुखद वहत मलय वायु म॑दिनी । जाती पद विकाक्त कानन 
अतिसय सुवास राफा निस सरद मास विमल चांदनी ॥२॥ कंमनदासं प्रभु 
निहार लोचन भरि घोखनारी नख सिख सौन्दयं सीम दुखनिकन्दनी। विलसो 
भुज ग्रीव मेलि भामिनी सुख पि फेल गोवध॑नधरन केलि जगतवंदिनी 
॥२॥ $ -२२७ @ राग पिलावल ® स्यामाज्‌ आज नागरी किसोर भामती 
विचित्र जोर कहा कीं अङ्ग-खङ्ग परम माधुरी । करत केलि करट मेलि 
वाहु दर्ड गरड मरुडल परस सरस लास्य शास्य रारमण्डली जरी ॥१॥ 
स्याम सन्द विहार वारी मृदङ्ग तार सकलधोष नूपुरादि किकिनी चुरी । 
देखत दयिंस' आली चत्यत सुगंध ताल वार फेरि देत प्रान देह सुन्दरी ॥२॥ 
& २३८ ® प्रज्ञार दशन & राग धिलावल & नाचत्‌ हे नागर वलभीर्‌ ! नागर 
नवल नागरी नागर नागर नवरंग स्याम सरीर ॥१॥ नागर सरस सधन 
वृन्दावन नागर तरनितनूजा तीर । नागर मधुप कोकिला मृग गन नागर मन्द 
सुगन्ध समीर ॥२॥ नागर चरन कमल सुर सेवत नागर नूपुर मूख मंजीर । 
नखसिखलो नागर नन्दनन्दन नागर भूखन नागर चीर ॥३॥ कृष्णदासः 
खामी नट नागर नागर सुडटी गोपिका भीर ! नागरलाल गोवधेनधारी नागर 
जस गावत मुनिधीर ॥४॥ ® २३६ @ भङ्गार समय @ राग विलावल @ प्रथम 
्रिलास कियो स्यामाज्‌ कीनो विपिन विहार । उनके विधिकर सोभा बरनो 
कटत न आवे पार ॥१॥ वाके यूथ की गनना नादी निगुन भक्तं कहे । 
ताकी संख्या कहत न आवे सेस ह पार न पे ॥२)। घोष घोप प्रति गलिन 
गलिन प्रति रंग रंग अम्बर साने । कियो सिंगार नखसिख अङ्गं युवती 
ज्यों करिनी मधि राजे ॥३॥ वहु पूजा ले चली वृन्दावन पानूल पक्वान्‌ । 
ताके यूथ युर चंद्राषली चन्द्रकला सी शरान ॥४॥ पदोची जाप निकरज 
% भृङ्गार समय आज घु नवमी तक नित्य एक विलास गावर्ना-- 
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भवन मे दरी बृन्दा देवी । ताके पद वन्दन करि माग्यो स्यामसुदर षर 
हवी \\५] तिहिचिन प्रमुजी आप पधारे कोचिक मन्मथ मोदे) अंग-खंग 
प्रति रूप-रूप प्रति उपमा रवि सपि कोद ॥६॥ इ ` लग जाम स्याम स्यामा 
सङ्ग केलि षिषिध रंग कीनि । उठत तरंग रंग रस उछलित दाष रसिकः 
रस पीने ॥ ७} @ २७० @ राग व्रिलावल @ द्वितीय विलाप कियो 
स्यामाजू खेल समस्या कीनी ! ताकी युय सखी सललिंताज्‌ आनन्द महा रस 
भीनी ॥\१॥ चली संकेतं विहार करन वलि पूजा सानि संपूरन । वहु 
उपहार भोग पाथम ले वह हलावत मूरन ॥२॥ मन्दिर देवी गान करत यस 
राय मिले गिरिधारी ) मनको भायो भयो सवन. को काम वेदना यरी \\३॥ 
स्यामा को सिगार स्याम को ललिता नीवी खोली । लीला निशत 
दास्‌ रसिक' जन श्रीमुख सामा बोली 191} & २७१७ राग भिल्ल % तृतीय 
विलास क्रियो स्यामा ज्‌ प्रवीन ¦! खेलन को उचाह सखी एकत्र कीन 
11१11 तिनमे मुख्य सखी पिसाखा जू एेन 1 चली निकंज महल मे कोकिला 
व्यो वेन ॥२॥ भोग धरि संभारि वासोधी सनी । सुम रग अनेकं गुही 
कामिनी ॥३\.गानखर फियो वनदेधी पिदार। नवचियाः को वेष कोटि काम 
वार ॥४॥ हिंग आसन कराय प्यारी कँ वैठाय । दो एक्त्र कीने निरखत 
लेत वलाय ॥५॥ यह्‌ लीला को ध्यान ममर हृदय ठहराय । देखत युरनर 
मुनि मूले रसिकः वलि वलि जाय 181! ® २४२ @ राग दिलवल् क 

चोधो विलास कियो स्यामाज्‌ परासोली वन माहि । ताके वृत्तः लता द्म 

वेली' तनपुलक्किति आनन्द न समाई ।\१॥ चन्द्रभागा यस्य चृधाप्रलि अपनी 

सखीः सव नोति बुलाई । खरमण्डा जलेधी, लड्वा प्रसेक अङ को भाव 

जनाईं ॥२॥ साज कियो पूजन देवी को वहु उपहार भेर ले आहं । खेलन 

चली वनी तिहि सोभा ज्यौ घन मे' चपल चपलाहं । पहोची जाय दरस 

देवी तव ह गये स्याम किसोर कन्हाई । सनको चीप्यो भयो लालन कौ 
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हास पिलास करत किलकाई ॥४॥ स्यामा स्याम अजन भरि भेदे तृन तोरत 
शरीर लेत बलाई । कदी न जाय सोभा ता युखकी कंजन दुररसिकः निधि पारं 
॥५।। &२४२@ राग विलावल ® पचमो विलास कियो स्यामा ज कदलीवन 
संकेत! ताकी सखी यख्य संजावली पिया मिलन के हेत ।॥१॥ चली रली 
उमगी युवती सव पूजन देवी निकसी ! भूप-दीप मोग सञ्ञावलि कमल कलीी 
पिकसी ॥२॥ आर्नदभरि नाचत गावत बहू रस मेँ रस उपजाती । मरुडल मेँ 
हरि ततलिन आये हिलमिल भये एकपात ॥ ३1 दे युग जाम स्याम 
स्यामा संग भामिनी यह रस पीनो । उनकी कृपारष्टि अवलोकत रसिकदासं 
रस भीनो ॥\9॥। ® २४४ ® राग बरिल्वल ® छटो विलास कियो स्यामा जु । 
गोधनवन कों चली मामा ज्‌ । पहेरे रग रग सारी । दान लिये पूजन 
की थारी ॥ १1 ताकी मुख्य सहचरी राई । खेलन कों बहुत सुघराई ॥ 
छन्द--चली वन-वन्‌ विहि सुन्दरी हार कड्न जगसगे । आय मन्दिरं 
पूज देवी भोग सिखरन सगमगे ॥ ता समय प्रथु आप पधारे कोटि मन्मथ 
मोहरी । निरखि सखियन कमलमुख मानों निधन धन ज्यों सोहदीं ॥ 
खेल को आरम्भ कीनो राधा-माधो विच क्यि।। बाकी परर परी तव 
रसिकः चरनन चित दिये ॥ २) & २४५९ राग विलावल @ सातमो विलास 
करयो स्यामाज गहवरषन मे मतो ज॒ कीन ताकी सुस्य कृष्णावती सहचरी 
लघु लाघव मे अतिहि प्रवीन ॥ १॥ वनदेवी है गु्ञा-ुजा पटोपन गुरी 
समाल । वंद्रावली प्रयुदित पिंहसत युख ज्यों मुनिया लाल ॥ २॥ रच्यो 
खेल देवी हिंग युवती कोक कला मनोजं । अति अपस भये अवलोकत 
प्राटे मदन सरोज ॥ ३} कोड भुज धरि कर चरनं कोउ अङ्गो-खङ्ग 
मिलाय । कंवर किंसोर किसोरी रपिकमनि 'दाप्तरपिक दुलराय ॥ 9 ॥ 
@ २४६ ® राग बिलवल् ® आटो विलास कियो स्यमिानु सातनङकुर्ड 
प्रवेष । उनकी मुख्य भामा सारंगी सखेलत जनित अवरे ॥ १ सूरज 
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मदिर पूजन करि मेवा समग्री भोग धरी । आनद भरी चली त्रन-ललना 
क्रीडन घन कों उममि भरी 11२॥ मेद्रवन्‌ गमन कियो षनदेषी पूजन चन्दन 
चन्दन लीने । भोग खच्छ फेनी एनी सव॒ अम्बर अभरन चीने ॥ २॥ 
गायत वत मावत चितवत नन्दलाल के रस माती । इृष्एकला सुन्दर 
मंदिर मे युवती भई सुती ॥ ४ ॥ देखि सरूप ठगौ ललना ते चक्चोधी 
ती लाई । अचवत दग न रथात "दास रसिक बिहारिन राह ॥ ५॥ 
#२४७९ राग विलाबल ® नोमो विलास कियो चु लटेती नवधाभक्त बुलाये, 
प अपने सिंगार स्वे सनि बहु उपहार लिवयि ॥ १ सव स्यामा जर 
चलीं रंगभीनी ज्यो करिनी घनघोर । ज्यो सरिता जलद्रूल लाडि के उठत 
प्रवाह हिलोरे \\ २ ॥ बंसीवट संकेतं सधन्‌वन कामकला दरसाये । मोहन 
मूरति बेन सुुख्मनि कुण्डल तिमिर नसाये ॥ २॥ कालिनी कटि तट पीत 
पिदलोरी पग नूपुर फनकार करे । ककन वलये हार मनि युक्ता तीन भ्राम 
खर मेद भरे ॥ ४1 सव सखियन अवलोकि स्याम चवि अपनो सव॑सु 
वारे । इञ हार कै पिय-पयारी अद्भुत रूप निद्रे ॥ ५॥ पूवा खोवा 
मिटाई मेवा नवधा भोजन आने । तहा सत्तार कियो पुरुषोत्तम अपनो 
जन्म-फल माने ॥ ६॥ मोग सराय अचवाय वीरा धरं नीराजन उतारे । 
जय-जय सन्द दयेत तिहर मेँ युसुजन लाज निवारे ॥ ७ ॥ सन छुञ् 
रस-पुञच अलिगुञ्जत सुमन सेज वारे । रति-एन सभय जुटे पिथप्याय 
कामैदना यारे ॥ ८ ॥ नवरस रास विलास हुलस भरजयुवतिन मिल कने । 
श्रीवल्लभ चरन कमल छपा ते ^सिकदास' शस पीने । ६ ॥ ® २४८ ® 
@ राजमोग दशन मेके राग सारंग @वलिदारी रास विद्यारिन की । मरत मनि 
क्चन-मनि-माला ग्रथन नन्दङ्कुमार की ॥ १॥ सारंग राग्‌ अलापत गावत 
बिच मिलवतयति ताल की । नाचत गावत बेन वावत तेत उदार उगाल 
की 11 २॥ यमुना सरस मच्िका शुङुलितं त्रिविध समीर सुदर कौ । 
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्रष्ण॒ दासः वि गिरधर नव रंग सुरतनाथ सुकुमार की 11२ ® २४६8 
@ राम सारम @ नाचत रास्मे लालविदारी नचवत दै बज की सव नारी । 
ताथेई ता्थेई ततता येई थेई थंगनि थुंगनि तट कत तारी ॥ १ ॥ भीराधा 
एक त्रजतं मलवत्‌ लेत अलाप सप्त खर भारौ ! कष्एदासः नरनाछ्य 
रसिक षर सल केलि श्रीगोवधंनधारी ॥२॥ ® २५० @ मोग के दशान @ 
@ राग नट ® नागरी नटनारायन गायो । तान मान वंधान सष्तखर 
रागसों राग मिलाय ॥ १ ॥ चरन धघरू जंत्र॒भुजन पर नीको भनक 
जमायो । ततथेह ततथेह लेत गति मे गति पति बजराज रिफायो ॥२॥ 
सकल भ्रियन मे सहज चातुरी अय सुधंग दिखायो । ध्यास खामिनी धनि 
धनि राधा रास मेँ रग जमायो ॥२॥ ® २५१ ® संध्या समव @ राग गोरी @ 
गोपवधू मंडल मधि नायक गोपाललाल रुचिरानन विवाधर मुरलिका धरे । 
अदभुत नटवर विचित्र पेस रेकं अति सदेस कनक कपिस काच सिखी सिखंड 
पिखरे ॥ १ ॥ ङुक्कफां मनकत थंग थुंग धुंग ॒तकिट धिकिट धिधिकिरि 
ततथेह्‌ उघस्तं रास रस भरे । जय जय गिरिराजध्रन कोटि मदन मरति 
पर हरिजीवनः बलिबलि व्रजपुरंदरे। २।®२५२९ सेन के दशन @ राग मन & 
गिडगिड थंग धुंग तट थुंगन एक चरन कर सों मले भले हो मृदंग 
वजावे । दूसरे कर चरन सों कठताल संम मपताल में अवघर गति 
उपजावे ॥ १ ॥ कंठ सरस सुरहि गावे मोहन मधुर तान लवे सकल कला 
पूरन धृषमाननंदिनी पिय मन भावे । गोविन्दः प्रयु परिय रीफि रहे युपिकाह 
अधरदसन धरिके रहसि उरसि लपटये ॥ २ ॥ % २५३ @ मान पोढये मे 
राग केदारा ® राधिका आज आनंद मे डले । सांवरे चंद गोविन्द के रस- 
भरी दूसरी कोकिला मधुर सुर बोले ॥ १ ॥ पहरि तन नीलपट कनक दारा- 
वली हाथ ले ओआरसी रुप कों तोले ¦ कहे श्रीभरः ब्रजनारि नागरी बनी कृष्ण कै 
पील की ग्रथिका खोले ॥२॥ € २५४ @ राग विहग ® दोङ मिलि 
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करत भवते बतियाँ । मदनगोपाल कंवर राधे के नखमनि अ्रंक लिखत उर 
छतियोँ।। १ ॥ तेसिय चिथ्कि रही उजियारी पन्यो चंद सरद की रतियां । 


केलिरूपिनी युना श्रीमद बृन्दावन एूल्यो वहू भति्यां ॥२॥ & २५५ ® 
जा दिनि शस धरे तम भोग के दरोन मं एक्‌ दिनि 


& राग मार & वालिनंदन बली पिकट वनचर महाद्वार रघुवीर को बीर 
रायो । पोरिते दोरि दान दससीसते जाय सिर नाय यो कि सुनायो 
॥ १ ॥ सुन श्रवन्‌ दसवदन सदन अभिमान को नेन की सेन अंगद 
बुलायो । विषिध आयुध धरे सुभट साजे समे छत्र की बह निभेय जनाय 
॥ २ ॥ तब देखि इरिवेस लंकेष हरहर॑स्यो सुनहु स॒भट कटक को पार 
पायो । देव दानव मदाराजं राण सभा कहन कों म॑त्र तां कपि पठायो ॥३॥ 
अरे रंक रावण कटा तंक तेरो इतो दृष्कर जोर विनती पितारों । अभिराम 
रघुवीर कै रोम -पर वीस भुज सीस दस वारि डरो ॥ 91 भटक हाटक 
मुकुट पटक पट भूमि सौं फार तरार तुव पिर संहारो । जानकीनाथ के 
हाथ तेरो मरन कहा मतिमंद तोहि बीच मारो ॥ ५॥ पक पावक क्र 
पारि सुरपति भरे पवन पावन करे हार मेर । गान नारद योस वार सुरगुरु 
कहे वेद बू्या पटे पोर टेरे ॥ & ।॥ यत्त॒ षासुक्ौ प्रभृति नाग गन गंधव 
मुनि विख सब जीत मे किये चेरे । अरे सुनि सट दसकंधकों कोन भय राम 
तपसी अपने इरे ॥ ७ ॥ अरे तपवली सत्यतापेस्वरी तप॒ विना धारि पर 
कोन पाषान तारे । कोन एसो सुभट जगत जननी जन्यो एक ही वान तकि 
वालि मारे ॥ ८ 1) परमगंभीर रघुवीर दसरथतनय सरन गये कोटि अव- 
गुन विसारे । जाहि मिल यध दस्तकंध गहि तृन दंत तो मले सदु युख ते 
-उवारे ॥९॥ कोपि तरवारे गहि काल लंकाधिपति मृढ रिपु राम को सीस नाठं 
सुमुकी सपथ सव कुपथ कायर कूपन खास आकास वनचर उडाड ॥१०॥ 
प्रहि महिराय भभकंत रिपु धाइ सो करि कदन रुधिर भरो अधां । सुभट 
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राजैः सवे देव हृटुभी अमे एकते एक रन करि दिखा ॥ ११ ॥ जव चो 
रावनं सन्यो सीस तव्‌ सिव धुल्यो उम॑गि रन रग श्ुवीर आयो । मसर 
लागि मनो अभिनी गिरि परजली छंडि चिल सीप नम्‌ माड खायो ॥१२॥ 
रु ड भुकर ड धुक धरहीं परत धरनि पर रुधिर सशता समर पारपायो । मारि 
दस्कंध चप वधु किय सूर प्रञ्च शजीवलोचन गहि सीय लायो ॥ १३९७२५९ 
& संष्वा समय @ राग मार ® वनचर कौन दे ते आयो । कहां है राम 
कहां दे लछमन कटां ते मुद्रिका लायो 1१॥ दँ दमान राम्‌ को सेवकं 
तुम सधि चेन पटायो । यवण मारि ले जां तुमको राम आज्ञा न 
पायो ॥ तुम जिनि. जिय रपो मेरी माता जोर राम दल धायो । शसुरदास 
रावण ऊुल खोयो सोवत सिंह जगायो ॥३। & २५७ ® दूसरे दिन ® 
® राग मार ® अरे वालि के बाल एतो बोलि जिनि रामवल कोन मोते 
वली जगत मादी । कोप करि कीस सों कहत दससीस यो जीवत यहाँ ते 
गयो चाहत नादं ॥१) विधिने मोहि षर दियो सिव सुबस्त भै कियो 
पिष्णु मोते इरत रहं लकानौ । इन्द्र नित पद पाय परत मीच थरथर करत 
रोर को रंक ताहि दृष्टि आनो ॥२॥ अरे मति दीन अति दीन राकस अधम्‌ 
राम श्रमिरामतें मनुष जाने । दृष्ट खल दवदहन विप्रन दश्डवत करन प्रग 
सोह देव तारि वेद गाने ।॥३॥ शस्यो हृहराय धहराय धनबीज लों भली 
करी वंदर तँ हि जनायो। जान कहा देहं अव भख तो सहित सव गुर वेरी 
सो ये प्राट पायो ।॥911 तङ्क बकबाद्‌ विन काज नहि लाज तोहि सूर मन 
करूर तू निकट भूट्यो । जोल निरखे नहीं सिंह खुवीर कूर करा लों इय 
माहि पत्यो ॥\५।) क्यो धकृत व्याधं सुनि वचन पुनि परजव्यो जल मिव्यो 
तेल जेसे अग्नि नायो । जाहूरे जाहु कपि अति वचन ललपि तदि कदा 
हनो तू दूत रायो ॥ ६॥ कितोकं वल तोहि तू हन सके मोहि सट जिन 
न रघुनाथ कौ सीस नायो । अरे मत मंद लोचन असीत तुव वाघ को बाल 
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कहूं स्याल खायो 11७91 सैष उपर करौं सुरलोक तरहरों जो नैक निज 
भुजावल संमा । गूलर सो फोरि वक्षांड डरो कहां तोसे कपि फुनग कों 
कहा भारं ।॥ ८ ॥ नंद" रघुचंद षर विसि अंगद कल्यो सुनहु मतिमंद 
परतिया दारी । करसे बकवाद धरी पहर पातक मूल सूल पर चोर जसे 
देत गारी ॥ & ॥ ® २५८ & 
दश्चहरा अम्नकूट की वधां (आरिवन उदी १०) 

® मंगला दशन @ राग मैव ® प्यारी भुन ग्रीवा मेलि चृत पिय युजानं । 
मुदित परस्पर लेत गति में गति गुनरास राधे गिखििरन गुननिधान ॥ १ \॥ 
सरस मुरलीधुन पिले मधुर पुर रसरंग भीन गावे अ्वघर तान वधान । 
“चन्रुसुजं प्रयु स्यामास्याम की नटनि देखि मोदे खग सग पन धकितिग्योम 
षिमान ॥२॥ ® २५६ @ @ श्रगार दर्शन @ राग विन्लावल @ उलो 
भगा उलदी है सूथन कहत घन्यो नीकोरी मेया । पय पनेया नंदवावा की 
सीस पाग पटली बांध वमत वलि मोमेको सुंदर है भेया ॥ १॥ कटि 
फेटा ओर बडी कयरी थि ठरकि गेडी तर आय कष्टं लपटानो घेया । 
करष्णजीवनः हरि प्रभु कल्यान की ये हवि निरखत नंदजसोदा भये एिरतं 
गाडी केसे पेया ॥२।।४४२ ६०छगवाल योे्षराग विलाबल गोकुल को कुलदेवता 
प्यारोगिरिधेरलाल । कमलनेन घन सांवरो वपु बाहुविसाल ।॥ १॥ वेगकरो मेके 
पक्षान्‌ रसाल ! वलि मघवा बल लेत हे करकर धृतगाल ।(२\ इनके दिये वादी 
हे गेया बह बाल । संगमिलि मोजन करत ह जेसे पुपाल ॥३॥ गिरि गोवर्धन 
सेषिये जीवन गोपाल । सूरः सदा डरपत रहे जाते यम काल 1911 ®२६१९ 
@ राग विलाबल ® नंदादिक बन मिल वटे है कछु करत दै मन्य विचार । 
इन्द्र मदोस्छव को दिन आयो मंगवाये नाना उपहार ॥१॥ स्याम सुन्दर 
हंसि यों जु कहत है तुम काहि भजत दो तात कोन यन्न यह्‌ कौन देता 


मोषो कटो किन बात ॥२॥ बरस वरस प्रति नेम सौ हम्‌ देत सक्र बलिदान । 
११ 
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धन्‌ बरसे गौ तृनं चरे उपजे अधिक धन धान्‌ ॥ ३ ॥ श्रीपति श्रीमुख 
यजु कहत है ब्रजबासिन की ओरे रीति । मघवा कोजक्टारै जो तुम 
ताहि इरत भयमभीति ॥ ४॥ कमं धमं दै श्रीपुरषोत्तम गोवधनगिरिराज । 
सुरभी वत्स सब तृनचरे इन ग्वालन के हित काज ॥ ५1 तुम जो कचु 
क्ह्यो हो हम सों सब गोङ्कल तुमारे संग ।! हम पूजाषिधि जानत नादी ओर 
सकल युख अंग ॥ ६ ॥ तुम पूजो पखत कों प्रम सों अरपो सबमिति 
ग्वाल । रूप धरे बलि खायगो वपु सुंदर बाहु विसाल ॥ ७ ॥ खटरस 
भोग साक्पाकादिक पूवा पायस पक्वान । मांग मांग अनुपान कियो चटि 
गो्रसिखर भगवान ॥ = ॥ सुरपति भजते जन्म गयो है हम कवहू नहि 
देस्यो रूप । ताक्ाल फल सिद्ध भयो हम पायो इष्ट अनूप ॥ & ॥ सक्र 
सदृख युख बिलस्यो बहत कलान कर काच । ष्विष्एुदासः प्रभु सों हट कियो 
अपी न अंजली चाल ॥ १० ॥ ® २६२ ® राग विलाल ® सात वरस 
को साबरो बोले तुतरात । दंसि्ंसि कान्ह कहे चुनो मेरी एक बात ॥ १॥ 
इन्द्र न पूजा कीजिये पूजो गिरि तात । तम देखत भोजन करे पकवान 
ओर भात ॥ २ ॥ यह मतो निरधारि के गोप गृहक जात । मृदुबानी 
गिरिधिरन की सुनि शूर सिदहात ॥ ३॥ ® २६३ ® राग विलाल ® वार- 
यार हरि सिखवन लागे बोलत अमृत वानी । सन शे एक उपदेस हमारो 
चार पदारथ दानी ॥ १ ॥ मेरो क्यो वेग अव कीन दूधमात धृत सानी । 

गोवधन की पूजा कीजे गोधन के सुखदानी ॥ २ ॥ यह्‌ परतीत नंदजूकों 

श्रा कान की सोह मानी । परमानंदः इन्द्र मान भग कर भूटो कीनो पानी 
॥ ३ ॥ ® २६४ @ राजमोग श्रये @ राग विलाबल ® गोद वेट गोपाल 

करत ब्रजराज सों । अहो तात एक बात श्रवन दे सुनो ज मेरी । भवन 

मामः हो गयो धरी जहां सौज धनेरी ॥ पै रंसि माग्यो माय पे भोजन देरमोय । 

कर लद्ुटी ले य क्यो हो यह्‌ स्यो देही तोय ॥१॥ ज्ुधित जानक नेक रोहिनी 
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निकट बुलायो । दूध प्याय चुचकार सीख दे कंठ लगायो ॥ यह वलि युक्ते देवता 
कल्यो दरे लगि कान ¦ ताते रचिपवि करत ह दो साक-पाकं पकंबान ॥२॥ 
यह निश्चय करि कटो फन सो देव तुम्रो । जो इतनी वलि खाय कान 
कृहा करे हमारो ॥ कहा देव को नाम रहै कौन लोक को नाथं । इकलो दी 
भोजन करे या ले अपनो गन साथ ॥ ३॥ सुनो स्याम चितलांय देव की 
कहूं कहानी । आगम निगम पुरान कहे ऋषिवर युनि ज्ञानी ।॥ सव सुख- 
निधि सुरलोक ह कियत ताको इस । सेवत दँ सव देवता ही जाहि 
कोटि तेतीस 1\9॥ जाके अमुचर मेष बरसि जल धरनी पोखं । अन्नादिक 
फल-पफूल निपज प्रजा संतोखे ॥ वहु तृन उपजे पसुन कां भरे सरोवर 
तोय । देव दिवारी पूनिये तो सब बन अति सुख दोय ॥ ५॥ एक बात 
हों कों बाबा जो सधी मानों। एेसे अनुचर कोटि-कोटि कटि कहा 
वखानों । अश्वमेध सत ते लहे इन्द्रासन को भोग । बजरज कन पावे नदीं 
हो कोटि य्न तप योग ।।६॥ सो प्रभु बही चलो तुमे हों निकंटबतारं । 
मन्‌ भावे तव वोलि आपने संग खिलार ।॥ गोवर्धन की तरेटी हम वच्च 
चरावन जाय । अखिल लोक के नाथ सोंदो छक वाटि हम खय ॥७\। 
बरक्या पिव मुनि रटे तनफ़ पिं न वसेरो । काटे विष्न अनेक सदा जज 
बासिन केरो ॥ वेद उपनिषद्‌ मे कल्यो सो गोवधेनराय । बडरे वेट षिचार्‌ 
मतो करि गोवधेन पूजो आय ॥ ८।॥ भये नन्द मन मुदित बडे सव गोप 
बुलाये । कान्ह कहे सोह करो भये सवहिन मन माये ॥ सकट पूतना 
दि दे डरे विष्न नसय । गिरि प्रताप चिरकाल ते हो थिर ब्रजवास 
वसाय ॥ & ॥ हरखि नन्द उपनंद सकल बज दई ददा ! युरपति पजा 
मेटि राज गोवर्धन राई ।॥ आदि लोक बैकुण्ठ लो बज पर पूरन सोय । 
बजवापिन हित कारन हो राये हरि भिरि दोय ॥ १० ॥ सुनि व्रजवासी 
` सकल हरसि मन करी वधाईं ¦ का करेगो इन्द्र मारे दृष्णं साई ॥ गोपौ 
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. गोघुत गाय ले शरोर बालक संग लाय । गोप चले उत्साह सों हो पूजन 
कौं गिरिराय ॥ ११ ॥ अगनित सकट जराय साज पूजा की साजे । कान 
-परी नहि सुने चहंधा बाजत बाजे ॥ ब्रन-नारिन के यूथ सों चली यसोदा 
माय । गोधन गाय मद्टावहीं दयो उर आनंद न समाय ॥ १२॥ चले नंद 
उपनंद श्रादि बजनंद अगाऊ । करत परस्पर स्याल चे मोहन बलदाउ)। 
वद्ध तरुन वारे सबे बज धर र्यो न कोय । अपनो कुलपति पूनिये हो 
महा मदोस्व होय ॥ १३॥ दीनो दरसन सैल दूर ते सीस नवायो । 
निकट आय परनाम करत अ दूर नसायो ॥ दीप-दान दे नन्दजु रजनी- 
मुख चहुंखोर । गायन कान जगाय के हो बूमत नन्दकिंसोर ॥ १४ ॥ 
श्राज कुकी राति चलो परिमा कीजे । गिरि सन्भुख निस जागि मोर 
वलि पूजा दीजे ॥ चले हरसि गिरिराज कों से दाहनो देहि । गोवधन 
गोपाल कौ हो सब गोप बलेया लेहि ।॥ १५॥ मधि-अधिदेषिक रल 
खचित गिरिराज बिराजे । दीपमालिका चहुंभोर अद्भुत चि घाजे ॥ 
सकल निसा आनन्द मेँ रजनी गरईं॑विदाय । पिधिवत पूजा कीनि दो 
वलि उपार मंगाय ॥ १६ ॥ गावत गीत पुनीत सकल ब्जनारी सुदहये । 
रगनित बाजे विषिध अखिल अजरा बजाये ॥ गिखििर प्रथम न्हवावदीं 
मानसीगङ्भा नीर । अगनित कलसा हेम के ले नावत धोर रीर ॥ १७॥ 
पुनि चंदन उवटाय खच्छ जल गिरिं न्हवायै । अरगजा कम पर्प 
च्रचि पट पीत उदये ॥ धूप दीप बहु विधि कियो कुंडधारो धरि भोग । 
सुख समुद्र लहरनि बब्यो हो इन त्रजवासिन योग ॥ १८॥ पूजाको 
प्रसाद देत म्बालन मन माये । माथे टोरा वांधि पीठ थपि सरसाये । नंद. 
राय आत्ता दईं आंन खिलाओओ गाय । कान्द तोक सों यों क्यो हो धौरी 
पहिले सिलाय ॥ १६ ॥ कान्द ग है परीत आन जव बोली धौरी । हकत 
। लड परलि-खच् के सन्यस दौरी ॥ वत वच्च अङुलाय के डाद्‌ मेलि 
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समुदाय । भली भली खेली कटै सब गोप स्याम की गाय ॥ २० ॥ खेली 
धूमर गांग बुलाई काजर कारी । ओरं अनगित सुण्ड सकल गोपन की 
न्यारी ॥ सुखपयोधि लहरि बल्यो र्यो सकल व्रज चाय } अन्नकूट विधि. 
वत रघ्यो नाना पाक घनाय ॥ २१॥ बहू विधि भ्यंजन मधुर चरपरं खाटे 
खारे । बेसन के को गिने के सुक्वनि के न्यारे ॥ तिन मधि पूरवो प्रेम 
सों नव ओदन को कोर । मध्य चक्र चितरित्त धरयो हो गिरि ओदन की 
द्रोट ॥२२)) बहुत भांति पकवान नाम ले कोन वखाने । गिनत न आपे 
पार परम शचि धरे संधाने । बासोधी मिसरी सनी मिलि मृगमद घनसार ॥ 
नाना-पिधि मेवान के रो गिनत न आवे पार ॥२३॥ दधि सिखरन संयाव 
सेमर पायस प्याय । बड़ा मगोडी बडी तिलवडी रोचक न्यारी ॥पापर अति 
कोमल धरे धृत नवनीत मंगाय ।! ओव्यो दूष सद्य धोरी को मिससै पनो 
छनाय्‌ \ २४ ॥ तुलसीदल दे नन्द पोप माला पहरावे । सौरभ चन्दन 
पीत सजल संखोदक नावे ॥ दुं कर जोरे दीनं ह ध्यान धरत त्रजराज । 
प्रयक्त ह भोजन करे हो रूप धरे गिरिराज ॥२५॥ कहत गोप समाय 
रूप गिरिराज निदारो ! जाके एसो पूत सुफल त्रनवास तिहारो ॥ मोर 
पसवा पिर धरे उर राजत पनमाल । स देखत भोजन करे हो मानों 
श्री गोपाज् ॥ २६॥ यथा-पक्ति फल-पन्र-पाक बजवासी लये । प्रेम-भक्ति 
प्रतिपाल परम रुचि सो वे खाये । काहू अति संकोच ते सनि धरि राख्यो 
गेह । मांमि-मागि सब पे लियो हो प्रगट जनायो नेद्‌ ॥२७] सीतल परम 
सुवास सुखद यमुनोदक लीनो । रद्यो जो सेष प्रसाद वांटि बज-वासिन 
दीनी ॥ बीरी देत समार के पुन नंदकमार । आरोगत बजाज संवरो 
व्रजजन जेत उगार ॥ २८॥ महा महोत्सव मान लियो गिरिराज हमासे । 
ब्रज-वासिन सिर छत्र सदा गोधन रखवारो । बजरानी करि अारतो लागत 
गिरि के पाय । पटभूषन नोखावरि करि के ग्वालन देत अुलाय । २६॥ 
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तंदादिक बज गोप सवे चरि सन्युख आये ! नयन पानि ओर भ्रीवं सीस 
गिरिचरन हुवाये । राम प्ृष्ण के सीस पे देव पानि परसाय । आत्ना ले 
घरकों चले हो पदं पदन करषाय ॥३०॥ इन्द्र उस्यो अुलाय आज र्यो 
होत अवेरो । ओर पेर बज माई लेहं बलि भोग॒सषेरो । बज वलि की 
सुधि लेन कँ दीनि दूत पठाय । महा महोत्सव देख के क्यो इद्र सों जाय 
॥३१॥ कोपि इन्द्र घन जोरि सवे बजलोक पठाये । चहो ते धेर धेर 
ब्रज बोरन अये । मूसलधार बरसन लग्यो व्रज काप्यो अङकुलाय । कषयो 
स्वन बनराज सँ हा अब को होय सहाय ॥३२॥ व्याकुलं लखि बजवापि 
कान्ह गोवधन धासो । बामपानि अंगुरीन एक नख अग्र उलारयो । गोप 
लकुरिया ते रहे टेकी चधा आयं । कोमल कर अतिभार तेहो मति इत उते 
डिगि जाय ॥३३\॥ ले कटि तेकर वेनु धरवो अधरन गिरिधारी । स 
रप्र खर पूर घोर उंची दे मारी । परत दियो उ्छारि केखर पेरद्यो 
टहराय ! गोपन को बल देखि के रिरि गिरि भाग्यो आय ॥३४॥ 
सात योस निस परी प्रबल अरतिजलकी धारे! गिरि की छाया सकल गोप 
गोधन तृन चारे । वंद न काहू परस दी यह्‌ सुनि अतुल प्रताप । परमपुरुष 
वह्‌ जानि के इन्द्र बल्यो संताप ॥३५॥ ते सुरभी बन अय पाय हरिके 
सिर नायो । तुम देवन के देव कियो अपनो मेँपायो । अवलो मै जान्यो 
नही अज बृन्दावन रूप । कृपादृष्टि सौं देखिये दो अखिल लोक के भूप ॥२६॥ 
गिरिर धरनी कान्ह पानि सुरपति सिर धारयो । घेनुश्चीर अभिषेक मान 
अपराध निवारयो । स्वगं लोकं को राज दे करसों थापी पीठ । अब ते यह्‌ 
ब्रत राखियो हो बज पर अमृत दीट ॥३५७॥ इन्द्र॒ पठायो गेह आप बरन 
माया फेरी । देव विमानन आय, बरखिः कुसुमन की देरी । सव कोड गोषिन्द 
को श्रीमुख निरखत आय । देत दान बहू नंदज्‌ हो उर आनंद न समाय 

।॥३८ धाय यसोमति माय लाल कौं कंठ लगवे । वारि वारि जलपिवे 


दशईरा अन्नकूट की बधाई |] ॐ 


चूमकरि नेन छुषापे । सात वरस को संवरो सात दोस इक हाथ । गिरिधारयो 
बलदेव के हो सो प्रस वेङ्करडनाथ ॥३६॥ सब व्रजवासी लोग कहत ब्रजराज 
दुहाई । जय जय र्द उचार हमारो देव कन्दाईं । दे असीस घर कों चले 
गालगोप क्रननारि । श्रजजनः गिरिधर रूप पे हो डंस्यो सव॑सु बारि)४०॥ 
२ ६१राजमोग दरशन छरग सारग छ गोधन पूजो गोधन गावो । गोधनं सेवक 
संतत हम गोधन दी क माथो नबो ॥१।॥ गोधन मातं पिता गुरु गोधन 
गोधन देव जाहि नित ध्यावे । गोधन कामधेनु कलपतर गोधन पे मगि सोह पे 
11२) गोधन खिरक खोर गिरि गहवर रखवारो धर बन जहा खपे । परमानंदः 
भावतो गोधन गोधन कों हम हू पुनि भावि ॥ ३२६६ भोग दे दर्म॑न @जवारा 
भरे ठव @ राग नट ® आज दशहरा सुभ दिन नीको । गिरििरलाल जबारे 
वांधत घन्यो दे भाल कुमकुम को रीको ॥१॥ आरती करत देत नोचावरि 
चिर जीयो भावतो जीको । शासकरनः प्रु मोहन नागर सुख त्रिभुवन को 
लागत एको ॥२॥ % २६७ @ संध्या भोग अये @ राग कन्दरा ® सीतापति 
सेवक तोहि देखन कों आयो । काके बल कोध ते रघुनाथ पठायो ॥१॥ 
जेते तुव सुभट सुर निकरसे रन लेखो \ तेर दसकंध अंध प्रानन षिन देखो 
1\२॥ नखसिखलो मीनजाल जारो अङ-अङ्ग । अजहू नहिं संक करत वांदर 
मृति पंग ॥३॥ नोह जोई सोइ सोड कहत परम पावन जान्यो । जसे नर 
सन्निपात दीनघुध वखान्यो 91} काहे तन भस्म लाय भंड भख करतो । 
वन्‌ पयान न करि जो लछमन धर दहो तो 1५} पाले ते सीताहरी वैभी 
मरजाद न राखी । जोपे दसकंध अंध रेखा किन नाखी ।\६&1 अजह जे 
जह सिय बीस भुज मानो रघुपति यह पेज करी भूतल धरि पन्यो ॥७॥ 
मे बह्मवान करि बल करि नहिं घाष्यो । केसे प्रताप ररे रघुपति आराध्य 
॥८।\ देखत कपि वाहु दण्ड तन प्रसेद ख्यो । जयजय रघुनाथ कहत सहज 
दोष चयो ॥६॥ देखत दल दूर कस्यो मेधनाद गायो । आपुन भो 
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“सूरः सक्च बंधन ते टारथो ॥१०॥ क २६८ ॥ राग मार & कपि वद्यो 
सिय संबोधि के पुनि पायन तन लटकि कै रिपुको कटकं त्रिकट ताको 
चौथो अंस पटफि के ॥१॥ रथ सों रथ मधन घो भट चट्पदयीसी चटकं के । 
जारि के गद्‌ लंक पिकट राघन मुकुट यकि फे ।२]॥ कितेक चेल तंहुल 
से छरे लेले मूसल मटकि के गिरि सौं गज मेदसी गहि स्यो भूमि 
पटकफि के ।३॥ सुरपुर आनन्द उमगि उरसो आंट अ्रटकिं के । नददासः 
बहुरथो नटञ्यौ उलटि कायो समुद्र सरकं के 91} २६६ @ संष्या समय ® 
@ राग मार ® जव कूदथो दवमान उदधि जानकी सुधि लेन कों । देखन दस 
माथ अपने नाथ कों युख देन कों ॥१॥ जा गिरि पर दईं इलांर उचसयो 
निकाई । सो गिरि दसजोजन धसि गयो धरनि माहि ॥२॥ धरनी धसि गरं 
पाताल भार परे जाग्यो । से हूको सीप जाय कमठ पीठ लाग्यो ॥३॥ 
रुन नेन खेत दसन वड़ो पीन गात । उत्तर ते दकिन लों मानों मेर उब्यो 
जात ॥४॥ जा प्रमु को नाम क्तेतं भवजल तरिजात। सतजोजन सिधु 
कूदःयो तो केतीडक वात ॥५॥ रामचन्द्र पद प्रताप जगत मे जघ जाको । 
"तंददासं सुर्‌ नर युनि कोतिक भूरयो ताको ।॥ ६1} ® २७० @ सेनभोग आये 
@ राग कन्दरा @ दूसरे फर वान न लें । सुनि युग्रीव प्रतिक्ना मेरी एकि 
वान्‌ असुर सब दहं ।॥१॥ सिव पूजा वहुमांति करत है सोह पूजा परतच्छं 
दिखे हं ! दंत विड पापफल वजित सिव माला कुल सहित चदु हौं ॥२॥ 
करि हौं नहीं विलंव कलु अव जो रावन रन सन्मुख पे हों । जैसे अगिन 
परी उडि तूल मे जारि सकल जम पास पटे हं ।॥२॥ रपि अरु सपि दौज हे 
साखी लंक विभीचन तुमको देहौ! सीता सहित समीत.सूर॑प्रमु यह बत साधि 
्रयोष्या जेहो ॥9! ® २७१ @ राग कान्दरा ® निनि मंदोदरी वरजे हो 
रानी ) पूरव कथा कटा तू जाने मोहि राम षिपरीत कहानी ११ यरी अन्नान्‌ 

मृद्‌ मति वोरी जनकता ते धिया करि जानी । मोहि गवन कसि सिवपुर 


दृशंहर, अन्नकूट कौ बधाई | ८६ 


कों कोन काज अपने म आनी ॥ २ ॥ यद्‌ सीता निर्भे बह पदपथ सोसे 
साप समुद्र को पानी । (सूरदासः प्रयु रामचन्द्र बिन को तारे रावन अभिमानी 
॥ ३ ॥ @ २७२ ® राग कानरा @ तव हँ नगर अयोध्या जंहो । एक बात 
सुन निश्चय मेरी रावन-राज्य विभीषन देह 1 १ ॥ कपिदल जोरि ओर 
सब सेना सागर सेतु बंधे हो । काटि दसो सिर वीस भुजा तब दस्तरथ-युत ज 
कहे ह ॥ २॥ चन इक माहि लंकगढ तोरों क॑चन-कोट ठ दै हो । सूरदासः 
प्रयु कहत विभीषन रिपु हति सीता लेहं ।॥ ३ ॥ ® २७३ @ राग कानरा ® 
सो दिन त्रिजरी कहि कव ब्डै हे। जा दिन चरनकमल रघुपति के हरपि 
जानकी हदय लगे है 1 १ ॥ कवहुक लछमन पाई सुमित्रा माय माय 
कटि मोहिं सुने हे । कवहुक पावत रैषस्या वधू.बधू कटि मोहि इले है 
॥ २॥ जा दिन राम रावनहिं मारे ईसहिं दे दससीस चदे दे। ता दिन 
जन्म सफल करि जानोँ मो हिरदै की कालिम जें है ॥४॥ जा दिन 
कंचनपुर प्रभु एेदै विमल ध्वजा रथ पे फर दे। ता दिन शूर 
राम पर मीता सरवसु वारि बधाई देहे ॥ 9 ॥ ® २७९ ® 
क सेन ॐ दर्शन @ राग केदारा @ राज रघुपति चदे लंकगढ लेन को । अवनि 
चंचल भई सेस सुधि बुधि गईं कमठ की पीट कटि मिल गर एेनकों ९ 
कहत मंदोदरी सुनहु दसकंध पिय जद मिलो श्रय राजीवदलनेन कँ । 
होत अंदोल सागर प्क द्वीप दिगपाल भे भीत उठि चले गैन कों २॥ 
प्रगट जगदीस लंकेस को चल कटा एक वनचरं आय जारि गयो एेन क़ । 
'्रिनारायन स्यामदासः के प्रभ सों वेर करि कंत पते न सख चैनकें ॥३॥ 
® २७५ ® राग केदारा ® जयति जयति श्रीहरिदास्वयं धरने । पारिवृष्टि- 
निवार घोष~आआरति ट।र देवपति-अभिमान भंग करते ॥ ९ ॥ जयति पट 
पीत दामिनि रुचिर षर मृदुल रंग स्यामल सजल जलद षरने । कर अधर 
वेनु भर गान कलर सब्द सहज व्रज-युवति जन चित्त हरते ॥ २ \ जयति 
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वु दाविपिन भूमि डोलन अखिल लोक षंदन अन असित चरन । तरनि- 
तनया विहार नंदगोप कुमार कहत ्कमनदास स्वामि सरने ॥३॥ % २७६ ® 
@ मान परदे मै ® राग केदारा ® वेग चलि सानि दल चतुर चंद्रावली । 
कसब कंचुकी बंद राखि आनन्दकन्द नंदनंदनकंबर मिलन को दावरी 
॥ १ ॥ नेन पंकज लोल मधुर मोहन बोल राजत भोंह कपोल उदधि को 
भावी । चंद्राबली करत केलि मानो मन्मथ पेलि सुरत सागर भेल सहज 
चहि रावरी ॥ २ ॥ चले गरय॑द गति नूपुर किंकिनी बजति देख गजवर 
लजित्‌ चलन को भावरी ।' दास मुरारी प्रभु कर कमल मेलि उर जीत गिरि 
धरन शच प्रेम लडधाषरी ॥ ३ ॥ @ २७७ @ राग विहग ® चाँपत चरन 
मोहनलाल । पलका पोदी कु वरि राधे सुंदरी नव बाल ॥ १ 1 कबहु कर 
गहि नयन मिलवत कबहु ह्ुबावत भाल ! नंददास प्रयु छवी निरारत 
परीति के प्रतिपाल ॥ २} & २७८ @ 
जा दिन ष" शच धरे वा दिनघ्र' मान मे ये कीर्वन होय 

@ राग केदाग ® मानगढ क्यों दू न दूरत, अबला के बल को प्रताप ! आपुन 
टवा चदि गिरिधर पिय अबलातु चिला चाप युक्त कयात्त धू धट दखाजो 
नीं खुस्त ॥ १ ॥ विविध प्रनत हयनाल गोला चसे जू उलट परत काम- 
कोट नदीं परत । गोविन्दः प्रमु साम दाम मेद दंड करि वेरा परयो चहदिस 
संचित रुखाई जल क्यों ह न सूरत ।२॥ @ २७६ @ राग अडनो ® अआलीरी 
मानगढ़ केर लिये बेटी ताकी ओट । नैन तो वंटूक तामे सङ्कच दारू भरो 
बोल गोला चलावे जयजोट ॥ १ ॥ भह धनुस तामे अंजन पनच दिये 
वरुन वान मारे तिरखीरी चोट } निस धाय जाय लागे (तानसेन' के प्रमु 
ख्यो दट द्य हेरी काम कोट ॥२॥ ® २८० @ त्रान जुदी ११ 

® मेगला दशन @ राग विमास ® चोषा मेँ चहल रे हो लालन कटां गये 

दसरा मनावन । एक ते एक सुधर घोखनारी तुम तो देल गोवर्धनधारी 


्मारिवन युदी ११-१८ शरदेर्छव | ६१ 


सुबिन के मन भावन ॥ १ ॥ करमे कर लीनो दसि एक वीरा दीनौ लेले 
नाम भोहि लागे गिनावन । शोधी के प्रभु विन सुभट इतो जनावतत बलं 
वतरावत जात सखी आईं सयुशाषन ॥३॥\ ® २८१ क अश्विन सुद १५ क 
& शरद को उत्सव @ शृद्धार समय @ राग रोड @ यन्यो रा मंडल माधो गति 
मे गति उपजयिे हे । कर॒ केकन भनकार मनोहर प्रमुदित पेन वजावे 
हो 1 १ ॥ स्यामसुभग तन परदच्चिन कर कजत चरन सरोजे दो । अवला 
बृ"द्‌ श्रवलोकित हस्पिख नयन पिकास मनोजे हो ॥ २॥ नील पीत्तपर 
चलत चार नर रसनागत नूपुर कजे दो । कनक क्र भ कुच बीच पपीना मानी 
हर मोतिन पूजे दो ॥ ३ ॥ हेमलता तमाल अवलंवित सीप मरिलिका पूली 
हयो । क चित केस बीच अरुफानै मानों अलिमाला मूली हो ।॥ ४ ॥ सरद. 
विमलनिसि चंद विराजत कीडत यमुना कूले दो । "परमानंदः खामी कोतूहल . 
देखत सुर नर भूले हो ॥ ५॥ ® २८२ & राग येदी ® श्रीबृषभाननंदिनी. 
नाचत रास रंगभरी । इरप तिरप लाग उट उधटित संगीत सब्द॒ ततथेह्‌ 
थेह थेह वोलत जगत वंदिनी ॥ १॥ नाचत खर ताल प्रददग तेत 
युवती सुधंग कोक्कला निपुन सरस कापकंदिनी । रिभवार देत प्रान प्रभु 
'ुकुद' अति सुजान मोटि कलगान भरि पेमफंदिनी ॥ २॥ ® २८२ ® 
क राजग श्रये @ राग सारंग @ अन्नकूट कोटिक भांतिन सों भोजन करत 
गोपाल । आप ही कहत तात अपने सों गिरि मूरति देखो ततकाल ॥*१॥ 
सुरपति से सेवक इनी के सिव विरंचि गुन गवि । इनी ते अष्ट मदासिष्‌ 
नवनिध परम पदारथ पावे 11२)! हम गह वसत गोधन वन चारत गोधन 
दी फुल देवं । इने ढांड जो करत यन्न पिधि मानों भीत को लेव ॥३॥ यह्‌ 
सुनि आनंदे व्रजवासी आनंद दुटुभी बाजे । धर घर गोपी मंगल गपि 
गोङल अन विराजे 191। एक नाचत एक करत ऊलाहसल एकं देत्त कर 
तारौ । वनिता वृन्द बांयनो वास्त गुंजा पूषा सुरी ॥५॥ तेव दी इनदर 
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श्रायुस दियो मेघन जाय प्रलय फे ब्रखो । यह्‌ अपमान कियो धो कोने 
ताहि प्रगट ह परखो ॥६॥ सात ययोस जलसिला सहन मदा उपद्रव 
कीनो । नंदादिक विसित चितवत सब तये गिखिर कर लीनो 1जा सक्र 
सङ्कचि सुरभी संग लायो तजी श्रापनी टेक । गहे चरन गोविंद नाम कहि 
क्षियो आप अभिषेकं ।॥८॥ महरि मुदित षर वसन मंगाये वोलि बोलि सव 
ग्बालिन दीने । प्रु कल्यान गिरिधर युग युग यों भक्त अभय पद कने 
॥६।॥। @ २८४ ® राग सारंग ® देखोरी हरि भोजन खात । सहस्र भजा 
धरि उत जंवत ई इत गोपन सों करतं है वात ॥१॥ ललिता कहत देखि 
हो राधा जो तेरे मन बात समात । धन्य स्वे गोङ्कुल के वासी संग रहत 
गोकल के नाथ ॥\२॥ जेंवत देखि नंद सुख लीनो अति आनन्द गोकुल 
नरनारी । शसुरदास स्वामी युखसागर युन आगरि नागरि दे तारी 1\३॥ 
&२८५.९ राजमोग सरे % राग गोड सारंग @ श्राति ओर आनि कटत भचिषि 
रहत बज नारी नर । कट्‌ तिक्त कषाय अम्ल मधुर सलोने प्रकार खररस 

सों प्रीतरस सों अरोगत सुन्दर वर ॥१॥ गिरिराज बरन बरनों धरा सिला 
सिल मोदक ठर गर वृच्छन गंजा भर 1 राजारामः प्रमु फे जल अचवन्‌ 
कारन कौं इन्द्र फारी भरि धरे जलधर ॥२॥ ® २८६ @ राजमोग दर्शन @ 
@ राग सारंग ® वन्यो रास मण्डल अदो युवती यूथ मधि नायक नाचे गवि । 

सब्द उधटत थेह थेह ततथेईं गति मे गति उपजवि ॥१॥ अङ्क अङ चित्र 

किये मोरमुक्कट सीस दिये छानी का पीतांवर सोभा प्रवे । सुर नर 

मुनि मोहे जहां तहां थकित भये मीटी मीठी तान लालन बेनु बजि ॥२॥ 

वनी श्रीराधावल्नम जोय उपमा“ गै हे बाह जोरी रीरि 

रिभावे । "चतुर विहारी प्यारी धन यह्‌ सुख 

कृट्त न अवे ॥३॥ &८ . | तू 

नैकं कोतिकं देखन सव्यो ` 
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धसि अरङ्ग लगाई मुङुट कानी अनह मुरली पीतांवर विराजे यह छवि 
मोषे कटी न बने वेन ॥१॥ सब सखी मिलि नाचतं गावत ताल मृदंग 
मिलि बजावत उदय करते मधि मूरति मेन । सूरदास मदनमोहन हसत 
कहा रो जू पांव धारिय अहो जोपे सुख दिथो चाहो नेन ।॥२॥ ® २८८९ 
& राप नट ® उरमी कुंडल लट वेसर सों पीतपट बनमाला बीच आन्‌ 
रभे हे दोः जन । दोड़ा दोडी र करें समि रीमि आंकों भरं तताथेदं 
ततायेई रटत मगन मन ॥१॥ नैन सौं नेन प्रान-प्रन सों उरमि रहे 
च्कीली चवि देखि लयपटात सयामधन । ग्रीषा सों रीवा मेलि भुजन सों 
भुज जोरि रास में निसंक नाचे विहारी विद्यरिन ॥२॥ बाजत मृदंग ताल 
मधुर धुनि रसाल लाग डाट हुरमईं सुरन की लेत तान । सूरदास मदन- 
मोहन रास मंडल मथि प्यार कौ अञ्लल लेले पोत र श्रमकन ॥ ३॥ 
@ २८६ @ संध्या मोम श्रये @ राग मालव ® रास विलस गहै कृरपक्लव एक 
एक भुज भ्रीवा मेली । द्वे द गोपी विच विच माधो नितंत संग सहेली ॥१॥ 
टट परी मोततिन की माला दृढत पिरत सकलं ग्पारी । विगलितं इम 
भाल कच विलुलितं निरखि हसे गिखिरधारी ॥२॥ सरद विमल नभ चन्द 
विराजत नितेत नन्द किसोरा । "परमानन्द" प्रभु बदन पसुधादिधि गोपी 
. नेन चकोरा ॥३२॥ ® २६० @ राग मालव ® ताताथेड राप मण्डल मे बनि 
नाचत पिय के संग प्रीतम प्यारी । गाषत सरस सु जाति मिलावत चपल 
कुटिल भ्रू ब अनियारी ।\१॥ मालव राग अलापति माभिनी लेत उरप नागर 
नारी । प्यारी के संग बेनु बजाषत युधरराय गिखिरधाय ॥२॥ ्ृष्णदास 
प्रयु सोभग सीव सब जुषतिन मे सुकुमारी । जोरी अद्भुत प्रगटित भूतल 
केलिकलारस मनुहारी 1\२॥ ® २६१ ® सेनभोग अये ® राग &मन ® लाल 
संग रास रंग लेत मान रसिक रमन भ्ग्रता म्ग्रता तत तत तत येह येह 
गति लीने । सारेगमपधनि धुनि सुनि त्रजराजुंवर गावत री अति यति 
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संगति निपुन तननननननन अन आन गति चीने ।॥१॥ उदित मुदित 
सरद चन्द बन्द टूट कंचुकी के वेभष निरसि निरखि कोटि मदन हीने । 
विहरत षन रास विलास दंपती मन दषददास छीतखामी' गिखिरधर रस 
वस तब कीन ॥२॥ @ २६२ @ राग कन्दरा ® रसिकन रस भरं दी चत्यत 
रास रंगा । सुलप संच गति लेत भ्रमर तत तत येह थेह बाजत मृदंगा ॥१॥ 
ताल फास किन्नरी कातर भेद तेसीय मिली धुनि सरस उपंगा । "गोविदं 
प्रथु रस माते युवतियूथ खसित करुम पिर मोतिन मंगा ॥२॥ ®२६२९ 
® राग अडानो ® बन्यो मोर यु्कट नटवर वपु स्यामसुन्दर कमलनेन बांकी 
मोह ललित भाल पृधरषारी अलके । पीतबसन मोतीमाल दिये पदक 
करट. ताल हसनि बोलनि गावनि गंडनि श्रवति कुण्डल भलके ॥१॥ कर 
पद भूषन अनूप कोटि मदन मोहन रूप अद्भुत वदन चन्द देखि गोपी भूली 
प्रलके । कहि भगवान हित रमरायः प्रभु ठाडे रास मरडल मधि राधा सों 
वांहजोरी किये हिये प्रम ललके ॥२॥ ® २६७ @ राग श्रडानो @ वुंसीवट 
कै निकट हरि रास र्यो ह मोरमुङकट ओर ओटेः पीतपट । श्रीवृन्दावन 
कुञ्च सघन बन सुभग पुलिन ओर यमुना के तः ॥१॥ आलस भरे उनीदे दोउजन 
श्री राधाज्‌ ओर नागरनर । व्यास रसिक तन मन धन फले लेत बलेया करि 
ंगुरिन चट ॥ २॥ क २९५ @ राग च्रडानो @ मंडल मधि रंग भरे 
स्यामा स्याम राजे । ध्ररररररररररर मुरली धोर गाजे ॥ १ ॥ गान करत 
रज फी भाम लेत सरस सुधर तान अंग अंग अभिराम मन्मथ छबि ले । 
|दमंद हास करत रीभिरीमि अंक भरत वंसी में लेत तान अति सुदेस खाज ॥२॥ 
अदु नट चतय करत संगीत की गति ज॒ धरत रुनयुनात नूपुरकटिकिक्नी 
कल साजे ! धिधिकिट धिधिकिट पिधिकरिर ता धिलांता धिलां गिड गिड 
गिड गिडं गिड गिड घन प्रचंड गाजे ॥ ३ ॥ ररर रेनि रीफि रद्य जज 
जमुना थकित भई चचच चंद थकिंतं भयो पश्चिम रथ साजे । छ@ष्णदाप 
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प्रभु पिला बरखत रस रंग रास वरृन्दाविपिने विलास रंग वाब्यो श्राजे ॥ 
1] ¢ ® २९६ ® राग केदारा & सुनि धुनि मुरली बन वाजे हरि रास 
सव्यो ! कज कूज द्रम बेली प्रफुतित मंडल कंचन मनिनं खन्यो ॥ ९ ॥ 
निर्तत जगलकिंसोर जवतीजन मन मिलि राग केदारो मच्यो । शहरिदासःके 
खामी स्यामा कंज विश्य नीके आज गुपाल नच्यो ॥ २ ॥ $ २६७ 

क्क राग केदारा ® अहो रेनि रणी दो प्यारे हरि को रास देखि यादी ते अधिक 
वटि गई री गेन । चति न सकत हरि रूप षिमोदी रदी इकटक आले 
नचित्र नेन ॥१॥ चषि सों छूटत विच विच तारे मानों मनि के भूषन सब 
पारि खरे जग एन । चंद हु थकित भयो देखिवे की लालच रघो हे दीषट 
करि परम चैन ॥ २ ॥ जोल इच्छा भई तलः नाचत गोपी गपाल अरुत 
गति मोपे की न परे बेन । नंददास' प्रथु को विलास रास देखिवे कौ 
मनमथ हू को मन मध्योरी मेन ॥३॥ ® २६२८ @ सेन दर्शन @ वेणु भरे तव @ 
@ राग मालव ® अलाग लागन उरप सिरप गति नचवत बन ललना रासे । 
उधटत सब्द ततथेई ता थेड मृगनैनी इषदहासे ॥ १ ॥ चाल चंद लजापति 
गावति बाधति मदन भह पापे । उपजत तास मान सुवंधाने मोहति विख 
चरन न्यासे 1} २ ॥ नूपुर क्वनित रुनितं कटिमेखला कटि तटि का 
नीलवास । चलत उरज पट फिकिनी कृंडल शरमजलकन पूरित आसे ॥३॥ 
मोहनलाल गोवधंनधास रिषति सुधर डेल लपसि । अपने कंठ की श्रमजल 
दल मली माला देत कृष्णदासः ॥ ४ 1} @ २६६ ॐ राग केदारा € पूरी 
पूरनमासी पूरयो पूरो है सरद को चंदा । परयो दै युरली युर केदारो 
कृष्ण कला संपूरन भामिनी रास र्यो युखकंदा ॥ १ ॥ तान मान गति 
मोहन मोहे कियत ओरहि मनमोहंदा । चय करत श्रीराधा प्यारी नचवत 
रपु विहारी सो गिड्‌ गिड्‌ तत्ता ये येद थेह ंदा \ २ ।। मन्‌ आकरं 
लियो ब्रजसंदरी जय जय रुचिर रुचिर गति मंदा । सखी असीस देत 
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टखिंसेः तेसेहं विहरत श्रीवृन्दावन कु वरि क वर नंदनंदा ॥३॥ %& २००९ 
@ राय केदारा & रास र्च्यो दो श्रीहरि श्रीबन्दावन कातिदी तट । सरद मास 
मस्लिका एूली खेलनं को मन कियो योगमाया समीप धर उदुमट ॥ १॥ 
तब उडराज दिसा प्राचीन मुख आयो अरुनं किरन प्रसरित कर । निरखि 
पिमल मंडल की सोभा तेसोई षन कोमल कर राजत कल गावत सुमनोहर 
॥ २ ॥ यह्‌ सुनके आईं बज की तिय बहुत अनंद दियो मन हरि कर । 
ह द्रं गोपी प्रति सन्धुख उदे ओर कछु देखियतं नादिनं दग कु उल लोल 
परस्पर।।३॥ धिधि कटि थृंग थुंग गिडि गिडि तत्‌ येह तत येई तत येह थेह 
उघटत । पीतांबर माला धरि नाचत शश्रीगिरिधरः मन्मथ-मन्मथ उहै देववधू 
तन पारत \\९1\ ® ३०१९ आरती समय & राग केदारा ® श्रीवृषभाननंदिनी 
हो नाचत लालन गिरिधिरन संग लाग डाट उर तिरप रास रंग रास्यो । 
भपताल मिले राग केदारो सप्त सुरनि अवघर षर सुधर तान मान रग 
रास्यो ॥ १ ॥ पाईं खख सों रति सिद्धि रतिकाव्य षिषिध रिद्धि अभिनव 
दल सत सुहाग हृलास रंग रास्यो । वनिता सतयूथ के पिय निरखि थक्यो 
घन चंद बलिहारी ष्णदासः युजस रंग रास्यौ ॥ २ ॥ % ३०२ ® 
@ पोढवे भँ मंम पलावन घः @ राग केदारा ® सरद उजियारी री नीकी लगमे 
निकसि कुंजते गड । बरन ब्रन कुसुमन के आभूषन ओर सोधे भने बागे 
॥ १ ॥ अति आनंद भरे पिय प्यारी गावत है केदारो रागे । "जन भगवान 

आज तृन टृटत कु रजनी दोऊ जागे ॥२॥ ® ३०२ @ कारिक बदी १ ® 
@ सेन दशन @ राग ईमन ® स्याम सजनी सरद रजनी पुलिन मधि नृय 

नारताक्ाताञगे रग ता तिरप बैद करत कामिनी। गिडिगिडि भिकि 
धिडि धि्लांग धिधिकिट तां लाग लह मंम फननननन सुर उपंगिनी 
॥ १ ॥ स्याम कों यह्‌ नाद मावे तफ धिकता गति हि लवे ततथेईं येई 
सन्द उघटि कोक कामिनी । श@ृष्णदास' जसि गवि कर ता येई ये नचपे 


\ 


दत्व श्रौ गिरिषिरलाल जी को । ६७ 


काक्रति काक्रति काकरति काक्रति करे सृरदंगिनी ॥२॥ ® ३०४ @ 
उत्सव श्ीगिरिधरलाल जी को ( काषिकि बदी ५) 
@ मोग के दर्शन @ राग नट छ स्याम चिरक के हरे करावत गायन को 
सिंगार । नाना भांति सींग मंडित किये भ्रीवा मेले हारं ॥ १॥ घन्य कृठ 
मोतिन की पिया पठन कौ खे ओओलार । कंिनी नूपुर चरन विराजत 
बाजत चलत्‌ सुढार ॥ २ ॥ यह्‌ विधि सब ब्रन गाय सिंगारी सोभा बदी 
पार । "परमानन्द प्रमु धेनु खिलावत पेरेरावत सव खार ॥३॥ ®२०५.९ 
क रण नट @ चिर सिज्लावतत गायन्‌ ठडे । इतं नन्दलाल ललित 
लरका उत गोप महाबल गाढे ॥ १ ॥ सुनि निजनाम नेचुकी निकपी बल 
बदरा जब काटे! अपनी जननी कौ जानि लाग पय पीवत नवल अखाडे ॥२॥ 
सृत्यत गावत बसन फिरावत गिरि के तिखर पर चट । शछीतस्वामीः हम 
जयते वसे बज सेल सकल सुख वादे ॥ ३ ॥ ® ३०६ ® संध्या समय 
@ राग गौरी ® खेली वहु खेली गांग बुलाई धूमर धौरी । वचरा प्र 
उपरेना फेरत डाट मेलिक दौर ॥ १ ॥ आप गोपाल कक मारत द गोत 
कों भरि कोरी । धौं धौं करत लङ्कुट कर लीने मुख पर फेरि पिदोर ॥२॥ 
आनन्द मुदित गुपाल गाल सव धेर करत इकटोरी । चुधजः प्रयु गिरिधर 
बज यह सुख जग जग राज करोर ।॥ ३ ॥ @ ३०७ @ सेन भोग येये क 
@ राग कान्द @ कान नगावन चले कन्टाई । गिरिधर सिंघद्वार उह ररतं 
सुनि सब सखा मंडली आहं \\९। पिविध सिगार पहरि पट भूषन प्रफुलितं 
उर आ्ानन्द न समार । रुचिर गेन गिरि गोवर्धन की पिलकत हसत स्वे 
सुखदाई ॥२॥ टेरत गांग बुलाई धूमर श्रषन युनत आतुर उि धाईं। सावधान 
सव भोर खेलन कौं “चतुर्मुनदासः चले सिर नाई ॥ ३ ॥ ® ३०८ ® 
क राग कान्द ® आज अमावस दीपमालिका बडी पवंनी है गोपाल । 


घरघर गोपी मंगल गवे सुरभी वृषम पगार लाल ।॥ १ ॥ कत्‌ यसोदा 
१३ ॥ 


६ [ चतन प्रणाली केपद्‌ 


सुन मनमोहन अपने तात की अन्ना लहु । वारो दीपक बहुत लाडिले 
कर उजियारो श्रपने गेह ॥ २ ॥ रहसि व्रजनाथ कहत माता सों धौरी भेल 
पगार जाय । "परमानन्द दाप्तं को रक्ुर जाय भावत है निसदिन गाय 
॥३॥ ® ३०६ ® राग कान्दरा ® अज हू की रात हे माधो दीपमालिका 
पंगलचार । सेलो द्यत सहित संकरष॑न मोहन मूरति नन्दकुमार ॥ १ ॥ 
कृहत योदा युनो मनमोहन चंदन लेप सरीर करो । पान एूल चोवा दिव्य 
संवर मनिमाला जे कंठ धरो \॥ २ ॥ गो कौडन पुनि काल दोयगो नंदा 
दिक देखेगे आय । "परमानन्द दासः संग लीने खिरक खिलावत्त धौरी गाय 
॥ ३॥ ® २१० & रग कन्दरा ® अज दीपत दिव्य दीपमालिका । मानों 
कोटि रवि कोटि चंद छवि पिमल भई निसि कालिका ॥ ९ ॥ गजमोतिन 
के चौक पुराये विच विच ३च्र प्रवालिका ! गोकुल सकल चिच्रमनि मंडित 
सोभित भाल भमालिका 1 २ ॥ पहरि सिंगार बनी रधा जू संग लिये 
बनबालिका । मलमल दीप समीप सज भरि कर लिये कंचन थािका 
॥ ३ ॥ पाये निकट मदनमोहन पिथ मानो कमल अ्रलि मालिका । आपुन 
हसत दसाबत वालन पटकि पटकि दे तालिका ॥ ० नैदमवन आनंद 
बव्यो अरति देखत परम रसालिका । सूरदासः कुघुमन सुर बरखत कर 
अंजली पुट मालिका ॥\५॥ % ३११ ® सेन दशन @ राग कन्हरा & मानत 
परर दिवायी को सुख टर वेठे नन्दकुमार । मंगल वाजे होत दिस 
भीर बहुत अति आंगन हार ॥ १ ॥ कंवरिं राधिका नवल षधू सब करि 
श्राह है रुचिर सिंगार । सोधे भीनी कंचुकी सारी ओर पेहेरे फलन के दार 
1 २ 1 पहले सोदा लेह्‌ हम पे त्व लीजो दा पे जाय । नीके देहं 
रुगट नाहि संहं एेसे कहत लाल मुसिकाय ॥ ३ 1 हसि हमि जात राय 
नंदरानी दसत भान सव गोप गुषाल । च॑वति वदन अहो यह्‌ पातं कपि 
सीसे हो नंदलाल ॥ 9 ॥ सगय करत भरत आनन्द सौं चन्द्रावली तज 


उतसव र बलृष्णलाल जी के गादीबिराजे को 1 ६६ 


मंगल नारि ) श्रीविहल गिरिधरन लाल सो रंग करत सव गोपक्ुमारि 
॥ ५ ॥ & ३१२ @ मान पोढो मँ @ रेग केदारा ® तोहि मिलन कौ वहत 
करत रै नवललाल श्री गोवधंनधारी । उत्तर वेगि देदो किन भामिनी 
कटिधों कहा यह बात तिहारी ॥ १ ॥ देखीरी तू जो फरोखन के मग तन 
परे भूमकं की सारी । तन मन बसी रस प्रानप्यारे के निमिष जिय ते होत 
न न्यारी ॥ २1 किरी सखी कटां ह आड वेगि वताय सुटेर सु चयी । 
कुंभनदासं प्रमु वे वेट ह जहां देखियत ऊंची चित्रषारी ॥३॥ ® ३१३ ® 
@ राग केदारा ® वे देखो बरत भ्एरोखन दीपक हरि पोदे ऊंची चित्रसारी । 
सुद्र बदन निहारन कारन रास्यो बहुत जतय करि प्यारी ॥ १॥ कंट 
लगाई भुज दे पिरहनि अधरामृत पीवत पिय प्यारी ! तन मन मिली प्रान 
प्यारे सो नौतन चवि वादी अति भारी ॥२॥ कुंमनदासं प्रमु सोमग सीं 
जोरी भली वनी इकसारी । नव नागरी मनोहर राधे नवल लाल श्रीगोव- 
धेनधारी ॥ ६ ® ३१० ® 

उत्सव शभ्रीवालक्रष्णलाल जी के गादी विराजे को (कावि बदौ ७) 
छराजमोग श्रये भिलावल आज कट्‌ संभ्रम हे तिहार घर तात । गोप सवे 
क्रत काज आनन्द न समात ॥ १ ॥ हाथ जोरि ठाड हरि पृत दे अय । 
मोस यह बात कहे वावा बनराय ॥ २ 1 बोले नंदराय देव इन्द्र हि बलि 
दे । रसे जल निपजे नाज परसलों सुख पेद ।\ ३ \\ बहु दिवस भये 
करत ई हम पूजा सब कोय । अव जोहम शांडि दैहितोन भलो होप 
।॥ ९ ॥ वोले हरि सुनो तात बात एक मेरी ! कमं के बल सबे होय मिलि 
सुभाय हेरी ॥ ५ ॥ कमं के आधीन देव कटो क करिह । ताको कषु 
चलत नाहि कमं विन न सरिद ॥\ ६ ॥ जो तुम जगदीस जामि पूजत दो 
याही । यासो हमे काज कहा गौ चारन जादी ॥ ७ \ गिरि काननं वसत 
देहम पूरेतार्ईस ।सोतो ष्िज देव गाय गकर जगदीस ॥ = ॥ 


६ [ कीतेन प्रणाली केषद्‌ 


सुन मनमोहन अपने तात की अन्ना लेहं । बारों दीपक बहुत साडिले 
कर उनियारो अपने गेह ॥ २ ॥ हसि व्रजनाथ कहत माता सौं धौरी धच 
पिगासेँ जाय । "परमानन्द दासं को एङ्ुर जाय भावत दै निसदिन गाय 
॥३॥ ® ३०६ @ राग कन्दरा ® अराज ङ की रात है माधो दीपमालिका 
मंगलवार । खेलो यत सित संकष॑न मोहन मूरति नन्दङ्कमार ॥ १ ॥ 
कहत यसोदा सुनो मनमोहन चंदन लेप सरीर करो । पान फूल चोवा दिव्य 
अंबर मनिमाला जे कंढ धरो ॥ २} गो क्रीडन पुनि काल होयगो नंदा 
दिकं देखेगे आय ! परमानन्द दासः संग लीने खिरक खिलावत धौरी गाय 
॥। २॥ ® ३१० @ राग कान्ह ® आज दीपत दिव्य दीपमालिका । मानों 
कोटि रवि कोटि चंद चवि विमल भह निमि कालिका ॥ १ ॥ गजमोतिन 
के चौक पुराये बिच बिच वचर प्रवालिका 1 गोकुल सकल चिच्मनि मंडितं 
सोभित भाल भमालिका ॥ २ ॥ पहरि सिगार बनी सधाज्‌ संग लिये 
बरनबालिका । फलमल दीप समीप सोँज भरि कर लिये कंचन थालिका 
॥ ३ ॥ पायै निकट मदनमोहन पिथ मानो कमल अलि मालिका ! ्रापुन 
दसत ह॑साबत ग्ालन पटक पटकि दे तालिका ॥ ॥ नंदमबन आनद 
वव्यो अति देखत परम रसालिका । सूरदासः कुसुमन सुर बरखत कर 
अंजली पुर मालिका ।॥५। ® ३११ ® सेन दर्शन @ राग कान्हरा & मानत 
परर दिवारी को सुख दटरी वटे नन्दङ्ुमार । पंगल वाजे होत चहूंदिस 
भीर बहुत अति आंगन इार ॥ १ ॥ कुवरि राधिका नवल षधू सब करि 
आदं दे रुचिर सिंगार । सेधि सीनी कंचुकी सारी ओर पेहैरे एलन के हार 
1} २ 1 पहले सोदा लेह हम पे तब लीजो दाऊ पे जाय। नीके देहो 
राट नदि खे एसे कहत लाल सुसिकाय ॥ ३ ॥ हसि दमि जात राय 
नदरानी हसत भान सवर गोप गुषाल । च॑वति वदन शदो यह्‌ घातं कपि 
पीस हो नदलाल ॥ ४ ॥ कगरो करत भरत आनन्द सौं चन्द्रावली बन 


हरसव भी बलकृष्णलाल जी फे गादीबिरजे को ] ६६ 


मंगल नारि । श्रीविद्रल गिरििरन ज्ाल' सों रंग करत सव गोपङ्मारि 
॥ ५॥ ® ३१२ @ मान पोढो म ® रोम केदारा @ तोहि मिलन कं बहुत 
करत है नवललाल श्री गोवधेनधारी ¦ उत्तर वेगि देदो किन भामिनी 
कथो का यह बात तिहारी ॥ १ ॥ देखीरी त्‌ जो फरोखन्‌ के मग तन 
परे भूमक की सारी । तन मन बसी रस प्रानप्यारे के निमिष जिय ते होत 
न न्याय ॥ २ ॥ किर सखी कहां दौ डं वेगि वताय सुटोर सु चरी । 
कुभनदासं प्रयु पे वेठे द जहां देखियत ऊंची चित्रपारी ।॥२॥ % ३१२ ® 
@ राग केदारा ® वे देखो बरत फरोखन दीपक हरि पोढे डंची चित्रसारी । 
सुंदर बदन निहारन कारन राख्यो बहुत जतन करि प्यारी ॥ १॥ कंट 
लगाई भुज दे सिरहाने अधरामृत पीवत पिय प्यारी । तन मन मिली प्रान- 
प्यारे सों नोतन चवि वादी अति मारी ॥२॥ कुंमनदसं प्रमु सौमग सीवां 
जोरी भली बनी इकसारी । नव नागरी मनोहर राधे नवल लाल श्रीगोष- 
धनधारी ॥ ३ ॥ ® ३१० ® 

उत्सव श्रीवालकष्णलाल जी कै गादी बिराजे को किक वदी ७) 
छराजभोग श्रयेद्राग विल्व अज कहा संभ्रम हे तिहार घर तात । गोप मवे 
करत काज आनन्द न समात ॥ १ ॥ हाथ जोरि टाड हरि पचत हे भाय । 
मोसों यह बात कहौ वावा बजराय ॥ २ ॥ बोले नंदराय देव इन्द्र हि बलि 
देदह । बरसे जल निपजे नाज षरसलं सुख पेद ॥ ३ ॥ वहु दिविस भये 
करत दँ हम पूजा सब कोय ! अव जो हम छांडि देहि तोन भलो दोय 
॥ 9 ॥ बोले हरि यनो तात बात एक मेरी । कमं के बल सवे होय मिति 
सुभाय हेरी ।॥ ५1 कमं के धीन देव कहो कहा करिह । ताको कषु 
चलत नाहि कमं बिन न सरिदहै ॥ ६ ॥ जो तुम जगदीसर जानि पूजत हो 
यारी । यासो हमे काज कहा गौ चारन जादी ।॥ ७॥ गिरि कानन वसत 
हैहमपूजेताई्त !सोतो द्विज देव गाय गङ्कर जगदयस ॥ ८ ॥ 


१०० [ कवन प्रणाली के पद्‌ 


गोवर्धन पूजो चौ देहु विप्रन गाय । अरपो वलि देहु दान भेत तृन चराय॥६॥ 
कसाद्यो पाकं विविध युवतिजन बलाय ! खीर आदि सुप अंत सवे विधि 
वनाय ।॥ १० ॥ ओओव्यो स॑याव पूवा चुकली दे रादि । रखबाओ्रो दूध सवे 
खर्चो जिनि वादि ॥११। पव॑त कौं वलि देहु हिज पूनि गाय खिलाय। 
गिरि की करा सकट जोरि परकंमा जाय ॥ १२ ॥ सूपन बहु मोल स्वे 
वसन्‌ तन्‌ वनाय } हसत सेलत गावत गिरि देखो फिर आय ॥ १३ 1 मेरो 
तो मतो यह्‌ सुनि हो बजराज ! मवे तौ कने ज्‌ मेरो यह काज ॥१४॥ 
तते हरि क्यो सवन तैसे दी कीनो । सूप वडो धरि के घलि खात दरस 
दीनो 1 १५ ॥ सवहिन संग पांय प्ररं मोहन निज रूप । दीनी प्रतीति 
सवे गोकुल के भूप 1 १६ ॥ हरि खरूपं एल ले सव अपने बज आये । 
निज कर व्रजवासी हरि फेर ब्रज वसाये ॥ १७॥ रोपि इन्द्र॒ पठयै मेघ 
वरसो दिन सात ! गिरि धरि व्रजवासी सव राखि लिये दुख्यात्त ॥ १८ ॥ 
देखि रूप आनन्द मे भूख प्यास भुलाई । व्रखत ह कद्यं मेव काहू न 
सुधि पाई 1 १६ ॥ सात चयोष ठडे हरि ने न पग दिलायो । एसो त्रन- 
वासिन यह्‌ भाग्यन ते पायो ॥ २० ॥ सुरपति को गवं गयो सद्यो अति 
खिस्याई  उघर गये मेघ सवे उदयो रषि आईं ॥ २१ ॥ बोल प्रथु निकसो 
सव बाहिर र्यो मेह ! निडर भये फिरो सवे करो जिनि संदेह ।॥२२॥ रास्यो 
गिरि भूमि पर भे बरूजवापी । पायो अति परमानन्द गोकुल युखरासी ॥२३॥ 

रेप भरी व्याकुल ग्द चमत सुख माई । वारवार वालक के कर की घलि 
जाई ॥ २४ ॥ हरखत वनवासी सव आये धर फेरि ! निसदिन वे जीवत 
दे संदर मुख हेरि ॥ २५ ॥ पदंतानो इन्द्र कामधेतु संग लायो । अपनो 

पराध पांय परि चमा करायो ॥ २६ ॥ कीनो अभिपेक तहां गङ्गाजल 

आनी । रावत सूंड इते अपने प्रमु जानी ॥ २७॥ गोविन्द यहं नाम 

धुर्यो आप भयो दास । मेरो सव गर्वं गयो पायो भँ त्रास ॥ २८ ॥ हरि 
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को अभिषेक होत सथनि पैर रघ्यो । गोविन्द यह नाम लेत सहज दोष 
च्य ॥ २९ 1 यदह लीला अति अद्भुत रसिकः दोयं गावे। अन्य भजनं 
छडि चरन हर्ज के पवि 1३०।॥ ® १५९ राजपोग दर्शन @ राग सारंग @ 
वडरिनि कँ आगे दे गिरिर भ्रीगोवधन पूजनं आवत । मानसी गंगा जल 
न्हवाई फे पदे इय धौ को नावत ॥ १ ॥ बहयरि पखारि अरगजा चर 
चत पूप दीप बहू भोग धरावत । दे वीरा आरती करत द बजभामिन 
मिलि मंगल गावत ॥ २॥ टेरि खाल भाजन भरिदे कै पीठ थापि पिर 
पेच वंधावत्त । श्वचरभुजः प्रमु गिरिधर ता पे धौरी धेनु सिलावत ॥३॥ 
® ३१६ @ मोगरे दर्शन ® राग नट ® गाय खिलावतत सोभा भारी। 
गोरज रंजित वदन कमल पर अलक भलक धुंघरारी ॥ १ ॥ नखपिख 
प्रति बहुमोल्िक भूषन परत सदा दिबारी । फैल रही दे खिरक समा 
पर नगन रङ्उनियारी ॥२।॥श्रमकन राजं भाल गंड भुव यह्‌ छवि पर बलिहारी । 
सवत हँ री अवल चंचल सव चढत दै अटन अयरी ॥ रामीर बहुत अति 
जाति की भह मुडहिन पर बजनायी । सेनन मे समुकावत सगरी धनि धनि 
निरखनहारी ॥ ४ ॥ रहे खिलाय धूमरी धोरी युनन काज कारी । नंद 
दा प्रभु चले सदन जव एक वार हुकारी \॥ ५ ।॥ & २१७ $ संप्या समयक 
& राग गौरी ® गाय खिलावतत मदनगोपाल । कमम तिलक अलंकृत 
तदल भलकि र्यो नग अंग विसाल ॥ १ ॥ नखसिख अंग गहने की 
रना उर मनिगन वनमाल । वसन दसन पर मुदृढ पोरिया दियो है 
दियीना भाल ॥ २ ॥ भीर बहूत सखि वड खिरक में कक देत सव बाल । 
हीदी दीदी सुनि श्रीमुख ते मोहि रदी जजन कौ स्व बाल ॥ ३॥ दावन 
छोर वधे दोऽ कटि दमकत जंघ रसाल । शश्रीमट' चटक सनल अङ्ग फार 
परे चदि सोभा जाल ॥ ४ । @ ३१८ ® सेन भोग आये @ राग कान्दरा @ 
जयति त्रजपुर सकल खोरि गोकुल अखिल तरनि तनया निकट दिव्य 
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दीपावली । जयति नवकंज वर द्रम लता परर प्रति मानो पूली नवल कनक 
चम्पावली ।॥ १ ॥ जयति गोषिन्द गोवरं द चित्रित करे मुदित उमडी फिर 
ग्वाल गोपावली । जयति श्रजहैसः के चरति लखि थकरिंत पिष मोहे विधि 
लजित षुरलोक भूपावली ॥ २ ॥ & ३१६ @ मान पोढवे मेँ कराम ब्रिहाग 
राय गिरिथिरन संग राधिका रानी । निविड नवकज स्या रची नवरंग पिय 
संग बोलत पिकबानी ॥ १॥ नीलपारी लाल कंचुकी गोर तन मांग 
मोतिन खचित सदर युटानी । अधं धृट जलन पदन निरखत रसिक 
दृपती परस्पर प्रेम हृदय सानी ॥ २ ॥ लाल तनघुख पाग दरकि रही भुव 
पर कुली चम्पक भरी सेहरो सुषानी । पानि सो पानि गहि उरसो लावत 
ललन गोषिन्द' प्रभु त्रज-चरपति सुरत सुखदानी ॥ ३ ॥ ® ३२० ® 
@ राग बिहागरो ® स्यामा ज्‌ दुलटिनी दूरदै लाल गिरिधर कोन सुरत 
पायो कंवर रसिक वर । सोहै सिर सेदो नवल नव नेहो प्रथम मिलन नेना 
भये ह कलप तर ॥ १ ॥ रूप रासि रुचि वादी प्रम गांटि परी गादी ओली 
वाहि गहि टाडी गयो दै लाज को डर । पोदे पिय कन महल तलप 
कुुमदल 'स्यामसादि' जाई बलि रद्यो है रंगनि दर ॥ २॥ ® २३२१ ® 
सुट धरे तब @ राजभोग दशन ® राग सारंग च गोवधैन पूजा करि गोषिद 
सब ग्वालन प्रहरावतं । आवौ सुबाहु सुबल श्रीदामा ले जे नाम॒वबुलाधत 
॥ १ ॥ पुने हाथ तिलक दे माथे चन्दन अङ्ग लपटावत । वसन विचित्र 
सबन के माथे पिधि सौ बाधि वंधावत ॥ २ ॥ भाजन भरिभरिले कृनवारो 
ताको ताहि गावत । "चनरुभुजं परभु गिरिधर ता पले धौरी धेनु खिला- 
वत ॥ ३॥ @ ३२२ @ टिपारा धरे तथ राजमोग दशन @ राग सास्ग ® मदन 
गोपाल गोवधैन पूजत । बाजत ताल मृदंग संखधुनि मधुर मधुर युरली 
कल करूजत ॥ १ ॥ कुमुम तिलक लिला दिये नव वसन साजि आई 
गोपीजन । आस पास सुंदरी कनक तन मधि गोपाल वने मरकत मनि॥२॥ ` 
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नन्द मगन ग्बालं सब डोलत दीदी धूमरि धोरी इलावत । राते पीरे 
चने हैं रिपारे मोहन अपनी धेनु खिलावत ॥ ३ ॥ चिरकत ह्रदि दध 
दधि अचत देत असीस सकल लागत पग 1 कमनदासः प्रमु गोवर्धनधर 
गोकुल कये पिय राज अखिल युग ॥ ४ ॥ ® २३२२ & इल धरे तव @ 
@ राजमोग दधन @ राग सारंग ® चले र गोपाल, गोवध॑न पजन ! मत्त 
गयंद्‌ देखि जिय लज्जितं निरखि मन्द गति चाल ॥ १ \ वजनारी पक 

वान बहुत कर भरि भरि लीने थाल । अद्ध सुगन्ध पहरि पर भूषन गावत 
गीत रसाल ॥ २ ॥ बाजे नैक्‌ वेनु ख सं मिलि चलत विविध सुरताल । 
ध्वजा पताका छत्र चमर धरि करत इलाहल गाल ॥ ३ ॥ वालक चहुं 
दिषि सोहत मनो कमल अलिमाल । कंमनदासिः प्रयु त्रिभुवन मोहन गोव 

धनृधृर्‌ लाल 11911 &२ २०४ कार्तिक वदी १२ %& राजमोग दशन @ राग वि्लावल्सक्छ 
पने अपने योल कहत त्रजवासियां । सरद कृष निति जानि दीपमालिका 
ज॒ आई । गोपन मन आनन्द पिरत उनमद अधिकाई। धर घर थापे दीजिये 
धर्‌ धर मंगलचार ॥ साते वरस को साबरो हो खेलतं नंददुवार ॥ १॥ 
वेटि नंद उपरन्‌द बोल वृखमभान पाये । सुरपति पूजा देत्ति जानि तां 
गोविन्द अयि ॥ वारबार हाहा करे करि वाघा सो वातत । धर घर भोजन 
होत दै सोकोन देष शी जात ॥ २ ॥ स्याम ठुम्हयरी सल जानि एक मंत्र 
उपे हे! खट रम भोजन सानि मोग सुरपति दही देह ॥ वंद कघ्लो 
चुचकारि के जाह दामोदर सोह । वरस योस का यस हे द्यां महा मटोत्व 
होड ॥ ३॥ हरि बोलते सव गोप मंत्र वहोरयो फिरि कीन्हों । एकं पुरुप 
निमि आज मोहि सपनंतर दीन्टो ।॥ सव देवन को देवता गिरि गोधनं 
रज । ताहि मोग किनि दीजिये घां युखतिको श्या सज ।॥ 9) वाहे 
गोमुत गाइ दूध दधि को कदा लेखो । इहं परौ विदमान नेन श्पने 

किनि देखो ॥ तुम देखत वलि खादगो मोह मांगो फल देइ । गोप कुसलं 
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जो चाहिहू तो गिरि गोवर्धन सेद्‌ ॥ ५ ॥ गोपन कियो विचार सकट सब 
काटू साजे । वहु विधि करि पकवान चले तहां बाजत बाजे ॥ एक बन 
ते खेलत चले एक नंदीयुर भीर ! एक न पडो पषही उमगे फिरत 
अरीर ॥ ६ । एकः पेड एक उवटि एक बन ही बन छादी । एक गावत गुन 
गोपाल उमगि उमगे न समाहीं ॥ गोपन को सागर भयो गिरि भयो मंदरा- 
चार ! रत भह सव गोपिका कान्ह विलोवनहारं ॥\ ७ ॥ लीने विप्र बुलाय 
यज्ञ आरंभन कीनो । सुरपति पूजा मेटि राज गोवध॑न दीनो ॥ देव दिवारी 
स्यासु दै नर नारी तहां जांटि । तात प्रतीति न मानहू तुम देखत बलि खांहि 
॥। = ॥ प्रथम्‌ दूध दधि आदि बहोत गङ्गाजल टारयो । वडो देवता जानि 
कान्ह फो मतो विचारो ॥ जेस गिखिर राज जू तेसे यन्नके कोट। 
मगन भये पूजा करे नर नारी बड बोट ॥ ६ ॥ जेसी कंचनपुर॑दिव्य 
रतननि ते खाई । वलि दीनी ही प्रात छोँह फिरि पूरति श्रई ॥ बदरौला 
वृूखभान की तद्य बसे विलोवनद्ारि । ताकी बलि उन देवता लीनी यना 
पारि ॥ १०॥ जहाँ तं दधि धरयो कहा कँ उञ्ज्लताई । उदधि 
सिखर दो रदी भात में देहं चिपाईं ॥ चहँ ओर चक्रा धरे चन्दहि पटततर 
सोय । ठोर टर वेदी रची चहुं पिधि पूजा दोय ॥११।। सदष भुजा उर धरे 
करे भोजन अधिकाईं । नखसिख लों अनुहारि मानों दृसये कन्दाई ॥ श्री 
राधा सो ललिता कहै मेरे दिए समाई । गहे अंगुरिया नंदकी सो टोय 
पूजा खाई ॥१२॥ पीत दुमालो धरे कंठ मोतिन की माला । भूखन सुभग 
अनूप फलमले नेन विसाला ॥ गिरि की सोभा सोँषरो गिरि कोंसोमा 
स्याम । तेसै परत मात के टिग भैया बलराम ॥ १३॥ एक चौरासी कोस 
घेरि गोपन को डरा ! लम्बे चौवन कोस आजु व्रनवासिन मेरा ॥ सविन 
को मनि संवरो दीसे वनि मंमार । कोतक भले देवता आये लोक विसार 
॥\१४॥ वहु पिप व्यंजन अरपि गोप गोपिनि कर जोरे। अगनितं किष 


कार्तिक वदी १२-१४ | ९०५ 


अनेक तदपि वरमों कटु भोरे ॥ इदि विधि एूजा कीनि के गोबिन्द सोकल 
जाइ ! कान्द कष्चो तद विरि क शरः षस गुन ग।इ ॥ १५॥ $ ३२५७ 
छ फाति वदी १३ @ शृ गाः नप्रम क न देवगधार & खज मार धन्‌ धवत नंद- 
रानी । कार्तिक पदि तरस दिस उत्तम गात मंगल वानी ॥ ९ ।॥ नसत 
साज सिगार अनूपम करतत आप मन मानी । कृंषनदासः लाल गिरिधर कां 
देखत ह्यो सिरानी ।। २ ॥ % ३२६ @ राग देवगंथार ® जसोदा मदनगोपाल 
बुलावे । धन तेरस आध्यो नित प्णारे ले उ्ंग हृलरवि ॥ १ ॥ हरी जरी 
वागो वहु भूषन रुचसौ कहत धरे । च्रनपतिः की सोभा यख निरखत रोम 
रोम सुख पवि ॥ २ ॥ ® ३२७ @ राग देवगंधार ® प्यारी अपनो धन ज 
सेवारे । वारंषार देखि ननन सी लं जु हृदय मे धारे ॥ १ ॥ रुचि सरस 
संबारत पि को आआाभूप्न बहु सोहे । आगम निरखि दिवारी को मन 
्ारकेश' को मोहे ॥२॥ ® ३२८ @ राग देवमंधार ® धन तेरस दिन अरतिं 
सुखदाई । राधा मन अति मोद चव्य है मनमोहन धन पार ॥ १ ॥ राखत 
प्रीति सहित दिरदे में गुरुजन लाज वहारं । (इरकेश' प्रु रसिक लाडिली 
निरखि निरखि मन भारं ॥२॥ % ३२६ ® कातिफ वदी १४ @ स्प चतर्दशी @ 
@ श्भ्यंग समय @ राग देवगंधार @ न्टात बलकुवर कंवर गिरिधारी । जदुपति 
तिलक करत मुख चमत आारती नवल उतारी ॥ १ ॥ आनंद राय सहित 
गोप सब नंदसनी जनाय । जलसं धोर केसर कस्तूयै सुभग सीसते 
टारी ॥ २॥ बहोरि करत सिंगार स्वं मिलि सबमिलि रहत निदाय । 
चंदरावली बजमंगल रसमभरी श्री वृषमान इलारी ॥ ३ ॥ मनं भाये पक 

जिमावत जात सवे बलिहारी । श्री विद्रूल गिरिधिरनः सकल वरज घख सानतं 
हं दिषारी॥ £ ॥ ® ३३० छ राग देवगंषार क न्दात बलदा कवर कन्धार । 
द्रति सुगंध केसर कस्तूरी जलसं घोर भिलाई ॥ १ ॥ रतन जयित आूपन 
पस्तर बनरानी पदिराये । अति आनन्द निहारत रिरि फिर आद्धी मति 
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वनाय ॥ २ ॥ यह्‌ दिन्‌ दीपमालिका को सुख मानत ईह नंदलाल ! फले 
गोप बाल सव मानत आर स्कल वनवाल ।॥ ३ 1 अपने संग सखा सव 
लीने खिरक खिलावत गाय ! राजत दं गिरिधर श्री दिद्रूलः सव म॒न 
हुलसि बद्मय ॥ ४ ॥ ॐ ३३१ & राग देवगंवार & न्ट्यावत सुत को नंद- 
रानी 1 मात पय स्पचोदमर का तिलक उवय्नो करि इखानी ॥ १॥ 
यस्तर लाल जरी आआभूयन पदिरावत स्चिसों मनमानी । मेवा ले चले गाय 
मिगारन श्रनजनः देखि देखि विहसानी ।॥२॥ & ३२२ & रय देवगंथार्‌ & 
स्राज न्हायो मेरे षर कन्दाईं मानी काल दिवा । यति सुगंध केसर 
उवय्नो नयं बमन सुखकारी ॥ १ \ कु खावो पकवान पिठई हय तुम 
उपर बार । करि सिगार चत्त दो भैया तृन तोरत मट्तारी ।॥ २ ॥ गोधन 
गीत गादतत वन पुर्‌ मे घर्‌वर मंगलकारी । @रप्णदासः प्रभुं की यह लीला 
गिरिगोवधनधादयी ॥ ३ ॥ & ३३२ @& राजमोग दर्शन € राग सारंग & गुर्‌ 
कँ गजा पृद्या एुदहारी । गोधन पूजत वन की हो नारौ ॥ १॥ घर-घर 
गोमयं प्रतिमा धारय । बाजत सुचिर पखावज धारी ॥२॥ गोद लिये 
मङ्गल गुन गावत 1 कमलनेन कों पाय लगापत 1 ३ ॥ दृरद ददी रोचन कै 
यीके । यह बन्‌ सुर पुर लागत फौके ॥ ४ ॥ रात पौरी गव सिगारी 1 
बोलत ग्बाल दे दँ कर तारी ॥ ५1 श्ट्यदासर' गोवर्धनधारी । सुख समानत 
यह्‌ वरस्‌ दिवारी 1६11 ® ३३४ @ कार्तिकः वदी ३० @ दिवा्ती @ मंगला दर्शन & 
@ राग व्रिलावल्न @ पूजा विधि गिरिराज कीं नंदलाल वतावे । शु डन- 
खंडन गोपिका मिलि मङ्गल गते ॥ १॥ गङ्गाजल सों न्ह्याय के दध 
धारी को नावे । विविध वसन प्हरायके चंदन चरचावे ॥ २॥ धूप दीप 
क्रि यारतो वहु भोग धराघे । तिलक कियो बीरा दिये माला पराव ॥२॥ 
खिरक चले लोहरं वड पिल्ल गाय खिले ! फिरिं गिरिधर मोजन कियो 
खख सूरः दिखापे ॥ ४ ॥ @ ३३५. & शगार समव @ राग बरिलावक्त & घ्री 
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एक छांडो ताति पिदर । राम इष्ण तुम दोड भैया आश्चो वेट कये 
पिगार ॥ १ ॥ जघुमति कहत दहै आन अमावस दीपमालिका मङ्गल साम । 
धरधर बालक सवे मिंगारे चुनो स्यामथन राम ॥ २ ॥ सेल्तेगी गाय खाल 
नाचे सब गोपी गावे गीत । परमानंददासं यह मङ्गल वेद पुरान पनीत ।\३॥ 
& ३३६ ® रण दिल्षवल ® आज द्वारी बड पख प्र ! कटत जसोदा 
सुनहु लाल तम ले लङ्कटी खेलो अपने कर ॥ १ ॥ प्रथम न्द्रो ये 
सौधे सो गुहि येनी अंजन देहं नखर ! सूथन लाल तास की गुली धरो 
च॑द्विका सुभग सीस पर ॥ २ ॥ पादे पहरि विषिधे आभूषन मुरली लो मेरे 
मुरलीधर । देह भाल मृगमद को वेदा जो कोर दृष्टि नदे तेरे पर॥ ३ ॥ 
खेलो तुम मेरे आंगन दोऽ ह देखो अपनी आंखन भर । पान पएूल मेवा 
मिस्र सो कोरी भरि खालन देहो सुन्दर ॥ ४ ॥ सुभग सरूप नंदलालनं 
को मोहित होत देखि सब सुर नर । यह्‌ पिधि कहत नंदज्‌ क रानी चुनि 
सुनि सवसु र्त गग रिधर ॥ ५ ॥ % ३३७ @ राग बिल्ावल ® आजं 
दिषारी मङ्गलचार । मजयुवती मिलि मङ्गल गावत चौक पुरावत नंदद्षा२॥१॥ 
मधुमेवा पकयान मिहं मरि मरि लीने कंचनथार । "परमानंददामः को 
ठक्कर भूषन क्सन रसाल ॥ २ ॥ ® ३३८ & श्रगार दशंन @ राम विल्लावल @ 
यह्‌ दिवारी बरस दिषारी तुमको नित नित आओ । चंदराय नंदरानी दोय 
पूजं अति सुख पाञ्च ॥ १॥ पुजवो मनोरथ सब व्जजन फे देवं पितर 
पुजवाओओ \ श्री िष्रूल गिरिधिरनः' संग ले गोधन पूजन यओं ॥ २॥ 
@% ३३६ @ राजमोग श्रये @ राग सारंग @ पूजन चले नंद गिखिर षं वडरे 
गोप संग नंदलाल । करि सिगार अपुश्नपुने धर ते बालक वृद्ध तरुन सवे 
ग्वाल ॥ १ ॥ यै लै नाम सिलावत गायन धौ पपर मदनगोपाल । 
मृजवनिता उनि मिलि निरखत मोहन मूरति स्याम तमाल ॥२॥ 
अगनित अन्न साक्पाकादिक धरत षिचिन्न पोप पत्रं माल । गिखिर सूप 
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स्यामसंदर धरि श्ारोगत पपु बाहु विसाल ॥ ३ ॥ मघवा कोपि मेध प्रर 
घाये जाय की व्रज पर जलजाल । शे स्व नग वाम हस्त धरि बाजत 
वेल अंयुरिनं के चाल ॥ ४ ॥ परयो ईर सुरभी ले पायनं गयो गवं पूजे 
तिरिकाल । देत असीस वारने चे चे षंदत चरन-कमलरज भाल ॥ \॥ 
श्रङ्ना मागि चलते निज घर कों सब वज के प्रतिपाल । करि नोचावरि देत 
सवनकों जभूषणः अति परम रसाले ॥ £| @ ३४० @ राग सारंग ® पूजा 
करी देव गोधन की राजा नंद लालभिरिारी । पहले मानत अति आनंद 
सों बडो पर स्योहार दिवारी ॥ १॥ बडी बड़ी गोपवधू नंदरानी दटरी 
भरत धिहाह सिदाइ । तिन पर वनी पंत सोते शी दीये धरत वनाद 
बनाई ॥ २॥ हसत हस्त दोउ संग वावा कै कूवर लाडिले वेठे अट्‌ । 
देखनकं वरनराज हुलसि मन अपने वंधु लिये ज॒ बुलाई ॥ ३ ॥ गृह-गृहं 
राई बजसुंदरी सोदा लेन देन इनं साथ । हंसि हंसि कहत लाल हम जानि 
करन न पाञ्योगे कल्य धात ॥ ४ ॥ द॑ह नहीं तोल ते धरती कटत छबवीली 
सो मुसिकात । श्रीविट्रूलमगिरिधिरनलालः तुम बहुत रूगय् दू खात ॥ ५॥ 
९३४१९ राग सारंग ® पूनि सवे रंगभीने, गोवधन । सदसत युजा धरि 
गिरिधर वूजो जे मत स्याम सखन संग लीने ॥१॥ उमड सुनि-सुनि बाल व्रृदध 
स्रगनित साक पाक ष्रत कीन । जो कोर सुच रह गुरुजनं की वाह 
पसारिं बोलि तेऽ लीने ॥ २ ॥ जयजयकार भयो चहं दिसि ते भामिनी 
सव मिलि गावत सुर मने । शन्रूम॒नः प्रभु गिरिधर सदा गज राज करो भक्तन 
यु दीने ॥ ३ ॥ @ राजमोग दशन @ राग सारंग ® पूले गोप ग्वाल धर घर 
ते मानत दै व्योहार दिवारी । अपनी अपनी गाय पिगारी बलदा लालन 
गिरिधारी ॥ १ ॥ इसि हंसि लाल कटत सवहिन सों हमारे देव की पूजा 

देहे! भात ददी पकवान मिटा देखेगे केस वह सेहे ॥ २॥ यह सुनि 
गाम गाम ते ग्वालिन गोवधन पूना कौ आई । गुंजा पथ्या परी दधि 
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घोषा भली भिस सव मिलि लाई ॥ ३ ॥ अंगुरी गदे नंदवावा की 
अति राजत दै रोड भैया । मीठे मीटे चन कहत दै देखि सिहात जसोदा 
मेया ॥ ० ॥ अति श्रानंद देत परावत पट वस्तर्‌ बहुमोलिक नीके । देत 
असीस श्री विटल' प्रयु कौ गिरिधिरलाल भामते जीकफे ॥५॥ & ३४२ ® 
@ संध्या समय @ राग मौर % नीकी खेली गोपाल की गेया । कके देत बाल 
स्व ठाडे यह ज॒ दिवारी नीकी भैया ॥ १ ॥ नंदादिक देखत दँ ठाडे यह ज 
पाहूनी नीकी पेया । करसयोस लं कुसल ऊुलाहल नाचो गमो करो वधेया ।२। 
धौरी भेन पिगारी सोहन वडरे वृषम्‌ पिंगारे परमानंदः प्रभं राय दामोदर 
गोधन्‌ के रखवारे ।॥ ३ ॥ & ३४० % कान जनाय के मदिर मै पधारते समय ® 
छ राम कन्दरा ® देखो हन दीपनकी युघराइ । जानो घन मेँ विधु मंडल राजत 
तम निति परम सुद्याई ॥ १॥ नंदराय अगनितं पाती ले रवि अदुभुत 
जुगत वना । विविधि सुगंध कपुर अदि दे घृत परिपूरनताह ॥ २॥ 
घर-घर मडल होत सवन के उर आनंद न सम्‌!इ । कंमनदासण प्रु ॒भेतु 
सिलावते गिरिधर सव सुखदाई ॥ ३ ॥ ३४६ ॥ & हयै मे आरती को टकफोरा 
होय त्थ @ राग कान्दरा @ सुरभा कन्‌ जम खिरक वल मोहन चे राजत 
हटरी ! पिस्ता दाख वदाम हहारे खुरमां खाजा गंजा मघ्री ॥ १॥ षर 
धर्‌ ते नरनारी मुदित मन गोपी ग्वाल जुरे वहु ष्यरी | टैरटैर ज दैत 
सवन कं ल ल नाम बुलाय निकय्यै \ २ ॥ देत असीस सकल गोपीजन 
जघुमति देत हरखि वहू पटरी । शूर रसिक गिरिधर चिरजीयो नंदमह्रको 
नागर नय्री ॥ ३ ॥ % ३४७६ @ रग कन्दरा ® कान जगाय गोपाल्ल 
मुदित मन हट वेढे गोवर्धन धारी । दलधर संग सवल श्रीदामा गोप 
ग्वाल सव गाय पिगारी ।॥ १॥ देखन क मोहे सुर नर मुनि रावर माम 
भीर भई भारी । जयजयकार दहत चहुंदिस ते पुरपति करत ऊसुम 
प्रसारी ॥ २ ॥ कंचन रतन जयति दीरा नग ॒विखक््मां रचि सुविधि 
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सवारी । परम विचित्र बनी अति सुन्दर जगमगात डुहु तिमिर विदारी 
नंद भवन भरि धरे विविध पकवान अगनित मेवा गरी इहारी । टेर टेर 
तब देत सबन क सिव व्ह्यादिक्‌ गोद पसारी ॥ ४ ॥ करत आरती मातं 
जसोदा मंगल गावति सब व्रजनारी । शूर रसिक गिरिधर घुख विलसत 
बरस बरस प्रति पख दिवायी ॥ ५ ॥ & ३४७ @ राग कान्हा ® दीपदान 
दे हटरी बेटे नवललाल श्री गोवधैनधारी । द्र हेरी पांति वनी दीपन की 
ब्रज सोभा लागत अतिभारी ॥१॥ तेसेई बने है नंद के नंदन तेसीय 
वनी राधिका रानी । ग्रह गृह ते आहं बज सुन्दरी मात जसोदा देखि सिदानी 
॥ २ ॥ भांति भांति पकवान मिग ले ले गोद सवन की नावत । आरती 
क्रत देत नो्ावर फिरिफिरि मंगल गीत गवावत ॥ २३ ॥ उट कर्‌ लाल 
खिरक मे आये ेरि-टेरि सब सखा बलाये । श्री विटूलः गिरिधिरन लाल 
ने सव गायन के कान जगाये ॥ ४ ॥ ® ३७८ ® 

& कार्तिक सुदी १ अन्नदूट क राजमोग ्राये @ राग विल्ञावल @ गिरि पर कोपि 
चट्यो इन्द्र रसाय । प्र ° । अपनेजु ब्रत के काज कारन मनमे अति अङ्कलाय।॥ 
पट्येजु सुरपति दूत तब तहां गये दोरे धाय । देखि के ब्रजराज लीला 
कहो हमसों आय ॥ १ ॥ एक सांवरो सो न॑द-टोया कचु कही न जाय । 
उन मेटि फे पूजा तिहारी दईं गिरिहि जटाय \॥ श्रवण सुनि सुरराज 
कोप्यो भयो अपने भाय । काट वंधन देहु सब के लगो गिरसा जाय ।॥२॥ 
उमडिज् मघवा चहूंदिस ते व्रजहि देहु वहाय । देखि के परिनाम उनको 
कहो हमसों आय ॥ सप निस दिन मान एको करी अति अङ्कलाय ! नीर 
सरीर समीर दोनों बहे बहुत बहाय ॥ २॥ देखि धीरज धरे न कोठ कहा 
भई जदुराय । वृद पाहन के समान वरखत जानो ताय ॥ गाल गोपी गौ 
वस्वा रहे सवन सुख चाय । तवरि न मान्यो क्यो उनको ह कोऽ अवहि 
सदाय ॥ ४॥ देखि के मन को अंदेसो लियो गिरि जो उटाय । धुस्यो 
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नख के अग्र तव जसुमति ज॒ मनहि सिदहाय ॥ देहु लङ्करी चहुं ओरन मतिं 
कहूं डिग जाय ! सप्र सागर जल सुदसंन लियो सकल समाय ॥ ५ ॥ 
भींजे नहिं पाषान पोप सलिल सहज युभाय ! गती मति हरी से इन्द्र 
की मदज लोचन चाय ॥ हार मान के चूक अपुनी करौं कोन उपाय । 
जान्यो नहि परिनाम तुमरो श्यो भम ज॒ युलाय ॥ ६ ॥ गयो मद उतर 
के तव मिल्यो है सिर नाय ! तव कियो सनमान हर्ज इन्द्र चे पाय ॥ 
पीठ थापिके कियो अपनो दियो मन जो वदाय । केसोदासः के प्रमुकी 
लीला ते सदा गुन भाय ॥ ७ ॥ ® ३४९९ गोवर्धन पूजा करके पादे पधारे तव 
@ राग सारंग ॐ वनय गोपाल वाल रस आवत । माधुरी मूरति मनमोहन 
मन भावत ॥\ १ ॥ कुंचित केस युदेस वदन पः वीच वीच जल वृद रहे । 
मानो कमलपत्र पर मोती खंजन निकट सलोल गहे ।॥ २॥ गोपी-नेन 
भृ ग रस लंपट उडि उडि परत बदन माही । "परमानंद दास रस लोभी 
अति आतुर कहां जांदी ।॥ ३ ॥ ® ३५० ® राग कान्दरा @ आवत दहै 
गोड्कल के लोचन ! नंदकरिसोर जसोदानंदन मदनगोपाल विरह दख मोचन 
॥ १ ॥ गोपवर द्‌ में एसे सोभत व्यौ नक्र में पूरन चंदं । वनजधातु गुंजा 
मनि सेली मेख वन्यो हरि आनंद कंद ॥ २॥ वह प्रहून कंठ मनि माला 
द्रत रूप नट्वर छदे । कृडल लोल कपोल विराजत मोहन वेन वजावत 

ओर ॥ ३ ॥ भक्त भ्रमर पावन जस्र गावत इहि पिधि वरन भ्रवेस हरि 
कीनों । “परमानंदः प्रयु चलत ललित गति जघुमति धाय उदंगनि लीनों 
1 ४ ® ३१५१ @ राण केदारा % आमो मेरे या गोङ्धल के चंदा ।! वडी 
वार खेलत जमुना तट षदन दिखाई देहु आनंदा ।॥ १ गायनि आवनं 
की मर विरियां दिनसमनि किरनि महं अति मंदा । आए तात मात चतियां 
लगे 'गोषिदः प्रु बनजन सुखदा ॥ २ ॥ @ ३५२ @ तिलक होय तव 
® ® गोवर्धन पूजके घर अयै। जननी जसोदा करत आरती 
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मोतिन चोक पुराये ॥ १ ॥ मंगल कलस विराजत द्वारे वंदनवार वंधाये । 
'लालदास गिरिर गिरि पूज्यौ म्ये भक्त मनभाये ॥ २॥ ® २५२ @ 
& संध्या समय @ गग मालव @ जं जे जं मोहन वल शरीर । जं जं इन्द्रमान 
मद्‌ भंजन श्री गोवर्धन उधरन धीर ॥ १॥ जें जे जे गोकुल इख मोचन 

जे जे वर्‌ मेख अभीर ! सनिगन अभरन लसत पीतपट जं जे जे घनस्याम 
सरीर ॥२॥ जं जे यद्भत चरित मनोहर श्रीराधा रस गुन गंभीर । कृष्णदास 
प्रथु सव विधि समरथ खद्भत जसु गवत युनि कीर) ३) $ ३५० ® 
@ तेन वर्शन @ राग कान्य @ कान्ह कुंबर के करपल्लव पर॒ मानों गोवर्धन 
चय क्र ¦ ज्यो ज्यो तान उठत मुश्ली की ध्यो सयौ लालन अधर धरे ॥१॥ 
मेष म्रदंगी म्रदंग वजावत्‌ दामिनी दमक मनो दीप जरे । बाल ताल देँ 
नीके ग्रत गायन के सुत सुरज र ॥ २ ॥ देत असीस गोपीजन्‌ चरखा 
को जल अमित भरं । अति हूत अव्र गिरधर को ' नंददाप्त ' के 
दख हर 11 ३ ॥ # २५५ छ 

सइ टज (कतिक सदी २) 

ट & मंगला दशन & राग विन्लावलल & गोधन तख पर्‌ धरयो मेरे वारे 
कन्ेया । दभि च्छत्‌ फल क्त ले भज वर्चत मेया ॥ १॥ जुरि आई 
पव घोल कौ खर टया । ग्वाल वाल पायन परे गोपी सेत वलेया\२।॥ 
वलदाञ एलो एर जग जीलो रे भैया । परमानंदः आनंद मेँ बज वजत 
वर्धयां ॥ ३ \& ३५६ @ भरृद्धार समय @ राग विन्लावक्त ॐ राव्‌ गुपाल 
सिगार वनाञ 1 षिविध सुगंधं उवटि कै लालन प्र उष्ण जल संयु 
न्ह्याऊ ॥ १ ॥ शंय अ्ंगोद्धि युद तरी वेनी पूलनि रति रुचि भाल 
वनाऊ । सुर॑ग पाग जरताश टोरा रतन जटित सिर पेच वंधाड ॥ २॥ 

वागो लाल खुन॑री पो इरी इजार चरनन पिरचाऊ । पटक सरस वेजनी 
रग को दल देम हमेल वनाॐ ।॥ ३ ॥ गजमो तिन कै हार मनोहर मनि 
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मालां ले तोदि पटेराॐं । कर दपंन ले देखो वारं निरखि निरिखि दोउ 
 हगनि सिराठं ॥ ४ ॥ मृटु मेवा पकवान मिटा अपने कर ले तुमहि 
निमाऊ' । 'विष्णुदापः को यह षा फल वाललीला हों नियुदिन गाज 
॥ ५॥ @ ३५७ ® राग बिलावल @ पीतांबर को बोलना परिरावति मेया । 
` कनिक छाप उपर धरी मीनी इक्तेया ॥ १ लाल इजार चुनाव कौं 
जरकसी चीरा । पदची रतन जराय की उर राजत हीरा ॥२॥ देखि 
देखि मुख जसुमती एूली अंग न माई । काजर देवेदा दियो रजजन मुसि. 
कई ॥ ३ 1 नंदववा मुरली दई क्यो एसे बजाई ! जोड सुने जाको मनु 
हरे परमानंदः गाई ॥ % ॥ ® ३५८ @ राग परिलावलन & विहारी गोपाल 
की गोवरधन धारयो । इन्द्र टीट मदमत्त को जिन गवं प्रहारयो ॥ १ ॥ 
बहुत यत्न मघवा कयि पी न समारयो । बेर किंयो तरजनाथ सों आपुन 
ही हारयो ॥ २ ॥ ले सुरभी पायन परयो अपराध निवारयो । छरष्एदासः 
के प्रान को हंसि वदन निंद्यारथो ॥ ३ ॥ ® ३५९ @ गृह्गर दशं @ राग 
पिलबल ® राज वन्यो नव रंग पियारो । जज वनितामिति क्यों न निहार 
॥ १ ॥ लघ्पटी पाग महावर पगे । कुँवरि मनावत अति बड भागे ॥२॥ 
नीलांषर नख रेख ज॒ सोहे । देखत मन्मथ को पन मोहे ॥३॥ कहूं चन्दन 
कृ वंदन को छवि । अंग राग बहु माति रद्यो एवि ॥ ४ ॥ मदनमोहन 
पिय यह्‌ बिधि देखो । '्दास गोपाल' जीवन फल लेखो ॥१।॥ ®३६०७@ 
# पिल दोय तव @ कंक पावन सुं @ रोग सारंग @ अराज दूज मेया की 
कदियत कर लिये कंचन थाल के 1 क्रो तिलकं तुम वहिन सुभद्रा वल खरु 
भरीगोपाल के ।॥ १ ॥ आरती करत देत नोावरि षारति युक्तामाल क । 
आसकरनः प्रयु मोहन नागरं प्रमपंन बजवाल के ॥ २॥ ® ३६१ ® 
& राजमोग ग्राये क राग सारंग @ लाडिले गोपाल श्राज हमारे भोजन कीजे! 
बहुत माति पकयान मिराई सटरस व्यंजन लीजे.॥ १ ॥ स्च.घी खिचरी 
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अरु खोवा स्याम सलोने लीजे । उदं के बरा दही में वोरे कडु कोरे कु 
भीजं ॥२॥ संग समान सखा सव लिह वांटि सवन क दीजे । श्रासकरन 
प्रमु मोहन नागर पन्यो पडावरि पीजे॥ ३॥ ® ३६२ @ राग सारंग 
वल शह स्याम मनोहर गात ! तिद्दारो बदन युधानिधि सीतल अचवत गन 
घातं ।॥ १ ॥ पलक ओट जिनि जाड पियारे कहत जसोदा मात्‌ । 
चिन एक खेलन जात धोख में पल जग कर्प पिदात ॥ २ ॥ भोजन आन 
क्रो दोउ भैया कबर लाडिले तात । "रमानंद' कदत नदरानी प्रम लटपदी 
वातं ।॥ ३ ॥ ® ३६३ @ राग सारग ® कहत प्याय राधिक् अद्र । माज 
गुपाल पहने अये परति जिमाऊ खीर ॥ १ ॥ वहत प्रीति अंतगत मेरे 
पलक ओट दुख पाञ । जानत जाऊ संग गिरिधर के संग मिले गुन 
गाड ॥२॥ तिदारो कोऊ विलग न मानै लरिकाई की बात । "परमानंद 
प्रु भवन हमारे नित उठि आश्यो प्रात ॥ ३ ॥ ® ३६९ @ राग सारंग @ 
राज गोपाल पाहुन आये निरखे नेन अधायरी । संदर वदन कमल की 
सोमा मो मन रद्यो लभायरी ॥ १॥ के निरखं के एदल करू एको निं 
वनत उपायरी । जसे लता पवन वस द्रम सौं छत फिरि लपयायरी 1 १॥ 
म॒धु मेवा पकवान मिठाई व्यंजन वहत वनाय । राग रंग मे चतुर सूरभ 
कैसे सुख उपजाय री ॥ ३ ॥ ® ३६५ @ मोग षरे € राग सारंग @ भोजन 
कर जु उठे दोऊभेया । दस्त पखारि सुध अचवन करके वीरी लेहु कनदेया ॥९॥ 
मात्‌ जसोदा करत आरती पुनि पुनि लेत बलेया । "परमानंददाक्तं को 
टाङ्कर व्रजजन केलि करेया ॥ २ ॥ ३६६९ राग सारङ्ग ® पान खबावत 
करि करि वीर । एक क ह मोहन मुख निरखत पलक न परत अधीरी 
। १} हंसत निहारत वदन स्याम कोतन की सुधि विसरीरी! रसिकं 
प्रीतम के अंग संग मिति छतियां यइ अति सीरी ॥२॥ $ ३६७ ® 
& राजमोग दरशन @ राग सारम @ आश्र रे खआाञ्मो मेया मालो या पवत शी 
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देयां ! नाचो गावो करो बधाई सुखन चराश्रो भेयां ॥ १ ॥. जिन तुमरो 
पक्वान्‌ ज॒ खायो सोई र्ता करि द । 'परमानंददासः को ठाकुर गिरिगोव- 
धन धरि है ।॥ २॥ ® ३६८ ® राग सारंग @ तार ष तारो री वृजजन 
लोचन दी को तारो । सनि जसुमति तेये पूत सपूत अति ल दीपक़ उभिः 
यारे \ १ ॥ धेनु चरावन जात दूर तव दोतत भवन अति भारो ! धोख 
संजीवनि मूर हमारी विन इत उत जिनि ययो ॥२॥ सात योस गिरिराज 
धरयो कर सात बरस को बारो ¦ गोषिन्द' प्रु विरजीयो रानी तेरो सुत 
गोप षस रखवारी ॥ ३ ॥ % ३६६ ® भोग के दशन % राग माल्तव ® सिरे 
वलि गईं भुजन की । स्यो गिरि सुबल धरबो कर कोमल बुति हयँ गति 
तन की॥ १) इन्द्र रसाय बरस्यो वरन उपरतेहूतो हटि हारे । मस्त 
ग्बाल कहत हसि भैया ते हम भले उवार ॥ २ ॥ हरद दरूव अक्त दधि 
कमम हरसि जसोदा लाई ! कर सिर तिलक चरन-रज वंदित मनो रंक 
निधि पार ॥ ३॥ परसे चरन कमल वज-संदरी हरखिनहरति युिकाई । 
फिरिफिरि दरसन करत याहि मिस मन क प्रीति राई ॥ 9 ॥ शूरदाप 

सुरपति जिय कंपत सुरभी संग से आयो । तुम दयाल अपिंगतत अपिनासी 
मेँ कलु मरम न पायो 11५1 &६७०क्ुकातिक सुरी जक्ष गार समयश्ेराग विततार 
गोवधन धरनी धरयो मेरे बारे कनदेया । दधि अक्त फल परूल ले भुज 
पूजत मेया ॥ १ ॥ पिपर बोलि वरनी करी दीनी बहु गेया । खाल बाल 
पायन परे गोपी लेत वलेया ॥ २ ॥ नंद सुदित मन एल ही कीरति युग 
भया । परमानंदः व्रज राखि लियो खेलत लरकेया ॥ ३ ॥ ® ३७१ @& 
% राग व्लिव्त ® गोवर्धन गिरिं कर धस्य मेरे वारे कन्हैया । वृकति.जसु 

मति लाल कों सुत जानि नन्हेया ॥ १ ॥ माखन दूध खाय के कीनो 

मोयो री मेया । तेरे पुन्य प्रताप ते कीनी व्रनजन छेथा ॥ २॥ इन्ध मान 
मदन क्रियो खायो पाय प्रेया ¦ यह लीला ब्रन नित रदो गे "दास 
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सदेया ।॥ ३ ॥ ® ३७२ @ श्रगार दरशन @ राग वरिलाबल @ याते जिय भावे 
सदा गोवधैनधारी । इन्दरकोप ते नंद की आपदा निवारी ॥ १ ॥ जे देवता 
्रराधिये ते हरि के भिखारी । अन्य देव कितं सेविये बिगर अपकारी ॥२॥ 
{सासन कफे कोध ते द्रोपदी उवारी । "परमानंदः प्रमु संवरो भक्तन हितकारी 
॥ ३ ॥ ® २७३ @ स्या समय ® राग गौरी ® चिरनियो लाल गोधन 
धारी । सात दोस्त जल वृष्टि निवारी या टोय पर वारी ॥ १॥ देवराज 
परतिग्या मेदी गोपमेख लीला षतारी । नलकरूषर मनिग्रीव उधारे बालक- 
दसा पूतना मायी ॥ २ ॥ देत असीस सकल गोपीजन सज करो ब्रन्दावन 
चारी । परमानंददास' को ठर अचुदिन आरति ६९१ हमारी।॥३॥ ® २७०७ 
@ सेन दर्शन ® राग च्रडाना @ सुरराज अज पायन परयो गिरिर आपुनो 
करथो । तजि गज त्रनरज लोटत अयो सुरभी उपर लायो वदन निरखि 
मगन भयो कनक दंड लों धरनी परयो ॥ १ ॥ तव गोपाल भये छृपाल 
पीतांबर फटरायो कान्ह अभय क्र सीसर धरयो । हरिनारायन स्यामदासें 
के प्रमु माइ चरनं सरन रहत सदा दी सव विधि अनुभर यो ॥२।।& ३७५ 
गोपाष्टमी (कर्कि सदी र) 
@ मंगला दर्शन @ राग देवगंधार ® चल री सेन दरं बालिन कों मोहनलाल 
वजायो येन । प्रात समे जागे अनुरागे बृन्दावन आन॑दनिधि माई चले 
चरावन धेन ॥ १ ॥ बरन बरन बानिक बनि आये पट भूखन जघुमति- 
परहिराये भाल तिलक दे आंजे नेन । हरिनारायन स्यामदास के प्रु माइ 
प्रगट भये धरि सीस चंद्रिका सब्र त्रजनन सुख देन ।॥२॥ ५२६६ म्वाल बोले 
@ राग आसावरी @ प्रथम गो चारन चते कन्टाईं । माथे मुकुट पीतांबर की 
छवि वनमाला पहराईं ॥ १ ॥ कंडल श्रवन कपोल विराजत संद्रता बनि 
आईं । घरधर ते सव चाक लेत ह संग सखा सुखदाई ॥ २ ॥ अगे धेनु 
हाकि सव लीनी पारे मुरली बजाई । परमानन्दः प्रमु मनमोहन व्रनषासिन 
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सुरति करार \ ३ ॥ & २३७७७ राम सारंग & चले वन्‌ गोचारन स्व गोप । 
प्रात समे सर कमल खंड ते मनो हसन के ओप ॥१॥ स्याम पीतपट 
राम नीलपर जमु काँ सिषु पुज । महषर पेच विसान वारी जघ साजे 
श्रलिगुज 1 २॥ तिन में नंदनंदनकी सोभा ज्यो उडगन मे चन्द। 
परमानंद" जसोदा के ग्रह प्रगट आनंदकन्द ॥ ३ ॥ ® ३७८ ® राग 
आसावरी ® मेया गाय चरावन जेहों । त्‌ कटि महर न॑ंदवावासं वड़ो भयो 
नदरेदहों।॥ १॥ श्रीदामा दे आदि सखा स्वे ओरं हलधर संगलेहों । 
दद्यो भात कावरि भरि सेदो भूख लगे तव खंडं ॥ २ ॥ वंसीवट की सीतल 
देया सेलत मेँ सुख पेहोँ । परमानन्ददास' संग खेल जाय जमुना तर 
हह ॥ ३ ॥ @ २७६ @ राग ्रासावरी ® नज ते षन्‌ कौ चलत कन्देया । 
ग्वालमंडली मभि बल मोहन पिले चराई गेया ॥ १ ॥ नंद सुनंद गोप 
गोपीजन जसुमति रोहिनी मेया । बडरे बालन कों सुत सोपत पुलकित लेत 
बलेया ॥२॥ दधि ओदन मोजन भरि छीके एकन कथि चलेया । मुरली 
मधुर बजावत गावत हरि हलधर दोर भैया ॥ ३ ॥ बेटे जाय सधन वन 
अन्तर गौ ददि मथत दँ धेया । आपुन पीवत श्रौरन ध्यावत्त रसिकः 
तिरसि बलि जैया ॥ ४ ॥ @ २८० @ राग सारंग & राज अति ओआनदे 
वरजराय । धन्य दिवस घन चलत प्रथम ही कान्द चरावन गाय ॥ १॥ 
अपनो पीतांबर लकुरी मुरलिका ओर भिर खोरि वनाय ¦ प्रीति सहित 
अवलोकि गहत दै मात पिता के पाय 1 २॥ गोरोचन दूध दधि माथ 
रोरी अरत लाय ।! निरखि-निरखि सुख अति आनंदित गोपीजन सेत 
चलाय ।॥ ३ ॥ खाल विमल भये सेत परस्पर घर-घर ते सव स्राय । हेरी 
लेत बजावत महुवरि उर आनन्द न समाय ॥ ४ ॥ बजजन सव पमिति धेनू 
सोपति नैन निरखि युख पाय । परमानन्दः प्रमु ॒वानिकं उपर वारिवारि 
वलिवलि जाय ॥ ५॥ ® ५८१ @ राग सारम @ सोहत लाल लङरट 
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कर शती । सूथन कटि चौलना अरुन रंग पीतांवर की गाती.॥ १ ॥ पेसे 
गोप सवे बनि आये है सब स्याम संगाती । प्रथम गोपाल चले ज॒ वच्छं 
ले असीस पटुत द्विजं जाती ॥ २ ॥ निकट निहारत रोहिनी मेया आनन्द 
उपञ्यो छाती । परमानन्द" नन्द भरानन्दित दान देत बहु मांती ॥ ३॥ 
@ ३८२ क भृङ्गार आरारती समय @ राग सारङ्ग & चत्ते हरि वच्छ चरावन माहं । 
हेरे पहले तोक श्रीदामा लीने संग गाई ॥ १ ॥ कदत गोपाल घनो षव 
कोऊ बृन्दावन में जेये । मधु मेवा पकवान मिठाई भूख लगे तव सेये ॥२॥ 
खेलत हसत करत कोलाहल आये जयुना तीर । "परमानन्ददासः को ठाकुर 
राम कृष्ण दोऊ वीर ॥ २३ ॥ ® ३८२ @ राजपोम अये राग मारण @ पीत 
उपरना बारे होय करिके टेरे वालिनी । चाक वनाय ले आहं विषिध विधि 
कालिंदी तीर उपहासिी ॥ १ ॥ कहा लेहुगे एसी गाय चरायवे मेँ जाय 
समारा क्यों न अपनी छकटारिनी \ रसिकश्रीतम पि्यारूप विमोहित ई जन 
कुड्विदारिनी ॥ २ ॥ & ३८७ ® राग मार्ग ® वंसीबट वेे है नन्दलाल । 
भयो है मध्यान्ह छाक की विरिया अपनी अपनी गेयाैया ले आदो 
्रनवाल ॥ १ 1 ग्बाल मंडली मध्य विराजत करत परस्पर भोजन नवल 
वन गोपाल । आस्करनः प्रथु मोहन नागर सब सुख रसिक रसाल ॥२॥ 
& ३८५ @ राग सारङ्ग ® विहारीलाल आवो आईं खाक । भई अवेर गाय 
बहु चराबहु उलयावहू रे टंक ॥१॥ ध्रज॒ न भोज सुवल श्रीदामा मधु मङ्गल 
के ताक । अपुनी अपुनी पातर लेके वेट फेल फराक । २ ॥ खररस खीर 
खांड धृत भोजन वहु पकवान पराक । सूरदासः प्रमु जव्त रुचि सों प्रेम 
प्रीत के पाकं ॥ ३॥ ® ३८६ ® गग सारङ्ग ® कुमुदवन भली प्हुची 
ओय । युफल भई दे छाक तिहारी लाल कदमतर पाय ॥ १॥ ताति 
उठि चले मानसरोवर संग सखा सव लाय । वेटत तदां गैर गिरि उपर चरत 
चहुं दिसि गाय ॥ २॥ खेलत खावत रसत परस्पर वाते कहत बनाई । 
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रामदासः वंलि-बलि वनि की कहा कटा व्यंजन लाई ॥३॥ $®२८७४ 
@ राग सारङ्ग ® कौन बन जेहो भेया आज । कदत गोपाल सुनोदहो वालक 
कृरो गमन को साज ।॥ १ ॥ सो चतुर कोन नन्दनन्दन जो जने रस 
रीति । तद्य चलो जं हरखि खेलिये अररु उपजे मन प्रीति ॥ २ ॥ पूरे 
वेनु चखान महुवरी छीक कंध चाये । रोरी भात दही भरि भोजन ओर 
रागे दे ग्बाल गये ।॥ ३ ॥ रीर टर स्कं दे प्रहसत आये जयुना तीर । 
परमानन्दः प्रु आनन्द रूप राम ष्ण दोउ वीर ॥ ४॥ ® ३८८ क 
@ राम सारङ्ग ® गोपाल आज कानन चले सकारे ! चके काँधे वाधि दधि 
ओदन गोधन के रखवारे ॥ १ 1 प्रात समय गोरंभन सुनि के गोपन पूरं 
भु"ग्‌ } वजात पत्र कमलं दल लोचन जानो उठि चलेभृग।॥२॥ 
करतल वेनु लक्ुयिया लीन मोरपंख पिर सोहे । नव्वर मेख वन्यो नैदनंदन 
देखत सुर नर मोहे ॥ ३॥ खग मृग तर पंछी सचुपायो गोपवधू बिल- 
खानी । विद्धुरत कृष्ण प्रेम की वेदन कषु "परमानन्दः जानी ॥ ४ ॥ 
@ ३८६ @ मोग सरे ® राग मारङ्ग ® लाक खाय-खाय धाय जाय द मन 
चदत फंय मुख पोत अंगोखत कर सों कर । अपनी डान डर दुरावत 
जाकी आर रोनी श्वाय खडि हंसे सवं हरहर ॥ १ ॥ एक ग्वाल ताकत 
एक भांकत दे रू भये खिजोरा खीमि गारी देत कांपत ह थरथर । जग 
जीवनः गिरिधारी तुम पर षारी लाल यादी पर राखो दाव कूदे सब धरधर 
॥ २१ ® ३६९० % राग सारङ्ग @ वटे लल कालिंदी के तीरा । लें राधे 
गिरिधर दे पटयो यह्‌ प्रसादको वीरा ॥ १ ॥ समाचार सुनिये श्रीमुख के 
ज के स्यामसयरा । तेरे कारन चुनि चुनि रासे ये निरमोलिक हीरा ॥२॥ 
सन्दरस्याम कपलदल लोचन परहिरे दे पट पीरा । धरमानन्ददासः को 
टाङ्कर ` लोचन भरत अधीरा ॥३।॥ ® ३९० @ राजमोग दशन @ राग 
सारङ्ग ® गोषिंद चले चरावन गेया । हरसि हरसि कहे आज भलो दिन 
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कहत जसोदा मैया ॥ १ ॥ उव न्हवाय वसन ॒भूखन सजि विप्रन देत 
बधैया । करि भिर तिलक आरती ३।रति फिरि-फिरि सेत बलया ॥ २॥ 
चनरुभजदास' चाक छीके सनि सखन सहित बलभया । गिरिधर गमन 
देखि आंको भरि सुख चुम्यो नंदरेया ॥ २॥ ® २९२ ® मोग ङे दैन क 
@ राग पूरवी ® धोरी धूमर कारी काजर पियरी पीयर कटि कटि टेरत । 
पाम भुजा मुरली कर लीने दच्छिन कर पीतांबर फेरत ॥ १ ॥ दरि नागर 
नट कालिदी तट लक्रुट लिये कर गावत फेरत । हक हक एक बार गज 
सप्त धाटं चत्र शुनः प्रु गिरिधारी रसि टेरत ॥ २॥ ® ३५२ @ राग 
पूरवी ® गेया गह दूर टेरो ज॒ कान । जो उचे चहि टेर सुनार सब बग- 
देगी मेरे जान ॥ १ ॥ ब्र दावन मे चरत दहरे चन चित चमकी टेर परत 
कान ! दूध धार धरनी सीचत आई जही गोपिंद प्रु फरत कमल युख- 
पान ॥ २ ॥ ® ३६४ ® रग पूरव @ चेरी कीनी हो नन्ददुलारे । नीकी 
सरस बजाई मुरली गायन के रखवारे ॥ १ ॥ रुचि कर कमल गुंजमाला 
गरे मोरथङकुट छवि बारे । जगनाथः कषिराय के प्रभु माई मोदी - कान्हर 
कारे ॥ २॥ ® ३६५ @ राग पूरवी ® ए हाकि हटकि-हटकि गाय ठठकिं 
ठकि रदी गोकल कौ गली सव सकरी ! जारी अटारी फरोखनि मोखनि 
मंकत दरि युरि येर्‌ योर ते परत कांकरी ।॥ १॥ कुदकली चंपकली 
्रखत रसभरी तामे पुनि देखियत लिखे से आंकरी । नन्ददासः प्रभु पा 
ते रेश्त काूस)दहांकरी कहू सोना क्री ॥२॥ & १६६ @ संध्या समथ 
> राग पूरी @ गोधन पचे पासे आआावत, नय्वर काद छुरित अलक तिलक 
की डवि मोपे वरनी न जाई । कनकं डल लोल लोचन मोहन वेनु 
यजावते ॥ १॥ प्रिय सखा भुजा अंस धरे नीले कमल दच्छिन कर 
मधुत्रत श्रुति देत चेद मंद मधुर गावत्‌ । गोविद प्रयु वदनचंदं वत्िन 
मन नन चकोर रूपसुधा पान करत केन जिय भावतं ॥ २ ॥ ® ३९७९ 
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क सेन मोग आये @ राग कमन & कटौ कहां खेलेदये लालन बात कटो मोस 
यन की 1 आश्रो उद्॑ग साँषरे मोहन गोर पोलो बदन की ॥ १॥ देखोरी 
वदन-कमल कुम्टिलानो ओर अवस्था भरँ तन की । रसिकः प्रीतम को लं 
नन्दरानी बलि-यति गन मगन की ॥२॥ क ३६८ @ राग ई्मन ® 
लाल तुम कैसे गाय चराई । मालनसंग छेयामें वेढे कोन विपिन में 
जाई ॥ १ ॥ करहा-कटां खेले बालक लीला दधत परस्पर धाई । ले कंधे 
हाे जीते कों दियो गर पहुचाईं ॥ २ ॥ ठे काँ कदम तर गिरिर 
मधुर वेच बजाई । मंदे इग दुरिदुरि हये बाल ठम दीने कहा बताई ॥३॥ 
गिरि चदि कहँ बुलाई गेयं उ ची टेर सुनाई । "परमानन्दः प्रयु कदु 
कृपानिधि वफति जसोदा माहं ॥ ४ ॥ ® ३९९ @ राग शनन ® मेया हों 
न चरेहं गंय । सबरे म्बाल धिरावत मोपं देखत मेरे पय ॥ १॥ जव 
हं घेरन जावत नादी कितनी बेर चराय ! मोहि न पत्याय वृमि बलदाढ 
पनी सोह दिवाय ॥ २॥ हो जानत मेरे कुषर कन्हेया लेत रहिरदे 
लगाय । परमानन्ददासः की जीषन ग्वालन पर जसुमति ज रस्याय ॥२॥ 
@ ७०० @ राग कमन @ मेया मेँ केसी गाय चरा । बम देख बलभद्र 
दादासों केसी मेँ ठेर बलाई ।॥ १ ॥ विडरि चली सधन बन महियां हेरी 
दे ठहराई । ग्वालन के लरिका पचिहारे वे सव मेरी दई । २ ॥ मली-मली 
कहि महरि हंसत रै फएूली अङ्ग न माई । "परमानन्दः प्रु वीर वचन सुनि 
जसुमति देत बधाई ॥ ३-॥ ® ४०१ ® राग कन्दरा & भेनन को ध्यानं 
निसदिन मेरे मोहन को सपने कदत गोरी गेया नहि आई । आनन्‌ उना 
यनवारी ह संमार लार वा बिन श्रार तो मोहे वाषा की इदहाई॥ १॥ 
कजरारी कटीवारी मखतृली फादावारी फांफरी मनकारप्यारी मो मन माई। 
हर्निारायनश्यामदास के प्रभु देखि ह तो फक रदी चिरजियो र कन्दा 
॥२॥ ® ४०२ ® राग शमन ® कंसे-कंसे गाय चरां द्ये गिरिधर । 
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गोरज मुख ते भारि जसोदा लेत षलेया फिर कर ॥ १ ॥ काँ रहे तुम 
धाम दोह मधि घन वरसन लाग्यो वल्ल समेत सुन्दर । शरासकरनः प्रभु 
मोहन नागर सब युखसागर हम न उरत इन बादरं ॥ २ ॥ ® ४०७ ® 
& सेन दर्शन क राग कानरा ® स्ागे गाय पादे गाय इत गाय उत गौय 
गोषिदा कों गायन में बस्वोह भवे । गायन के संग धावे गायन मेँ सच्‌ 

पावे गायन की चुररज अंग लपटयि ॥ १॥ गायन सँ बन खायो वेंकट 
विसरायो गायन कै हित फर गिरिलेउरवे। “चितस्वामी' गिरिधारी षिद्रलेस 
पु धारी खारिया को भेख धरे गायन मेँ आवें ॥ २1 & ४०४ @ मान 
पोद्वे म @ राग विहग @ काटे न बोलत नागरी वेना \ तोहि मिलन कौं चहोत 
करत है गिरिधरलाल कमलदल नेना।॥१।। जवते दृष्टि परी मोहन की वि 

रयो गोचारन गालन की सेना । रटत हे सुर राधेराधे कटि कुं बनमाल कहूं 
उपरेना ।॥२॥ & ०५. राग विहाग& यलेय। लेहो पोट रहो घनस्याम । ति 

श्रम भयो वन गौ चरावत चयोस परी दै घाम ॥ १ ॥ सियरी व्यार भरोखन 
के मग अवत रति सीतल युखधाम । आसकरनः प्रभ मोहननागर अंग 

सपंग अभिराम्र २ ® ४०६ 

प्रबोधनी (कातर सदी ११) 

र मंगला दर्शन @ राग वि्तावल ® गोविद तिहारो सरूप निगम नेति- 
तेति गावे ! भक्त हेत स्यामस॒न्दर देह धरि आवे । १ ॥ योगी मुनी ज्ञानी 
ध्यानी सपने नदीं पावे ! नंद-घरनि बाधि-वाधि कपि ज्यं नवे ॥२॥ 
गोपीजन प्रम आतुर संग लागि वोले ! मुरली के नाद सुनत गृह तजि षन 
डोले ॥ २ 1 श्रुति स्मृति वेद पुरान कहत मुनि बिचारी । "परमानंदः परम 
कृथा सवदहिन तें न्यारी ॥ ४॥ ® ४०७ & शगार समय @% देव जगे तव @ 
छएग व्रिलावल जागे जगजीवन जगनायक्‌ । क्रियो प्रवोध देवगन जव दी उदे 

~ जगत सुखदायक 1९ जा प्रु की प्रसुतारं भारी सिव बह्मादिक पायक । 
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कमत्ता जके पँय पलीय्त निपुन निगम से गाथक ।॥ २॥ जब-जनव भीर 
परे भक्तन पे तवतव होत सहायक 1 “परमानंदः प्रथ भक्तवःपतल हरि जिनके 
मन॒ च्‌ कायक ॥३ ॥ ॐ ८०८ & उत्वे मोग अये @ राग विलावल & 
ज प्रबोधिनी परम मोदकर चलि प्यारी पि पे ते जा । वहुतं शख रस 

कुज पंज रचि चहं ओर दीपकन्‌ युदाऊ ॥॥१॥ चिच्र.विचि््रुमूमि अति चित्रित 
करिरव्ापन हरिदि जगा । ताल मृदङ्ग मि संखध्वनि दारे व॑दनवार बधाऊं 
॥ २॥ चार याम जागरन जागिकं चारि मोग अधरामृत पा । रसिक 

प्रभू के रहसि-पिधु मै नेनन-मीन मकोर न्टवाञ' ॥ ३ ॥ & ७०९७ राण 
विलावलन ® आज एकादसी देव-दिवायी तजो निद्रा उठो गिरिधारी । सकल 
वि को प्रबोध कीजे जागो परम चतुर्‌ वनवारी ॥ १॥ सुभग सद्ररतः 
भपन बधाई निरखतं बसन परम रुचिकारी । 'परमनंददासष या छवि पर 
पारि.वारि जाज' य्िहायै ।॥ २॥ ® ७१० @ राग पिलावल ® सुकल पक्ष 
रौर सुवेल एकादसी हरि प्रयोध दिन आयो । चंदन भवन लिपाय जसोदाः 
मोतिन चोक पुरायो ॥ १ ॥ मंडप र्यो समार रख सो वंदनवार बंधाई । 
चहृञओर धररिके दीप(पलि व्रजनारी मिलि मंगल गाई ॥ २॥ पंचासृतः 
विधि सलिग्रामे राजा नंद स्हवावि। नौतन तृल रचे पाटंवर प्रेम सहित 
परिरावे ॥ २३॥ पेद पुरान मंत्र मरियादा षिधि जगदीसर ` जगावे। कंद 
मूल फल पानादिकं ले वहुष्िधि भोग धरे ॥ ४ ॥ लघि व्रजनारि जाय 
घ्र अपने मवन सकल विपि कीनो । जमति . सुत पधराय प्रेम सौं भक्तः 
मागि सव लीनो 1 ५1 नंद-मवन मे खय बरनवधू चारजाम निमि जगे । 

उन उपनेह्‌ पुष्टि-रस कारन मोहन भोजन. ममि 1 ६ ॥ अपुने-खपुने गृह. 
ते भरिकैः लावत दै पक्वान्‌ । बनमामिनी के हाथ लेत ह देत पुष्टिरस 
दान ॥ ७॥ दे बीरा आरती उतारत यह पिधि चारों याम। विह्रल प्र 
की ,टृपारष्टि ते माधो पूरन काम्‌ 1रो} ® ४११७ राग विलावल्त & -सुभग्‌- 
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प्रोधिनी सुभग आज दिन सुभग सखी प्रीतमहि मिलाञ । चहो दीपक 
घृत पूरित मध्य सलु की कुज बना ॥ १॥ सुभग भूमि पर चौक पुराउ 

तहँ प्रम काँ पधरास' । घंटा ताल मृदङ्ग संखधुनि उपर सभग सफेदी 
उढाॐ ॥ २ ॥ चारौं याम जागरन कयऊ चारों मोग ॒धराञं । हरसि- 
ह्रखि युन गाङ स्याम के दास सदा यख पाड ॥ ३॥ ® ४१२ ® 
@ आरती समय @ राग विलाल & नंद को लाल स्यो जव सोय। देखि 
मुखारविंद की सोभा कटो काके मन धीरज दोय ॥ १॥ मुनि-मन हरन 
युवति को बपुरी रतिपति जात मानं सव खोय 1 हैषददहास दसन-इति विक- 
सत मानिक ओप धरे जानो पोय ॥ २॥ नवलकिसोर रसिक च॒डामनिं 
मारग जात लेत मन गोय । सूरदासः मन हरन मनोहर गोकल घसि 
मोहे सब लोय ॥ ३ ॥ ® ४१३ ॐ राजमोग भ्ये ® राग धन्री ® यह तीं 
माग्यपुरूष मेरी माई । मोहन कों गोदी मेँ लीने जँवत र बनंराईं ॥१॥ 
चुचकारत पडत अंज युख उर आनंद न समाई ॥ २ ॥ चिक केस जंब 
गहत किंलकि केँ तव जसुमति युसकाईं । मोँगत सिखरन दे री मेया वेला 
भरि के लाई ॥ ३॥ अङ्ग-खङ् प्रति अमित माधुरी सोभा सहज निकारं । 
(परमानंदः नारद मुनि तरसत धर ये निधि पाई ॥ ४॥ ® ४१४ ® 
® राग धनाश्री ® सुत हि जिमावत जसोदा मेया । सानत कोर मधुर सृ 
मीठो दे मुख लेत बलया ॥ १ ॥ खेलन कौं उदि-उषि भाजत है राखत दहै 
बहोरेया । आआञओ्मो चिरेया आओ खुमरेया गबालिन लेत बलया ॥ २॥ 
तम जरो मिल्ल संग लाल के बहू विधि स्याल खेचैया। श्रीविदूल गिरि. 
धरः माता की प्रीति कटी नदीं जेया ॥ ३ ॥ & ४१५ @ राग धनाश्री @ 
लाल कौं मीटी खीर जो भवे । बेला भरि लावत हे जसोदा बयो अधिक 
मिलावे ॥ १ ॥ कनिया लिये जसोदा टाडी रुचिकर कोर बनाषे। ग्वाल 

_ बाल वनचर के अरगे भटो हाथ दिखवे ॥२॥ बनरानी जो वरहा चितवत 


\ 
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तन मन मोद वदावे ! "परमानंददास' को ठाङ्कर हैसि-दसि कंठ लगे ॥ 
॥ २} & ०१६ ® राग अस्तावरी @ हरि भोजन करत विनोदं सों। 
करिकेरि कौर मुखारविंद मेँ देत जसोदा मोद सों ॥ १॥ मधु मेवा पकवान 
मिठाई दृध दह्यो घत योद सों । परमानंदः प्रमु करत दँ भोजन मोग 
लग्यो सखोद सों ॥ २॥ & ४१७ &@ मोग के दर्शन @ राग नट ® स्राज 
माई मनमोहन पिय उड सिट्रार मोहत बनजन मन । तेसीय मोहन सिर 
पाग बनी तेसीय छुर्ट सुरंग तेसीय वनी मालवन ॥ १ ॥ तेसीय कंठ मनि 
तेसोई मोतिनहार तेसीय पीत वरुनि खुली रै स्याम तन । गोषिंदः प्रम 
के जु अट्-ङ पर वारि फेरि डरो कोटि मदन ॥२॥ ® ४१८ @ राग 
नट ® राजु वनै बजराज-कंषर बटे सिरद्ार निकसि अङ्ग-अङ्ग अङ्ग नव नव 
छवि बरनी न जाई । अलक तिलक नासिकाज्च कपोल लोल कुंडल छवि 
देखंत दवत कोटिकोटि रपि अधर अरुन दसननि मेँ फार ॥ १॥ लद्पटे 
पेच पाग लाल पीत कुलदहि भरि गलाल लयकत सिर सेहो वति सोभा 
अधिकारं । गोषिद' प्रं वानिक देखि विंथकिंत सव नजन मन रूपरासि 
गिखिरधर सुन्दर मनिरादं ।॥ २ ॥ & ७१६ @ सव्या समय @ राग श्री @ 
कनक कुंडल मंडित कपोल अति गरज ह्ुरति एके । मदगज चाल चलत 
सुरभिन संग लाडिलो कषर बजेस ॥ १ ॥ नेन चकोर किये बनवासी पीवत 
पदन राके । अति प्रफुलित मुख कमल सवन फे गोपकुल नलिन दिनैस 
॥ २॥ अति मद तकन विधूर्नित लोचन अति विकसित रस कृपेस । 
चितवत चलत माधुरी वरखत "गोविंदः प्रु बनवार प्रवेस।॥ ३ ॥ 
® ७२० @तेनदरशंनक्षराग मालव वृंदे धरन गिखिर भूप | राधिका युखकमल 

लंपर मत्ते मधुप सरूप 11१ वंदे रसिकवर संगीत सुखनिधि क्वनित वेल 
नूप । कृष्णदासः उदार उर पर लोल माल अनूप ॥ २॥ & ४२१ & 
राग मालव @ चरन करल वंदों जगदी जे गोधन के संग धाये । जे पदं 
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कमल धूरि लपटानी कर गहि गोपिन के उर लाये ॥ १ ॥ जे पद कमल 
युधिष्ठिर पूजत राजसूय यत्न मे आये ! जे पद कमल पितामह भीषम भारत 
मँ देखन पाये ॥ २ ॥ जे पद कमल संभु चतुरानन हदय-कमल अन्तर 
रासे । जे पद कमल रमा उर मूखन वेद भागवत मे भाखे ॥ ३ ॥ जे पद 
कृमल लोकं त्रय पावन बलिराजा के पीठ धरे । ते पद कमल दास "परमानंदः 
गावम प्रम पियूष भरे ॥ 9 ॥ ® ४२२ @ जागरन @ राग पूरवी ® सोहत 
लाल पाग सांकरे पेचन की चोकरी । संदर कुसुम केसन चिच राखी सो 
ग्रथित कदकली ।॥ १॥ सुरत श्रम सिथिल अति लोचन नितंत भुव रस 
भरी । गोपिंद' प्रमु प्यारी संग बेटे जहां निविड निक दयी ॥२॥ &४२३९ 
छ राग पूरवी ® सोहत कनक कुसुम करन । अरु सोहत मोतिन के अवतंस 
लटकिं मनमथ मन हरन ॥ १ ॥ लाल पाग आधे सिर सोहत इरदै चंपक 
भरन । गोविंदः प्रथु पिार ठाडे जहां प्रिय सखा मुज अंस धरन्‌ ॥२॥ 
क ७२४ ® राग पूरवी ® आज बने री लालन गिरिधारी । बानिक पर 
बलि जाऊ चंपक भरी रहे सिर पर लयकत कसंबी पाग छवि भारी ॥१॥ 
बरनी पीत स्याम अंग अरगजा मोहे देखि मन्मथ मबहारी । गोविंदः प्रभ 
री बृषभाननंदिनी कंचुकी खोरि भरत अङ्कवारी ॥ २1 ® ४२५ & 
ॐ राग पूरी ® तरुन तमाल तरे धि्भगी तरुन कान कुंवर ठाडे र॑ सांवरेः 
वरन । मोर मुकुट पीतांबर बनमाला विराजत गरे सोभा देत जजन मनं 
हरन ॥ १ ॥ सखा अ स पर भुज दिये केर लिये मुरली अधर मधुर तान 
सी तरन्‌ । कल्यान" के प्रभु गिर्थिर बस क्य आली वेक विलोकन, 
श्रीगोव्धनधरन ॥ २ ॥ ® ४२६ @ राग कल्यान ® मोहनलाल के दिग; 
ललना यो सोहै जसे तरु तमाल के हिंग फूल सोने जरद्‌ को । बदन काति 
अनूप भांति नहि समातं नीलाबर गगन मे जसे प्रगव्यो ससि सरद को 11९) 
मुक्ता आमूपन दति प्रतिविषित, ङ्गयङ्ग चूनों मिति रंग दरूनो दत जसे. 
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ह्रद को । शूरदासतः मदनमोहन गोहन की छवि वादी मेत दुख निरखि 
नेन मेन दरद को ॥ २॥ ® ४२७ @ राग कल्यान ® मेरे तो कान्ह है 
री प्रान सखी आन ध्यान नादिनं मेरे मन के हरन रख के करन्‌ । 
लयपदी परचरंग पाग हरकि रदी याम भाग कमम को तिलक भाल नेन- 
कमल स्याम वरन ॥ १ ॥ भ कुटी कुटिल लोल कपोल रत्न जटित्‌ कुंडल 
डोल मानों ससि प्रगट भयो उदय कथे युगल तरनि । प्रयु्कलयानः गिरिधर 
की सोभा निरखि विथकरित भई मोहि लह इन माई मुरली अधर मधुर 
धरनि ॥ २॥ ® ४२८ @ राग कल्यान ® लाल की रूप माधुरी नैनन 
निरखि नैकु सखी द । मनसिज मनदहरन दाप सावर घुङकमार-रास नख 
सिख अङ्ग-खङ् उममि सोभग सीव नखी दो ॥ १ ॥ लटपदी पचरंग पाग 
ठरकिं रही षाम माग चंपकली कुटिल अलक वीच वीच रखी द्य । माए 
इतं दग असन लोल कडल मंडित कपोल अधर अरुन दिपति की छवि 
क्यहून जात लखी दये \ २॥ अभयद भुज-दंड मूल पीनञ् सर सातु 
कूल कनकं निकषं लसह कूल दामिनी धरखी ह । उर पर मंदार हार 
मुक्तालर वर सदार मत्त द्विरद गति धियन कौ देह्‌ दसा करखी हे 1२॥ 
मुञुलित षय नवकिसोर वचन रचन चित के चोर मधुरितु पिक साव चूत 
पंजरी चखी हये । तय्वतत हरिश गान राय रागिनी कसयान तान सष 
सुरनि लेत इते पर मुरलिका व्रखी हो ॥०।॥ ® ४२९।९ राग कल्यान @ 
माई वाके लोचन नीके, चिते चिते चित चौरो । पह मूरति खेलत नेनन 
मँ लाल भावते जीक्षे ॥ १९ ॥ एक वार मुिकाय चले जव हदय गहे युन 
पी के । "परमानंदः प्रभु आन मिलावहु रोढ पेस ये ती के ॥२॥ & २०९ 
@ राग कनन @ तेरे षहाग की महिमा मोपे कटी न जाह । मदनमो 

प्यि वे वहु नायकं ताको मन लियो है रिफाई ॥ १ ॥ कवरी -कुुम गुहत 
अपुने कर लिखत तिलक भाल रसमरे रसिका ! गोषिंदः प्रथु रमि हे 
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सों लगाई लई लाडिले कुंवर मन भाई ॥ २ ॥ ® ४३१ @ राग धमन 

जब जब देखो जाय हरि को बदन तव नैना मेरे मोपे न आवदीं। एेषै 
रूप लालची ललचाइ रहे ज्यौ विद्रे जलचर जल पावदीं ॥ १॥ सोभा 
सरसी न जाह रस मे मिलि मग्न भये अव ससी दम हं सों न वतरावददीं । 
शुरारीदासः प्रथु परय एते पे निट्ुर भये अपनी ओर दराव्दीं ॥२॥ 
४३२ @ राग कषन ® निय की न जानत दो पिय अपुनी गरज केदो 
गाहक । मृटु शुिकाय ललचाय आय हिग हरत परायो मन नाहक ॥१॥ 
कपरी कुटिल नेह नहिं सममत चल सों फिरत धरधर रस चाहक । दई 
निर्द॑ह स्याम घन सुंदर "परमानंद" उर वाक ॥२।\ ® ४३२ ® राग मन ® 
हसि पीक डारी दयो अचरा परी, दो च चली जाति गली मोहन वेटेज, 
निरखि बदन गृह कल न परत तन कष्टुक सङ्कच मेँ ब्रनजन की जियधरी 
॥ १ ॥ सुंदर कर कमल फेरि केँ सेन दईं जां निबिड जद ! लँ चलि 
मोहि जद्यं री गोविद प्रु रहि न परतु पिय प्रम हृदोरी उमगि भरी ॥२॥ 
@ ४३० @ राग कान्दरा ® नंन छवीले तरुन मदमाते । चंचल भृक्कुटी चलत 
छवि उपजति आआनि-आआनि मुधिकाते ॥ १ ॥ मक्त कपा रस सदार प्रफु- 
द्लित मनहु कमलदल राते । गोषिदः प्रभ को श्रीमुख निरखत पान करत 
न धाते ॥ २ ॥ ® ७३५. @ राग कान्दरा @ श्माजु वनी वृषभानु वरि 
कहे दूती यंचल वारति तृन तोरति कटति भले ज भले जु भामा । बदन 
जोति कठ पोति दी चटी लर मोतिन सादा सिगार हार कुच बिच अति 
सोभित वोरसरी दामा ॥ १ ॥ एक रसना रूप कंसे के परनों कीरति षिसद 
अद्-खङ् अति प्रवीन पियमन अभिरामा 1 'गोपिंदः बलि वलि सखी कहे 
रचिपचि पिरचि कनी स्याम रमनकोंत्‌ दी स्यामा॥२॥ ® ४३६ ® 
® राग कन्दरा ® अधर मधुर पूरित मुखरित मोहन वंस । चलत हगंचल 
चपल करज अति विचलित पारिजात अवतंस ।॥ १ ॥ मानों गजराज 
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कलभ अति मद गलित आवत लयकत भजा धरे परिय सखा अंस] 
'गोषिदः प्रभु को ज॒ श्रीदामा प्रमृति सव॒ जय-जय क्रत प्रसस ॥ २॥ 
क ७३७ @ राम कन्धरा @ आजु बने री लाल गोवधैनध्र ! रतन खचित 
लाने पर बेड बृन्दारन्य पुरंदर ॥ १॥ ग्रथित कुसुम अलकावलि यति 
छवि घनित मधुप अवतंसनि पर ! लटकि-लयकि जात श्रीदामा अंक 
मथि हसि मिलवत कर सों कर ॥ २ ॥ मनि कौस्तुम हृदैः पदक जगमगात 
कंठ माल गजमोत्तिन लर । गोविद प्रमु ज॒ सकल बन मोहो अग-अंग्‌ 
ललन सु दर षर ॥ ३॥ ® ४३८ ॐ पहली आरती ® राग अहाना ष ज्य 
तहँ ढरि परति टरारे प्रीतम तेरे नैन । जे निरखति तिनके मन वस करि 
सपति है ले मेन ॥ १॥ लिन सनमुख चिन ही होति देदे एक अवस्था 
केवह न एेन ! रसिक प्रीतम तिनके धिन देखें चिन नादी मन चेन ॥२॥ 
& ७३९ क@ राग अडाना ® बज की पौरि गडो संवरो दिलेना जिन द्य 
तो लईं मोहि! जवतेभें देखे स्यामयुदर री चलि न सकत मग दीनी 
कामचरप नोर ॥ १॥ को ले आईं काके चलन चलादं कोने वदयां गही 
सो धों कोहि । सूरदासः मदनमोहन देखें मेरी गति आगे कटा महं वृर 
तोहि ॥२॥ %४०९ राग च्रडाना ® तेरी <ब भोह की मरोरनि में भि्भगी 
ललित भये अंजन दे चितवत भये स्यामा स्याम । तेरी थुसकनि ददे 
दामिनी सी कोधे जाय दीन ह जगन्नाथ आधो-पाधो लीने नाम ॥ १॥ 
जयजय आली तू नचावत स्यौ-खों नाचत प्यारो अव मया कीजे वलि 
चलिये निकुज धाम । शसूरदासं मदनमोहन कौ तू तन-मन उनके कलप 
बीते तेरे धिनु घरी याम \२॥ ® ४७७१ @ राग नायकी @ तू मोहि कित 
लाई री यह्‌ गली ¦ देखो जोई उरपत सोहं भर॑ आगे मोहन ठडे अव 
कंसे जेवोरी मेरी माई ॥ १ ॥ रसन दसन धरे करसं कर मीडत री दूती सो 
सीत्‌, अति खनद हदे न माई ! गोविंदः प्रुकी तेरी मिली वतिं हो 
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सब जानति भली कीनी बडे नग सों मे कराई ॥ २ ॥ ® ४४२ @ राग 
नायकी ® श्राली के गन पर वारो मीन खंजन । अति दी सलोनै लोने 
अतिदी स॒ढार दारे अति कजरारे भारे बिनादी अंजन ॥ १॥ स्वेत 
रसित कयाचन तारे उपमा कों मृग कंजन । पानप पूरे तेरेरी नैना गिरि 
धर पिय-हिय के रंजन ॥ २ ॥ ® ०७३ @ राग नायकी @ युन र सखी 
तेरो दोस नादं मेरो पिय रप्तिया । जो देखे सो भूति रदत है कोन-कोन 
के मन विया ।॥ १ ॥सोकोजोन क्री वस अपने जातन ने चिते 
सिया । "परमानंदः प्रभु कृवर लाडली वहि कख भीजत मसिया ॥ २॥ 
@ ४४४ @ राग नायकी @ प्यारी पिय कौं बरनि । काहि कौं लरत आली 
मेर य श्ागन में तेरे री लालन मोहे कारे की गरन ॥१। दीं गड़ी अपने 
श्मांगन मेँ राये यी लालन पुनी मरजि । शृरदासः प्रभु रस के रगीलते 
लाल क्व की ह गडी तों करत अरजि॥२॥ ®४४५कदृसरी आरती पाठे 
& तुलसी की सगाई होय तथ @ राग ® धनि-धनि माता तुलसी बड़ । 
नारायन के चरनन चदी ॥१॥ जो कोहं तुलसी की सेवा करे । कोटिक पाप 
छिन मेँ परिहर ॥ २ जो को तुलसी की फेरी देत । सहज जनम सफल 
करि सेत । ३ ॥ दानं पुन्य में तुलसी होय ! कोथिक फल पापे नर सोय 
॥ ४ ॥ जा घर तुलसी करं निवास। ता घर सदा षिष्नु को बाप्त॥ ५॥ 

दरष्णएदासं कटे बारंबार । तुलसी की महिमा अपरंपार ॥ £ ॥ %४०६% 
र फेर दशन खुले ® राग केदारा % तू ऽब चति सखी सिगार हार साजि सेवति 
किन पियहि प्यारी ! माधवी मधुर बोलसरी एरी गुलाब को ले मनुहारी 
यह सुभाव न जाई षरजे जुदी ऽब नकु नेरी केतुकी ले समुखाईं तू मान निवायै। 

मेरो सिरसंडी जो मिले य "गोविंदः प्रभु तो-तोपर केवारो नवलकंवर छुच 
विच च॑पो बिहारी ॥ २ ॥ ® ४४७ क्राम केदारा हौं तोसों ऽब कटा कटो 

श्राली री कौन बेर की वहैलावत दी मोदि । मदनमोहन नव निकुन कवक 
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निति जागत दै प्रीति की रहै इतनी सव नाहिने तोहि ॥ १॥ अव 
कटा आआयुस होतु रै मोकों तुमदी तो खहाग के वर आस वसोहि। 
मोहि कहा तेयो प्रवीन प्रीतम युख पवि सोई करो गोषिंदः प्रु अपने 
कंठ रासि तू पोदि॥ २॥ ® ष्ट @ राग केदारा ® आज वनी कुजे 
स्वर शनी । चिड्कर चारु सिर सिथिल सगवगी खर विविध कुसुम केनी बानी 
॥ १ ॥ नैन सुरङ्ग गिरिधर रसमाते कमल खंजन सोभा विलखानी । 
णोविंदः प्रम त्‌ न्याय वप्त करे धनि-धनि विधाता सो पुनी चातुरी सकल 
तोमे आनी ॥ २ ॥ # ४८४६ @ राग केदारा ® स्याम्‌ कपोलनि मेँ 

कुंडल भाई । ऊ चितं कच वीच राखी ज चंपकली अरुफारं ॥ १ ॥ पिख 
मोहन तिलक देखत मनमथ रह्यो माई ! गोषिंदः प्रस पर कोटि चंद 
वारों ह्ये कीरती जनहा ॥ २॥ ® ४५० @ राग विहग ® मिले पियं 
सांकरी गली । मदनमोहन पिय हति गहि डरी मोतिन चैपकली ॥ १ ॥ 
वारिज वदन देखि उमगि चली री धू'घट मेँ न समात नैन अली। गोपिंदः 
प्रथु दंपती परस्पर रहे रखमत्त रली ॥ २ ॥ ® ७५१ @ राम बिहान @ 
सिखवत केतिक रपत गई ! चंद उदे वरु दीसन लाग्यो तू नहि ओर भई 
॥ १॥ सुनि हो युग कल्यो नहिं मानत जोभी दरद कईं । “परमानंद 
प्रयु कों तु नहिं मिलत तो प्रतिकूल दईं ॥ २ ॥ ® ४५२ @ राग विदाग्‌ @ 
तेरे पिर कुयुम विथुर रहे भामिनी सोभा देत मानों नय-धन तारे । स्याम 
अलक खटि रही री बदन पर चंद चिप्यो मानो बादर कारे ॥ १॥ मोतिन 
माल मानों मानसरोषर कुच चकवा दोऊ न्यारे । शोधी के प्रभु तीनलोक 
वप्त कौने तं वसि क्य आली नंददृलारे ॥ २}! ® ४५३ @ राग वरिहाग @ 
विधाता विधी हू न जानी । सुन्दर वदन पान करन कों रोम-रेम प्रतिनेनां 
दिये क्यो न करी यह्‌ बात अयानी ॥१॥ श्रवन सकल पपु जो होत री कवरी 
जव सुनत पिय मुख असूत मधुरी बानी । भुजा कोटिकोटि होती तो भेयति 


~~ 
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"गोविन्दः प्रयु तऊ न मनं अधाय सयानीं ॥ २ ॥ ® ४५४७ 
@ राग बहाम ® वदनकमल पर वेठे मानों युगल खंजरी । ता उपर मानों 
मीन चपल अरु तापर अलकाबली गुजरी । १ ॥ अर एेसी छवि लागे 
मानों उदित रषि निकर पूली किरनि कदंब मंजरी । गोविन्दः बलि-बलि 
सोभा कटांलोँ बरनों मदन कोटि दल गंजरी ॥२॥ ® ४५५ @ 
@ तीसरी शरारती @ राग बिहाग ® मोहन युखारविद पर मनमथ कोरक वारो 
र माई! निहि जिहि खंगनि दृष्टि परत दै तदहि तहिं रहत लभाईं ॥ १॥ 
स्रलक्‌ तिलकं वुंडल कपोल छवि एक रसना मोपे बरनी न जाई । गोविंदः प्रभु 
कीरा वानिक पर बलि-बलि रपिकचूडामनिराईं \॥ २ ॥ ® ०५६ @ 
@ राग बिहाग ® लाडिली न माने ला आपु पाड धारो । जसे हठ तजे 
प्यारी जतन विचारो ॥ १ ॥ बतें.तो बनाय की जेती मति मेर । केसे 
हू न माने लाल एसी त्रिया तेरी ॥ २ ॥ अपुनी चोप के काज सखी मेख 
कीनो । भूखन बसन साजे वीना कर लीनो ॥ ३ ॥ ठडी स्यामा कृजद्वार 
चकितं निहारी । कोन गांव बसति हो रूप उजियारी 9 ॥ गाम तो है 
नदगाम तहांकीहों प्यारी नामतो है स्यामा,सखी तेरे हितकारी ॥५॥ 
कर सो कर जोरि स्यामा निकट बेड । सप्त सुरनि मिलि सुलप बजाई 
॥ ६ ॥ रभि मोतिहार चार उर पिरवे । हमारो सांबरो भटूरेसे दी 
वजादे ॥\ ७ 1 जोई जोर चाहो बलि सोह मागि लीजे । यह दान ममू 
सावर सोई दान कीजे ॥ ८ ॥ मुख सों मुख जोरि स्यामा दपुन दिखायो! 
निरखि चवीली छबि प्रतिविब लनायो ॥ ६ ॥ चल तो उघरि आयो रपि 
पीठ दीनो । नंददासः प्रथु प्यारी अंकों भरि लीनो ॥ १० ॥ $ ४५७ छ 
@ कातिक सुदी १२ & मंगल भोग भ्राये @ राग ललित सखी मोहि सोनो 
सीतल लाग्यो । मिलि रस रंग प्रेम आतुर उहै चार जाम जग जाग्यो ॥१॥ 
करि मनुदारि बहोरि दय पटहं अधर युधारसमांग्यो । रसिकः प्रीतम पिय वे 
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बहूनायक तेरे प्रेम-रस पाम्यो 11 २ ॥ ® ४५८ ® राग ललित @ रेन विदा 
होन लागी । घट गई जोति मंद भये तारे एूल पासना पागी ॥ १ ॥ सोने 
सनि सिगार किये ह अपुने प्रीतम संग जागी । “सूरदासः प्रम तिहारे मिलन 
कों नेदनन्दन अनुरागी ॥ २॥ ® ७५६ @ राग खट ® पाली रात 
परदांहि पातन की रंग भीने कृष्ण जू डोलत द्ुमःदरुम तरनि । चने देखत 
बने लागि अदुमुत मने जोति की सोति सों निकसि रहे सव धरनि ॥९॥ 
कृष्ण फे दरस कों अंग के परस को महा आरति भरी चली मज्जन करन । 
नूपुरनि धुनि घनत थकित सी उह रदी परि गयो दष्ट गोपाल सांब्रे वरन 
॥ २ ॥ जरकसी पाग पर मोर चंद्रिका बनी कमलदल नेन भुव वंक छवि 
मनर्रन । धाई धमि भरन कों रस वचन कहन कों आवनी वताय छवि 
सों धारत चरन ॥३॥ रोम रोम रमिरष्योमेरो मन हरि लियो नांहि 
विक्षरत बाकी भुकनि मे भुज भरनि । कहे भगवान हित रामराय' प्रयु 
रंग र्गीली लाज तनि परी परषसर परनि 1 ४ ॥ ® ७६० @ राग खट @ 
ज नन्दलाल मुखचंद ननन निरखि परम मंगल भयो मवन मेरे । कोटि 
कदरपं लावरथ एकत्र करि वारौ तव दी जवे नेक हेर ॥ १ ॥ सकल युख 
सदन हरखित बदन गोपधर प्रवलदल -मदनदल संग घेरे ¦ कटो कोऊ 
केसे हू नाहि सुधि बुधि बने “गदाधर मिश्रः गिरिधरन टेरे ॥२॥ &४ ६१७ 
@ राग पंचम @ जगे हो रन तुम सव सैना अस्न हमारे । तुम कियो मधु- 
पान षूमत हमारो मन काहे ते ज॒ नन्ददुनारे ॥ १॥ नख-छत पिया उर 
पीर हमारे उर कारन कोन पियारे । नन्ददासः' प्रयु न्याय स्याम घन वरसे 
पनत जाय हम पर भूम भुमारे ।॥२॥ %& ७६२ @ मंगला दर्शन @ राम भैर ® 
मंगल आरती गोपाल की, माई । नित प्रति मंगल होति निरखि मुख 
` चितवनि नैन बिसाल की ।॥ १ ॥ मंगल रूप स्थामसुन्दर को मंगल भृष्करी 
सुभाल कौ । ्वन्रू युजः प्रमु सदा मंगननिधि वानिक गिरिधरलाल की 
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॥ २॥ ® ४६२ @ दक्षन मंगल मये पाटे ® राग विलावल % लालन तदि 
जाहु जाके रस लंपट अति । अति अरलसाने नैन देखियत प्रगट करत 
प्यारीरति ॥ १ ॥ अधर दसन छत वसन पीक सह्‌ अरु कपोल श्रविदु 
देखियति । नख लेखनि तन लखी स्याम पट जय पताक रन जीतिय 
रतिपति ॥ २ ॥ कितव षाद तजो पिय हम सों जेसो तन स्याम तेसोई 
मन अति । शगोपरद' प्रमु पिय पाग संवारहु गिरत कुषम सिर मालति ॥३॥ 
® ४६४ @ राग िलावल ® जानि प्राये हौ ललना वल्ि-वलि व्रनचप-कुवर 
जाफे विविसन सब निस जागे अब तदं अनुसर ॥ १ ॥ अपनी प्यारी के 
रति चिन्ह हमहिं दिखावन आये देत लोन दाधे पर । गोपिद' प्रभु स्यामल 
तन तेस दो मन जनम हिते जुवतिन प्रान हर ॥२॥ ® ४६५ ® 
@ राग पिलाबल ® मोहन धूमत रतनारे नेन सङ्कचत कषु कटत वेन सेन ही 
सेन उतर देत नंद के दुलारे । भूषन बसन-अट्पटे ओर सीस पाग लय्परी 
रति रन ले फटपरी अति.सुभग स्याम प्यारे \\१॥ सुबस कियो ङ जसदन 
भोर आये जीति मदन प्रलटि पदिरे बसन अजहू नहि संवरे । चत्रसुज' 
प्रमु गिखिरधर दपन लँ देखिये ज्‌ सेटुर को तिलक भाल अ्रधरन मसि कारे 
॥२।@४६६कतग बिलवलछ सोम के सों चे बोल तिहारे । रजनी अनत जागे 
नंदनंदन अये निपट सवारे ॥१॥ अति आतुर जु नीलपट आटे पीरे वसनं 
विसारे । श्कुमनदासः प्रभु गोवधंनधर्‌ भले वचन प्रतिपारे ॥२।\क ४६७ क 
® राजभोग दर्शन @ राग जैतश्री ® न्याय दीन दृ्दे दहो नंदलाल । रि 
विकाय जहां बसे तहां नव दुलदी बजवाल ॥\१॥ सिथिल चाल अति 
डगमगी हो बसन मरगजे गात । सोभित दँ अति रसमसे मानों उपाह भयो 
जागे रात ॥२॥ नेन ललोहे घूमि रहे द चितवनि चित हरि तेत । कटि 
सगवान दहि रामराय' प्रु वसन बधा देत ॥ ३॥ ® ४६७ ® 

_ @ कार्तिक पुदी १३ ® मंगला रशन @ राग भैख ® चिरियन की चिहूचान सुनि 
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प्रात उदी दुली । एलन की सेन सुख लूटयो कनक वेली उलही ॥ ९ 1 
सास ननद की कान मानि बड़ी भोर जागी । रमक भमिं आय जसुधा 
ढ़ पाँ लागी ॥२॥ तव रानी दियो असीस अचल सुहाग तेरो । सुंदर जोरी 
निरखि.निरखि दियो सिरात मेरो ॥\३॥ सुख कौ करन दुख की दरन कीरति 
की जाई । समरायः प्रथु एसी वधू परे पुन्यन पाईं ॥९॥ ® ४६६ क 
@ भृक्घार समय @ राम विल्लबल ® ललिता ज्‌ के आज वधायो ! श्रीचर दावन 
व्याह रचायो । आली सव न्योति लद । वे मंगलनिधि न्योतो लाई । 
छंद--मंगल न्यतो लाई सखियन मंडली अद्धुते रची । वाधि वंदनवार 
चरहदिस मध्य निधि वेदी सची । संकेत देवी पूजि ललिता दरखि [अति 
आनन्द मरी । मेरी नवल राधा दुलहिनी मिले कुंवर दृद्दे हरी ॥१॥ देवी 
वहूमांति पुजाई । सो विधिना विधि आन मिलाई । जो राधे जिन हरि 
आराधे । आज लगन सोई अमुपम साधे । दंद-सोई लग्न परम अनूप 
साधे हरखि मंगल गाइये । महा मंगल रूप अद्भुत मांति मंडप चाद्ये । 
मेरी उवटि राधा दुलहिनी जव स्याम कों उबटन कियो । स्नान करि सिर 
गधि मौरी मुकुट मोहन के दियो ॥ २ ॥. करौं कर जोरि फिराई । भावरि 
दे के हिंग वैटाई । दस करि दईं हे बधाई । ललिता पूली अंग न समाई । 
छन्द-पूली तो अंग न समाय ललिता रंग कै वल भरि रदी । आज 
भाग सुहाग की कषु जात नहि मोपे कही । धन्य यह दिन रात यद्‌ धन 
धन्य यह्‌ पल सुम धरी । धनि धन्य नवलकिसोर दृर्हे दुलदिनी राधा बरी 
॥२॥ यह्‌ दृलह्‌ हे निपट सयानो 1 या दलहिन के रूप लभानो । आली दिन 
लिन बिलम न कीजे। अचल जोरि वारनो लीजं। दंद-अश्चल 
नोरि दियो ज॒ सखियन विचार गोने को पियो । करि दिये कुन प्रेस दोऽ 
धन्य (ललिता को दियो । जहां नवल सखी अनेक छबि पर पारते वलि 
वलि गई । या प्याह की रस रीति सखियन जात नहि मोपे कटी 1 ४ ॥ 
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8 राजमोग श्राये @ राग सारङ्ग ® श्रीवृषभान सदन भोजन कों नंदादिक पिति 
राये हो तिनके चरन कमल धरि कौं पर पाँवडे विद्वाये हो ॥१॥ राम 
कृष्ण दोऽ बीर भिराजत गौर स्याम दोर चंदा हो । तिनके रूप कहत नहिं 
आवें मुनिजन के मन फंदा हो ॥२॥ चंदन घसि मृगमद मिलाय के भोजन 
भवन लिपाये । पिषिध सुगंध कपूर आदि दे रचना चोक पुराये ॥३॥ मंडप 
छायो कमल कोमल दल सीतल चांद सहाई । आसपास प्रदा फएूलन कै 
माला जाल गुदार ॥\४॥ सीतल जल कुमकुम के जलसौ सबके चरन प्खारे । 
क्रि विनती कर जोरि सबन सो कनकः पया वेठारे ॥ ५॥ राजत राज 
गोप भुवपति संग विमल वेस अहीरा हो । मनहं समाज राजदंसन को जुरे 
सरोवर तीरा दो ॥६॥ धरे अनेक जयित कटोरा ओर कंचन की थारी । 
ग दिग धरी सबन के सुंदर सीतल जल भरि शारी ॥७॥ गावनं लागी 
गीत ग्याह्‌ के खङ्कमारी बरजनारी । अति हलास परिहास परस्पर यह सख 
सोभा भारी ॥८॥ परोसन लागे पुरोहित हितसो जिनकी वदन बडाई । 
तिनके दरस परस संभाषन मनो सुरसरिता आहं ॥&।॥ ओदन की उञ्लता 
मानों सदन सूप धरि आये । यह्‌ हित प्रीति प्रीतम जन टितं प्रकटहि 
राप जनाये ।॥ १० बरी वरा अरु षरन बिजोरा पापर पीत बनाये । कनक 
वरन बेसन बहतेर प्रकार न जात गिनाये ॥११॥ आमल वेल राम अदरक 
रस नीबू मिते संधाने । सद सीरा ओर सुरुभी धत सौं सोरम घ्राण वखाने 
॥ १२ बासोधी सिखरन अरु खोवा यमृत रसना तोषे । अमल कषाय कटुक 
तीक्षन रस लन मधुर रस पोषे ॥१३॥ कन्द मूल फल फूल पत्र जो व्यंजन 
सवे प्रकारा \ ये ह मनो प्रगट भूतल मे अमृत फे अवतारा ॥१४।! ओर 
बहुत पिधि खटरस व्यंजन परोसनवारे हारे । यद्यपि होय सारदा की मति 
तदपि न जात संमारे ॥१५॥ सीतल सुगंध चार सुकोमल विविध भांति 
पकवान ! तेउ प्रकार परे नहि कृबहू सुरपति ह के कान ॥१६॥ करि 
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चमन उठे सब तरनजन मनमे अति सुख पाये । पट भूषत वीरा सोधेसों 
पूजि सदन पराये १७] यह सुख संपति यहरस सोभा कपे जात वाने । 
जूठन जाय उटाय गदाधरः माग्य पुने माने॥ १८।1९४७ १ छराजमेोग दशन 
@ राग चैत श्री ® राधे जू नव दलदी, दृट्दे दो मदनगोपाल । मानों तरुन 
तमाल मूल मिलि नौतन कनकं वेल उलदही ॥१॥ रूप-भूप युवराज विराजत्‌ 
वेस किंषोर एक सलदी । “मदनमोहनःपिय साम सुद॑पत्ति जो जिय चाह हती 
सो ली ॥ २1 ® ४७२ & संध्या स्मय @ राग गौरी @ राधा प्यारी दुल- 
हिन ज्‌ को दुला देखिरी आवत दै बून लटकृत । मराल संग उचै पुर 
गावत श्रवन सुनत मन अकत 1९) देखत दी ज समात हृदे मे ंखियं 
हू नहिं खय्कत । प्रभु कल्यान' गिरिधर मुख निरखत समर-सरन गहि सट- 
कृत॒ 1 २1 & ४७३ & सेन दैन ® राग विहा @ जुगल पर आवत 
गठ जोर । संग सोभित बृषभान नंदिनी ललितादिक तृन तोरे\॥ १॥ 
सीस सेहो बन्यो लाल के निरसि दसत युखमोरे । निरखि-निरसि धल्ि 
जाय "गदाधरः छवि न वदी कटक थोर ।। २ ॥ ® ४७४ @ 
उत्सव श्री त्रजमृषणजी को (मार्मशीपं इुदी २) 
® राजमोग दशन @ राग सारङ्ग % श्रीबस्लम श्रीलक्ष्मन गृह्‌) प्रगट भये 
माई । काहे कों सोच करत कर्मन निधि पाई ॥ १॥ व्रजजन की रास 
मूरति भाग्यन दहं है दिखाई । सृष्टि आपुनी करि आसुर वैँ बचाई ॥२॥ 
लीला सव प्रगट करी सेवक जनन बताई इरि सों ठि करि श्री भागवतं 
ी टीका प्रगयाईं ॥ ३ ॥ भाग्यन कै परे जे तिन कीरति गाई । रसिकः 
सदा लक्ष्मन्‌ सुत सेबो सुखदाई ॥ ४ ॥ & ४७५ @ 


श्री द्वारिकाधीश चौर श्री मथुराधीश कांकरोली मे एर सिंहासन पर चिरा 
( मागेशीपं सुदी ४) 
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समय मोटन मुख निरखत कोटि च॑द छबि छाई ॥ १॥ मिलि बननारी 
इल गावत नेद भवन मेँ आई । देत असीस जियो जसुमति-युत कोटिक 
वरस इन्हाई ॥ २ ॥ नित श्रारनंद बहत व'दावन उपमा कटी न जाई । 
“सूरदासः धनि-धनि नैदरानी देखत दियो सिराई ॥ ३ ॥ ® ४७६ ® 
@ भृह्वार समय @ राग देवगंधार @ नंदराय के नव निधि श्राई । माधे मुकुट 
श्रवन मनिकंडल पीत बसन अरु चार भुजाईं ॥ १॥ बाजत बीन मृदंग 
संख धुनि घी अरगजा अङं चदा । दधि पीवत ओर चंदनं छिरकत 
रपटि परत दै लेत उठाई ।॥ २ ॥ अन्तत दरव लिये चहि ठड द्वारन वंदन 
पार बंधाई । शसुरदासः सब मिले परस्पर दान जु देत न॑द न अधारं ।॥३॥ 
@ ४७७ @ राजमोग दर्षन & राग @ धनि गोङ्ल जहो गोविद आये । 
धनि दिन नंद सुमंगल निसदिन धनि जसोमति जिन गोद खिलाये ॥१॥ 
धनि बे वालकेलि जमुनातर धनि बन सुरभीव द चराये । धनि वह समय 
धनि वह्‌ लीला धनि षह वेनु अधर धरि गाये ॥ २ ॥ धनि पे चरन सदा 
सुखदायक भक्त जनन के हदे राये ! धन्य सूरः उखल धनि गोपी 
जिनके हितं गोपाल वंधाये ॥ ३ ॥ ® ४७८ क भोग फे दशंन राग नट 
चसो मेरे नेनन में यह जोरी । नव दृद रजराज लाडिलो दुलहन नवल 
किसोरी ॥ १ ॥ नवल पाग सिर नवल सेहरो नब्रल बी बरने एेसो 
कोरी । षित दखिंस' करत नोखावरि देत पीतप बोरी ॥२॥ &४७९७ 
र राग सारङ्ग ® दिन दृष्टे मेरो कवर कन्या । नित उट सखा सिंगार 
यनावत नित दी आरती उतारति मेया ॥ १॥ नितपति मोतिन चौक 
पुरावत नितप्रति पिप्रन पेद पटेया । नित दी राई नोन उतारति नितदी 
"गदाधरः लेत वलेया ॥ २॥ ® ९८० @ संध्या भोग श्राये @ राग नट @ तू 
वनरा रे वनि.बनि श्राया मो मन माया सुख उपजाया । अति उतंग नीली 
घोड़ी चदि धरि सिर सेहश अति सुंदर अङ्ग सुगन्धं लगाया ॥ १ ॥ अपने 
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संगं सकल्ल जन सो तिलक ललाट बनाया । रसिकः प्रीतम बलिहार 
तेरी उठि के अङ्ग लगाया ॥ २॥ ® ४८१ ® सेन दशन @ राग विहग ® 
लालन की बातन पर बति जये । हसि तुतरय कहत माता सों दइलहिन 
मोको चैये ॥ १1 गातन गोरी वेत्तन थोरी दुलहिन को कर गद्ये । 
अव दही साक समे करि गौना मंदिर में पधरेये॥२॥ नंदराय नंदरानी 
हिलि मिलि सुख सों मोद बढ्ये¶ श्सूर' स्याम के रूप सील गुन बरन में 
कहँ ते पये ॥ ३॥ ® ४८२ @ 
भरी युसाहजी के उत्सव की वधार्हं (मैशष सरी ७] 

® सेहरा धरे तव @ राजभोग दशन @ @ राग सारंग क प्रगटे श्री विहुलेस 
चलो जहां जाह मेरे मेनन को सिगार दृद्दे कर प्रह ॥ धरू०॥ गावत 
निकसी वाल सवे श्री गोकुल आई । नखसिख साज सिंगार साज तथ 
बिषिध बजाई ॥ भेट साज अव कहा कहौं भरि लिये कंचन थाल । - 
मानों बहु विधि राज दीद वहु विधि वचनं रसाल ॥ १॥ गावत 
मंगलचार हार श्रीवद्लभ उड़े । ले लंयुतकोनम काम रुचि दनी 
वाटे ॥ बोलि लह यव मधन सव ससिपनके वद्‌ | अरुन वसन 
वडलोचनी मृगी कह के चंद ॥ २ ॥ आलिगन सवं धाह पाय सव॒ युव 
तिन लागी । निरखि लाल मुख वाल अक्छाज्‌ त॒म वड़भागी ॥ मनि 
मानिक युक्ता सवे हय नाना दान दिषाय। मानों मन्पथ मन वव्यो दहो 
पूते अङ्क न माय ॥ ३ ॥ सव भिल देत असीस हस व््मादिक नायक । 
भिरजियो श्रीविहूलेस षोख के सव॒युखदायक्‌ ॥ राज करो निज भवन 
मेहो कटत दे वारधार । श्रीगिरिधिर यस गीं दो शयमदासः बलिर 
।॥ ४॥ ॐ ७८३ @ मोम के द्धन @ राग सारम & जयति रुकिमिनीनाथ 
पद्यावती-प्ानपति विग्रकुलखत्र आनंदकारी ! दिव्य वल्लभं जगत 
निस्तारकरन कोटि उडराज सम तापहरी ॥ १ ॥ जयति भक्तजनपती 
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समय मोदन मुख निरखत कौटि चंद छवि छाई ॥ १॥ मिलि अजनारी 
मडल गावत नंद भवन में आई । देत असीस जियो जसमति-युत कोटिक 
वरस कन्दाई ॥ २ नित आनंद वदत बर दावन उपमा कही न जाई । 
“सूरदासः धनि-धनि नंदरानी देखत दियो सिरा ।॥ ३ ॥ & ४७६ ® 
@ भृङ्गार समय @ राग देवगंधार ® नंदराय के नव निधि राह । माधे मुकुट 
श्रवन्‌ मनिकुंडल पीतं बसन अरु चार भुजाईं ॥ १॥ बाजत - बीन सदंग 
संख धुनि धसी अरगजा अङ्क चटाई । दधि पीवत ओर चंदन लिरकत 
रपटि परत दै सेत उडई ॥ २ ॥ अक्त द्रव लिये चटि ठड दारन वंदन. 
पार बंधाई । शसुरदासः सव मिले परस्पर दान ज देत नंद न अधां ॥२॥ 
@ ४५७ @ राजमोग दर्शन ® राग क@ धनि गोङ्कल जहा गोविद आपे । 
धनि दिनं नंद सुमंगल निसदिन धनि जसोमति जिन गोद खिलाये ।॥१॥ 
धनि वे वालकेलि जयुनातट धनि बन सुरभीव द चराये । धनि बह समय 
धनि पह लीला धनि वह्‌ देनु अधर धरि गाये ॥ २॥ धनिवे चरनसदा 
युखदायक भक्त जनन के हदे रहाये । धन्य सूरः उखल धति गोपी 
जिनके हितं गोपाल बंधाये ॥ ३॥ ® ०७८ @ मोग के दशंन छराग नट 
वसो मेरे ननन मे यह जोरी । नव दृद बनराज लाडिलो दलदिन नल 
किसोरी ।॥ १ ॥ नबल पाग सिर नवल सेहरो न्त छवी बरने एेसो 
कोरी । “हित दखिंस' करत नोावरि देत पीतपट बोरी ॥२॥ & ७९७ 
क राग सारङ्ग ® दिन दृट्हे मेरो कुंवर कन्देया । नित उटि सखा सिगार 
वनावत नित दी आरती उतारति मेया ॥ १॥ नितश्रति मोतिन चौक 
पुरावत नितप्रति षिपरन वेद पटेया । नित दी राई नोन उतारति नित दही 
गदाधरः लेत वलेया ॥२ ॥ ® ९८० छ@ स्या मोग श्राये @ राग नट @ तू 
वनरा रे वनि-बनि आया मो मन भाया सख उपजाया । अति उतंग नीली 
घोड़ी चदि धरि सिर सेहरा अति सुंदरं अङ्ग सुगन्ध लगाया ॥ १॥ अपने 
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को |॥२]} ® एद मोग राग नर ® भोगी भोग क्रत सवं रस को । श्रि 
पासं प्रफुलित मन एते गावत भक्त युजस को ॥ १ ॥ करत ट्देल निज 
मेल निरंतर कहत श्रीराधा घस्र को । ष्णदास" ठाड सिंहद्वार पीवत 
रेप पियूष फो ॥२॥ @८९७ मंष्या राग गोरी @ मोगी को रस विलसत्‌ 
आवत देखो वन ते नंदङ्कमार । सीस कुलि अंग पसन आभूखन उर पिरे 
कुषुमन कै हार ॥ १ ॥ अति आनंद प्रेमरस मति नाचतं गावत दे कर 
तार । छरष्एदासः प्र मख अवलोकत बजजन ठाडे सव सिहर ॥ २ ॥ 
@ ७६० @ सेन दर्शन & राग ग्रडाना ® तेरी हों वलि-वति जां गिरिधिरन 
छबीले । कुलि कवीली अरु पाग चवीली अलकः चवीली तिलक चवीलो 
माई री नैन छवी प्यारी जु के रंग रंगीले ॥ १ ॥ अधर चले वसन 
छषीले पेन चवीले हो अति सरस यु टी । गोदः प्रयु नखरिख अंग 
गन लालन अति दी रसीले ॥ २1 @ ७६१ @ राग कान्दग ® कहां 
री कहो मनमोहन कफो सुख वरनत्त मोपे घरन्यो न जाय । आलिंगन परि 
रंभन वंवन अधरामृत रस पीवत पिवाय ॥ १॥ निस ब्रासर संग ॒तजत 
न तिल भर राखत अपुने हृदय लगाय । रष्णदासिं दहिग उडी ललितां 
कर ले वीन वजात गाय 1\२॥। ॐ ६२ छषोढे मे रग विहग नीकी रितु 
लगे सीत की । अंसन दे पिय प्यारी ज परदे वात करत रस रीत की ॥९॥ 
वन गरं एक रजाई भीतर होत परस्पर जीत की । गदाधरः प्रभु हेमन्त 
मनावत चाह्‌ वदी नव प्रीत की ॥२॥ ® ०६३९ मकर संक्रांति ® जागवे मे & 
@ राग भैर & मोर भये मोगी रस विलस भये ठडे । जागे जामिनी 
जगाय भामिनी अंग-अंग समाय खास सिथिल्ल निडर देत आलिगन गाहे 
॥ १ ॥ धमत रसमत्त मगन सूधे ह डग परत परग न लिन-चिन चित चप 
चोजन मोजन मनो वादे ! अति रस मे रसिक राय सोभा वरनी न जाय 
वलि 'विदहारीदास प्रम रंग रंगि काटे ।॥ २॥ & ४६४ @ मंगला दर्शन @ 
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पतित-पावन करन कामीजन कामना सव निवारी 1 मुक्तिकाक्तीय जन मर्त 
दायक प्रभु सकल साम्यं युन गनन भारी ॥ २॥ जयतति सकल तीरथ 
फलित नाम स्मरन मात्र बन नित्य गो$ुलविहारी । नंददासनिनाथं 
गिरिधर आदि प्रगट अवतार गिरिराज धारी ॥ ३॥ ॐ शदे @ टिपारा 
थे जम @ तैन दर्शन छ्राग केदारा श्रीविद्ूलनाथ अआनेदकंद । प्रग पुरुषोत्तम 
श्रीमन मे देखि द्विजवर चंद 1 १ ॥ तव यसोदानंद _कटियतु अन श्री 
पर्लभनंद्‌ । तब धरयो नट मेख गिरिधर अब ज भरू.तिपथ छंद ॥२॥ 
तथ बकी श्रादिः अनेक आरति मेटि सव दुख दरंद । अव कृपा करि कँ 
ह्रे प्रमु पाप भानिकर्चद' 1 ३ 1) ® ४८५. @ 
उत्व श्री युसाहजी को* [पेष दी ६ ] 

@ कले फो पद्‌ @ राग भैरव @ हों वलि जाङ कलेठ कीजे! खीर 
खांड धृत अति मीटो दै वको कोर बह लीजे॥ १ ॥ बेनी बटे खनो 
मनमोहन मेरो कल्यो जो पततीजे । ओओष्यो द स्य धौरी को सात्‌ घुट 
भरि पीजे ॥ २1 षारने जाऊ कमलमुख उपर अचरा प्रम जल भीजे । 
वदुरो जाइ खलो जमुना तट गोविद" संग करि लीजे ॥३ &४ ८६९ 

मकर सेक्राति 

& एक दिन पदिले भोगी संक्रांति @ श्रुगार दशंन & राग माल्तकोस @ बनढनि 
भोगी रस विलसनि को मोर भवन ठाडे पिय प्यारी । ओहि कवा फरल 
ज॒ परर सीत समे सुंदर सुखकारी ॥ १॥ रिति हेमंत पिपिर दोउ 
टादी ले करि सोम विविध रुचिकारी कृष्णदास प्रयु को मुखं 
निरखत अति आतुर व्रजनारी ॥१॥ ® ४८७ @ राजमोग दर्शन ® भोगी 
भोग करत सव रस को ! नन्दनन्दन जघुधा को जीवन गोपन प्रानपती 
सखस को 1 १ ॥ तिल भर संग तजति नहीं निजजन गान करत मन 
मोहन जस को । तिलवा मोग धरत मन भावत "परमानंद सुख देन दरस 

# एाखनाद घ फोभ पख(वज वजे । ४ 


मकर सक्रांति 1 १४१ 


को ॥२॥ ® दद मोग राग नट ® भोगी भोग करत सव रस को । श्रि 
पास प्रफुलित मन एूले गावत भक्त सुजस को ॥ १॥ करत ट्टेल निज 
महेल निरंतर कत श्रीराधा वसं को । @ृष्टदास' गाड सिदद्वारे पीवत 
प्रेम पियूष को ॥२॥ &८९७छ ध्या रग गोरी क भोगी को रस बिलपसत 
आवत देखो वन ते नंदछुमार । सीस कुलहि श्रंग वसन आ्ाभूखन उर पिर 
कुसुमन फे हार ॥ १ ॥ अति आनंद प्रमरस मति नाचतं गवत दे कर 
तार । कृष्णदासः प्रु मूख अवलोकत बनजन ठाडे सव सिंढार ॥ २॥ 
% ७६० @ सेन दशन @& राग त्रडाना छ तेरी हं वलि-यलि जाड गिरिधिरन 
छबीले । कुलदि खबीली अरु पाग छवीली अलक छखवीली तिलक चवीलो 
मारं री नैन चवीले प्यारी ज्‌ के रंग रंगीते ॥ १ ॥ अधर छले बसन 
खवीले वेन छर्बीले हो अति सरस सु टीले ¦! गोपिद' प्रयु नखसिखि अंग 
अंगन लालन अति दी रसीले ॥ २॥ ® ४६१ @ राग कान्हग ® कटा 
रो कह मनमोहन को सुख बरनत मोपे घरन्यो न जाय । आलिंगन परि 
रमन च॑वन अधरामृत रस परीवत फिवाय ॥ १ ॥ निस व्रासर संग तजत 
न तिल भर राखत अपुने हृदय लगाय ! @ष्णदास दिग डी ललिता 
कर ले बीन वजाधत गाय ॥२॥ %४६२ छपोदवे मे छराग विहागक नीकी सितु 
लागे सीत की । असन दे पिय प्यारी ज़ पोटे वात करत रस रीत की ॥१॥ 
वन गहं एक रजाहं भीतर होत परर जीते की । गदाधरः प्रभु हेमन्त 
मनावत चाह बदी नव प्रीत की ॥२।\ ४६३९ मक< सक्रांति & जागवे मे @ 
® राग मै ® भोर भये भोगी रस विलस भये ठडे । जगे जामिनी 
जगाय भामिनी अंग-खंग समाय खास सिथिल निडर देत आलिगन गाहे 
॥ १ ॥ परमत रसमत्त मगन सुपे ह डग परत पग न चिन-दिन चित चोप 
चोजन मोजन मनो बादे ! अति रस मे रसिरू राय सोभा वरनी न जाय 
वलि 'विदहारीदास प्रमरंग रंगि काटे ॥ २॥ ® ७६४ @ मंगला दर्शन @ 
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@ राग खट ® त्रनि-तनया तीर आवत ही प्रात समे गेटृक खेलत दस्यो 
श्रानंद को कंदवा । कालिनी किकिनी कटि पीतांवर कसि वधे लाल 
उपरना सिर मोरन के चंदवा ॥ १ 1 पंकज नैन सलोने बोलत मधुरे बोल 
गोडल की सुंदरी संग आनन्द सुदंदवा । छरष्णदास्रथु गिरिगोवधंनधारी 
ल(ल चारं चितवनि खोलत कंचुकी के वंदवा ॥२॥ ॐ ४६५ 
@% श्र गार समय & राग आसावरी ® जानि पर संकांति नंद-घर ग्गांदिक 
मिलि आये दो । देखि तहां बनराज युदित मन भतर भवन बुलाये दो 
॥ १ ॥ दोड कर जोरि किये पद वंदन करि सनमान वेढये हो । सवदी 
विप्र मिलि वेद-मंत्र पठि सब आसीत सुनाये हो ॥ २1 महरि नसोदा 
ति हरखित मन लालन उवटि स्हवाये हो ! करि सिगार दे विषिध सामग्री 
मेवा गोद भराय हो ।॥ ३ 1 कटति जसोदा दोर भैया मिलि दान देहो 
मन भाये दो ! आज परव संकरांती को दिन खेलो सखन बुलाये हो ।४॥ 
यह्‌ सुनि वचन हरखि वल-मोहन धाय महर पे अये दह्ये । देखि मुदित - 
न्रनराज' हुलसि फे लीने ॐ लगाये हो ॥ ५ ॥ € ४९६८ राग पंचम @ 
वोलि पटा स्याम परे जपति रोहिनी कियो सनमान । अपनो परिकर सवे 
बुलावो मकर परव संक्रम वडा जान ॥ १ ॥ रीरि गोपाल पे दान कराबो 
तुम हये चतुर सुजान । मनमान्यो सव सज करावो भरि-भरि तिल शुड 
दान ॥ २॥ सव स॒खियन मिलि मंगल गवो अपुने भवन निधान 1 श्सूरं 
स्याम कों ख क मध्य लं विप्र पे यसीस पदाय दीजेवह्‌ पिधिदान ।॥२।&७४ ९७ 
@ राग पंचग @ कहत नंदरानी गापल सो तान के! इलाय जाओ वडो 
परव उत्तरायन । द्विजन कँ दान देहं असीत पचन पटे खेलन न जाओ 
लालन वेठ रो आंगन ॥ १॥ यह सनि मोहन कियो सिगार सखा संग 
ले चले खिरक गोदोहन जादि देखे षिन परत नहीं चेन । श्सूरस्याम वावा 
सों कहत हं च आज कदा तिहारे मेया कहो मोतो यह सुनि मोदक ले 
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राये भवन्‌ ॥ २॥ @ न @ गृह्णर दशन @ राग पचम ® सले सांबरो 
गोपाल गोप कुंबर के साथ गरहुक चलाय अवनी लिये युहाग । लीनो रे 
लीजो रे बोलत भांवते अनुराग ॥ १ ॥ कुंडल हलन श्रूडामनि नूपुर 
भृनकार । युक पाग सुंदर यख पर सौमित श्रमवार ॥२॥ पेतेदीमे 
मो तन चितवन कीनी मुसिकान । रामराय गिरिधर "भगवानः जीवन प्रान 
॥२।। ® ४९६ ¢ तिलवा मोग आये @ सेर दोय तो पंचम इत्यादि कोई भी राम & 
@ माभ कू राग कन्दरा @ आज भतो संकरति पुन्य दिन ताते मोदकं लेहो 
मेरे लाल । बरसाने ते न्यौति लाई संग लिये व्रजबाल ॥ १ ॥ नीके धोय 
मधुर रस वध्यो भरिभरि राले कंचन थाल । वेटो रतन जित सिंहास्तन 
सखा संग ले पुने खाल ॥ २ ॥ खेलो वे आय प्रणर सखा मंडली 
जोरि गोपाल । आपुन खायो देहो सबन कन करो परसर स्याल ॥३॥ 
देखत एूलत मात-ववा दोऽ वारत है मोतिन की माल । कुमनदासः प्रमु 
गोवधैनधर रम प्रीति प्रतिपाल 191 &५०० & राजभोग आ्ायेक्राग आसावरी 
ये ्रनराज गोद मोद सों गोपाललाल देत द्विजजन कों दान । वरनवधू 
मङ्गल थाल सानि क्र मे लिये गावत्‌ सुघर जान तर्ग तान ॥ १॥ 
राये निकट जसुमति के आंगन लां भीतर भवन मां विप्र भांति सो 
कियो सनमान । सूरज प्रय कौ महिमा सारी सुरत मंगाे मरज-तरुनी 
पहिराये सव पठा मन कीन दान्‌ ॥ २ ॥ ® ५०१ @ राजोग दरथन @ 
& राग श्रासावरी % मालिन्‌ तें मेरी ओद चुरा । अव ही अन परस पलका 
प्र अपनी ओट दुरा ॥ १ ॥ रहो रहो लाडिले भू'ठ न वलो चतियां 
घञो न पराई । 'आसकरनं प्रमु मोहन नागर कां सीसे चतुराई ॥ २ ॥ 
® ५०२ @ राग श्रासावरी ® चेत मे को कहां को गुसद्यां । श्रीदामा जीते 
ठम हारे षरवर दही कहा करत वदयां ॥ ९ ॥ जाति पाति इल तेन 
ड़ हो कषु एक अधिक तिहरे गेयां । यादी ते ज देत अधिकाई हम सवं 
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वसत तिहारी चेयं ॥ २ ॥ सुग करे तासों को खेले सखा रहे उक्थं । 
"परमानंदः प्रभ सेटो चाहो तो पोत देहो करि नन्द दु हैया ॥२॥ %५०३४ 
@& राग ्रासाबरी % देखो सखी मोहन मदन गोपाल । वागो पेरदार सिर 
रोपा पिरे मोजा लाल ॥ १ ॥ पचरंग कवा शीट की फएरग॒ल ओओटि धरे 
वनमाल । जे चोगान गद खेलन चले संग लिये बरनवाल ॥ २ ॥ करति 
आरती मात जसोदा गावत गीत रसाल । कृष्णदासः प्रभु पर न्योावरि 
वारत मुक्तामाल ॥ ३ ॥ ॐ ५०४ @ मोग के दशन क राग सारंग ® तुम 
मेरी भोतिन लर क्यो तोरी । रहि दोय त नंद-महर को करन चहति कदा 
जोर ॥ १॥ मै जान्यो मेरी गद चुरा ले कंचुकी विच होरी । "परमानंदः 
मुसिकाय चली तब पूरनचंद चकोरी ॥२॥ ® ५०५७ संध्या समय क राग मौरी @ 
गहे रदे भामिनी की वाह । मदनगोपाल मनोहरं मूरति जानत हो 
सब मन्‌ मांह ॥ १ ॥ ठडि बात करत राधा सों तदां जसोधा आहं 1 
मूषे ही मिस करि फगरन लागे तै मेर गेंद चुराई ॥ २ ॥ कोन रेव तिहरे 
टो की वरजति काहे न माई । या गोकुल मे स्याम मनोहर उलदी चाल 
चलाई ॥ ३ ॥ सुनि मृटु पचन स्याम स्यामा के महरि चली युसिकाई । 
“परमानन्दः अपटी हरि की स्वे बात मन भाई ॥ ४ ॥ & ५०६ @ 
@ सेन दरशन @ राग अरडाना ® कान्ह अटा चटि चंग उडावत हों अपुतने 
अगन हू ते हेरो । लोचन चार भये नन्दनन्दन काम-कटान्त भयो भटु 
मेरो ॥ १॥ कितो रदी समुफाय सखी री दय्यो न मानत री बहू 
तेरो । नन्ददासः प्रथु अवधो मिलते र ए चत डोर किंधों मन मेरो ॥ २॥ 
® ५०७ @ राग अडाना @ कान्द अट प्र चंग उडावत मे इतते उत 
्रांगन हेरयो । नेन भये विभिचारी नारायन भाजत लाज किधों भर्भेरो 
| १॥ मोहि तो यह्‌ जक लगी रहत दै क्यों हू क्यों हू फिरत न फेरवो । 
परमानन्दः प्रु यह्‌ अच॑भो ए चत डोर कंधों मन मेरो ॥२॥ & ५०८ ® 
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@ राग बिह्यग ® खेत गेंद राय-आंगन मेँ हरिहलधर दोर भेया । किल 
कत हसत करत कोलाहल सो वि निरखि जसोधा मेया ॥ १ ॥ सबल 
श्रीदामा सखा संग ले ओर्‌ सकल बज के लरकेया । कृष्णदास श्रु फी 
वि निरखत तन मन वारत सेत वलेया ॥ २ ॥ ®. फणि 
छ मान पोढवे मे @ गग विदाम ® आवत जात हों हार परी री गग्योर्णो 
प्यारो विनती करि पठवत्त सोयं त गढ मान चदी री ॥ शप ततद 
वीच परे सो बावरी ह चोगान की गेद महं री! गोविंदः प्रमुश्ट्कों वेग। 
पिति भामिनी सुभग यामिनी जात वही री ॥२॥ & ५१०७ संमविदैमि उ 
गिरिधर सेन कीजे आय । वांदनी यह्‌ घटत नादी कहत नपोदासाय 171२॥. 
खेल सोर खेलिये बलि जो हमहि युहाय । जा खेलते तेरे चोर -लमि सोः 
खेल देहो वहाय ॥ २ ।॥ खेलि मदनगोपाल अये जननी लेत ब्रायन 
पो पय तुम धोरी धेनु को सुख करहु माखन खाय ॥ ३ ॥ खच्खसिजुः 
पुग बहु बिधि लाल पोटे खाय । मदनमोहन लाल के सखि चरन चित्तिः 
माय 19 ॥ ® ५११ & -7 
श्रीकिद्रलनाथ जी को जन्मानि (माषवदी &) 

@ शगार ममय ष राग विल्ावल @ अज नंद जू के दारे भीर। गषत 
मंगल गीत सवे यिलि प्रगट ह सुंदर बलवीर ॥ १ ॥ एकं आवत पः 
जात विदा उदे एक उड मन्दिर के तीर! एकन कें गौ.दान देत षः 
एकन कौ पहिराष्‌ चीर ॥ २ ॥ एकन कँ एूलमाल देर ह एकन कों घरि 
चदन नीर । सूरदास ने नद निधि पाह धन्य जसोदा पुन्य सरीर 1३119 
ॐ ५१२ @ राग धिलवल ® आनन्द आजं नन्द जू के हार 1 दास अनसयः 
भजन रस कारन प्रगटे स्याम मनोहर खार ॥ १ ॥ चन्दन सकल नु तन 
मंडित कुम दाम सोभितं आगार । पूरन कुंभं घने कंचन रे वी सविर 
पीपल की डर ॥ २ ॥ युवति-यथ मिलि गोप विराजत वाजत प्रमदः 
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“ सु तार । "हित दयिशः अजर ब्रज-बीथिन दृधं ददी मधु घृत के खोर 1\३॥ 
@ ५१३ @ भरमार दन & राग विलावल ® मोद विनोद आज धर नन्द्‌ । 
कुष्ण॒पक्त आ निति प्रगे या गोङ्कल फे चंद ॥ १ ॥ बेदनवार अरषिद 
मनोहर बीच बने पट कीर सुद । गोपी खाल परस्पर लिरकतं पुलकित 
विहरत मत्त गयंद । २ ॥ भवन द्वार गोमय व्र मन्डित बरखत ङुषठम 
उमापति इन्द्र । शविहूलदासः हरद दधि मधु धत रंजित पान करत्‌ मकरंद 
॥ ३ 1! & ५१४ @ राजमोग श्राये % राग आसावरी & धन्य जसोदा भाग्य 
तिहारो जिन एेसो सुत जाया हो । जाके दरस परस सुख उपजत इल कों 
तिमिर नसायो द्ये ॥ १॥ विप्र सुजन चारन वंदीजन सने नैदधर अये 
हो । नौतन हरद दूब दधि श्रत्तत ह्रसित सीस बंधाये दहो ॥२॥ गभं 
सरूप के बहू लिन अवगति हँ अविनासी ह । 'सेरदासः प्रमु को जसु 
सुनिफे श्ानन्दे त्रजपासी दो ॥ ३ ॥ ® ५१५ @ राग ्रामाबरी क गायो 
गाश्रो मङ्गलचार बधावो नन्द के । आश्चो आंगन कलस सानि के दपि 
फल नृतन डार ॥ १ 1 उर सों उर मिलि नन्दराय जू गोपन सबे निहार । 
मागध सत्त बंदीजन मिलि के द्वारे करत उचार ॥ २ ॥ पायो पूरन आस 
कृरि हो सव मिलि देत असीस । नन्दराय को कुंवर लाडिलो जीयो 
कोटि वरीस ॥ ३ ॥ ठव बजराज आनन्द मगन मन दीने बसन मगाय । 
एसी सोभा देखि के जन श्सुरदासः बजि जाय ॥ ॥ ४ ॥ ® ५१६ @ 
@ राग श्रासावरी % देखो अदभुत अवगति की गति केसो रूप ध्रवो दहै 
हो तीन लोक जाके उदर वस्ति दै सो सूप के कोने परयो रे दो )\१॥ 
नारदादि बह्यादिक जाको सल पिख सर साधे । ताकी नार चेदत व्रज 

जवती बाटितगासों बाधे।) २) जा मख कों सनकादिक सोचत सकल 
चातुरी गने । सोई मुख निरखत महरि जसोदा दध लार लपटने ॥३॥ 
जिन श्रवनन सुनि गज की आपदा गरुडासन बिसराये । तिन श्रवनन कै 
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निकट जसोदा गये ओर हुलरये ॥ 1 जिन भुजान प्रहलांद ऽवा- 
रथो हरनाङ्क् उर फार । तेईं मुज पकरि कहत ब्रनगोपी नाचो नेक पियोरे 
॥ ५ ॥ अखिल लोक जाकी अस कत है सो माखन देखि अरे ह। 
सोई अद्भुत गिखिर हू ते मारी पलना मामि परे ईै॥६॥ सुन नरे 
मुनि जाको ध्यान धरत हे संयु स्पधि न ट 1 सोहं प्रयु सुरदा को 
ठार गोकुल गोप-विहारी ॥ ७ ॥ ® ५१७ @ राग श्रता & देक 
उदधि देवकी सीप वसुदेव खाति जल बरस्यो हो ! उपज्यो सुयन विमल 
मुक्ताफल युनि-एुनि सव जग हरस्यो हो ॥१॥ निर्मोलक नग हाथ जसोदा 
नंद ज्‌ को चित अकरल्यो ! विधि नारद सिव्‌ सेष जवे तिन पे जात 
न परख्यो ॥ २ ॥ सुर नर मुनि जाको ध्यान धरत है सो व्रज-युवतिनं 
निरख्यो । सोई सामा उर हार विशजत "कल्यान श्रोगिरिधर सरसो ॥३॥ 
® ५१८ @ मोग सरे @ राग सारं ® सवन सों कहति जसोदा माय जनम 
दिन लाल को फिर आयो ॥ भ्र ० ॥ जव बीते सव मास बहुरि आयो जवं 
भाद । दिनि अट धवार होत गोकुल दधिकादो ॥ वोलि लर बजसंदरी 
हो हिलि-मिलि मंगल गाय । बाधति वंदनवार मनोहर मोतिन चोकं पुराय 
॥ १ 1 केर चंदन घोरिं लाल वति प्रथम न्ह्वाये । नाना वसन नुप 
कनक भूषन पहरये ॥ रोरी को टीको दियो दो अंजन नेन लगाय । देत 
नोदादर रोहिनी दो पूली अंग न माय ॥ २ ॥ वजत बधाई हार नगारे 
मेरी दोला । बज कौतूहल होय उमग्यो मानो सिधु कलोल! ॥ मई दुंदुमी 
की गरजना हो सुर विमान चडि आये । सिव विरंचि स्तुति करे हो सुर 
सुमनन वरखाये ॥ ३ ॥ गाम-गाम ते विप्र भाट गंधर्व ज॒ राये | जाको 

जेसो चाव दान तिन तेषो पाये ॥ भलीभांति पूजा करी हो नीके नंद जिमाय । 

दे असीस घर कों चले हो सधे सौ लपटाय ॥॥ एसी लीला देखि 

पिरत एूले बनासी । एली धेय चर वच्छ एूले दरम कंज प्लासी ॥ 
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गोवर्धन एूल्यो सदा हो एूली श्रीयञुना बहाय । रामदासः मन्‌ पल 
भई श्री गिरिर को जस गाय॥ ५ ॥ ® ५१९ ® 
@ भोग के दर्शन @ राग नट ® सांवरो मंगल रूप-निधान । जा दिन ते हरि 
गोकुल प्रगे दिन-दिन होत कल्यान ॥ १ ॥ वेटि रहो स्याम गुन सुमरो 
रेन दिना सब याम । श्रीभट' के प्रमु नेन भरि देखो पीताम्बर घनस्याम 
॥ २] @ ५२० @ सेन भोग राये @ राग कानराछ अहो पिय सो उपाय कृद्ु 
कीजे । जा उपायते या बालक क) राखि कंस ते लीजे ॥ १॥ मनसा 
वाचा ओर कर्मणा नृप कों कोन पतीजे । चल-बल करि उपाय केसे हू 
काटि अनत दी दीजे ॥ २॥ नाहिन एसो भागि हमाशै संख लोचन पुट 
पीजे ) “सूरदास एसे युत को यस श्रषनन सुनि युनि जीजे ॥२। % ५२१७ 
क राग कान्रा ® रानी तेरो भाग्य सबनतै न्यारो । जायो पूत सुपूत 
युलच्छन कुलदीपकं उजियारो ॥१॥ गोद लिये हुलरावत गाघत उर लावत 
मति प्वाये । परमा्न॑ददास' को उङ्कर गोकुल सअखियन तारो ॥ २॥ 
& ५२२ @ माध षुदी ४ ॐ मंगला दशन ® रग माल्लफोष ® सिसिर न्तु 
फो आगम भयो प्यारी बिदा भयो हेमंत । विरदहिन के भागिन ते अली 
पत चल्यो वसंत ।॥ १ ॥ जाहि दूतिका फे भवन बसे हो भावरि तीन 
कत । करंमनदास प्रभु या जाड को आय गयो हे अंत ॥२॥ ® ५२३ ® 
@ शर गार समय @ राग मालको ® मदन मत कीनो री मतवारो । नागरी 
नवल प्रेम रस बसि कीनो नंददुलारो ॥ १ ॥ केधौं प्रीतम पराये भवन मे 
क्रत ह नित यये । आज रेन अक्षिली सोय रदी सीत दहत तन 
भारो ॥ २॥ प्रथम क्रियो कर जोरि मिलन दहित पाथो प्रान-पियारो । 
"परमानंदः प्रयया जाडेकां दीजे देस निकारो ॥२३॥ ® ५२४ छ 
@ राग मालको ® विधाता अवलन को सुख दीने । जोपे प्रीतम पर घर 
जे है यह दुख तुम सन लीजे ॥ १ ॥ बेरी मनोज ठति अंग-छंग मे 
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सीत लगे तन चीजे । कंमनदास प्रमु गोवधनधर या जाड कोविदा करि 
दीजे ॥ २॥ ५२५ ॥ @ शर पार दैन & रग लल्लित ® वसंत करतु आरं 
श्ये पिय घर पनं एूले उपवन हो एूली सच तन। धिर विधा बह गहं 
पतमर भई न्‌ईं कपल उनये आनंद घन ।॥ १ ॥ मत्त पधुपगन युजत 
कोकिल धुनि अलापत गावत सव वजजन । शहशिल्लभं' प्रज की वलि जये 
केसे के रिभथे उनी को मन ॥२।। ® ५२६ @ राजभोग दशन @ राग टोडी @ 
महल मेरे अयि मवन मेरे आये अति मन भाये सुदाय लाल सिसिर हेमंत 
ऋतु सुखद जान। मानो मनमथ के मन्‌ मथवे कों रतिपएति पियिपति गोपीस्‌ 
कान ॥ १ । हौं फएूली अंग-अंग दवि निरखत मूतिवंत मानो वसंतराज 
पूल फरूटयो संदर सुजान । कामना श्योस जान अगम दिन अमितं मान 
उरज श्रीफल भेट अंको प्रति अंक देत गोविद प्रथु रेसवस करि देत 
दान ।॥ २॥ @ ५२७ & भग के दर्शन @ रम माला ® सारम नैनी री 
कहिकों करत हैरी त्‌ मान । गोरी गवं शंडि दे तति होत कल्यान ॥१॥ 
जिनिदटठकररीत्‌ नट नागर सौ मोहे देव गंधार्‌ । रंग रंगीली सुघरः 
नायकी यह अडानो जानि ॥ २ ॥ कान्ह युर्ली बजवि गवे सरद रेनि 
काननि । नंददासं केदासे करि के योदय विहाय गयो मान ॥२॥ &५२८क्‌ 
@ सन्या समय @ राग गोरी ® हर ज रम अलापत गोरी । दोय वाट धार 
घ्र तजिके सुनत वेनु धुन दोर ॥ १ ।॥ गईं हौ तहां जहां निकंजवन अरु 
वेठे किसलय कौ चोरी । देखी मेँ पीट दीट द्रम फरकत पीत प्री ॥२॥ 
लीनी हौं वोलि हो मेरी सखी री देखि वदनं यई वौरी । "परमानन्द" नंद 
के नंदन मोहि मित्तेभरि कोरी ॥२। &५२६% सनभोग चाये कतम कल्पान @ 
हिम ऋतु अति हितकारी री मजनी रग महल वैटे दोऊ तन गसे। फ़वि 
रहे बसन विचित्र जगल अंग एल गुलाव की दवि रदी पिय रग से ॥९॥ 
सीत मीत गहै अंक लगे दरि सह वत्तियन चित चोरत हसहेसे। श्व दावन 
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हित रूप जाय बलि फलकत्‌ बद विधु हिय परम लसे ॥२॥ & ५३०९ 
@ राग कान्दरा @& दिमक्रत॒ िपिररतु रति सुखदाई । प्यारी जू के फरयुल 
सोहे प्रीतम ओटे सरस कवा ॥ १ ॥ पर गये परदा ललित तिवारी धरी 
अंगीटी अति सुखदाई । जरत अंगार धूम अंबर लो सरस सुगंध रदो 
तहां छाई ॥ २ ॥ जब-जव मधुर सीत तन व्यापत भेत अंग सों ञअ्ग 
मिलाई । श्रीवस्लम पद रज प्रताप तेसिक.सदा बलि जाई ।२॥ %५२ १९ 
@ रागमाला @ ए मन मान मेरो क्यो काहे कों रिसानी प्यारी तू । प्रथम री 
भरो गुन जन गाइये यादी ते खधराई दोव ॥ १ ॥ मालकोस की तानन 
ले-ले राजत रूप बिहाग । द्वारकेसः प्रमु वसंत खिनाषत याही ते बढत 
सुहाग ॥२॥ ® ५३२ ® तेन दशन ®रम ® ली री सजि 
सिंगार साय॑काल चली बरनवाल पिय दरस्वे कों मत द्विरद गेन । मानो 
शिशुमार चक्र उदय दत गगन मध्य भूव नक्षत्र की परिक्रमा देन ॥२१॥ 
मानो ऋतु वसंत आई अंग-अंग छवि छाई दंपति समाज मोपे कदी न 
परत बेन । भ्ुरारीदासः प्रभु प्यारी चित्र-विचित्र गति सेवत निरखि पिया 
की डवि अदभुत कोक रवी मेन ॥ २॥ & ५३३ @ 
ठकस्न्त येचमी (माघ सुदी ५) 

क्षु गार समयक रागमाला मैरे ® भोर भयो जागे जाम लाल हये अव रामक्ली 
उदे मयोभान। गुन की कली युन पूरनप्यारी कटा अव होत देव गान ॥१।। भयो 

विभात आभास सब देखियत बलि-बलि जाऊ तू सुनि सेरी कान । आसान 

करि तू अपुने प्रीतम फी सोरट समजि ले मन दही मन आन ॥२॥ सारंग 

नाम जाको ताके पास जाय आली सो नट भयो कहा करे अभिमान । 

चितवति चित पूरव मुख बेटी मधुमाध मद भयो तोकं आन ॥ ३ ॥ ये 

क्रोध भयो गोरी कोन युनन ते ए मन कहा करो कहा कहूं खान। केदास्न 

दुख मिट गयो कान्ह तेरो जीवन प्रान ॥ ४॥ रेन विष्य गईं प्यारी 
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पिय पास गई मदनमोहन पिय अति दी सुजान । चलत दिडोल अंकमाल 
सोभा बन ठन श्हरिदासः के खामी स्यामा कंन विदारी ललित चरन चित 
धर ध्यान ॥ ५॥ ® ५३४ @ राजमोग अये € राग रोडी ® परोसत 
गोपी धूघट मारे । कनक लता सी सुंदर सीमा आई दहै ज्योनारे ॥ १॥ 
भनक-मनक आंगन मे डालत लावरय मोर सवार । नदराय नंदरानी तें 
दरि लाजे भले निहारे ॥ २ ॥ धर की सौज मिलाय धारमे अगे लें 
जव धारे । परम मिलनिया मोहन जू की हसी मिस हकारं ॥२॥ 
रुचिर काठनी जयित कधनी जरो वांह उघारे । "परमानंदः अवलोकन 
कारन भीर वहतं सिंह्वारे ॥ ० ॥ ® ५६३५. @ गग टोडी ® परोसति 
पाहूनी ज्योनारी । जवते राम कृष्ण दोऊ भया नंदवावा की थारी ॥ १॥ 
मोही मोहन को मुख निरखत विकल भई अतिभारी । मू पर भात छर महं 
टाडी हसेत सकल ब्रजनारी ॥ २॥ के याहि आचदधियिकी लगी नव 
लोचन सुङ्कमारी । "परमानंदः यसोमति ग्ालिन सेनन बाहिर टारी ॥ ३॥ 
® ५३६ @ राग टोडी % चित्र सराहत दुरि सुरि चितधत गोपी वहत्‌ 
सयानी । वकभक मे सुकि पदन निहारति अलक संवारति पलकन्‌ मारति 
जानि गह नंदरानी ।॥ १ ॥ प्रणये परदा ललित तिषा दंयनधार जव 
रानी । नंददासः प्रयु भोजन धर में उर पर कर धरयो पे उतते मुसिकानी 
॥ २॥ ५३७ @ राग ठेडी ® मोहनं जेवत एरी जिनि जारो तिवारी । 
सिदहपोरि ते फिरि फिरि आप्त वरजी है सौ वारी ॥ १॥ रोहिनी दि 
निकसि भई ठडी दे आडी युख सारी । तुम तर्न जोवन मदमाती रेस 
ये देखनहारी ।॥ २ ॥ गरजत लरजत प्रतिरत्तर दे कोऊ बजावत तारी । 
वुःमनदासं प्रस गोवधनधर अव दी वेठे थारी ॥३॥ & ५३८ भोग ररे ® 
राग टोडी & खंम की ओभल ठाडो सुवल प्रवीण सखा करमे नयित उवा 
वीरा सों भरयो जंवत हैरी मोहन । परदा परे तिवारी तीन्यो ता मधि भलकत 
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संग अंग रंग सोहन ॥ १ ॥ जादी देखत रानी तादी कों उठत मुक 
कोठ नहीं प्त समयो जोहन । नंददासः प्रभु भोजन करि वैे तव मे दह 
री सेन पान खाय आवन कहवोरी गोहन ॥ २ ॥ ५३६. @ वसंत के दर्शने 
सोः पलाबन घ @ गग बरंत ® हरिरिह व्रजयुवतीशतसंगे । विलसति 
करिएीगणएवृतवारणवर इव॒ रतिपतिमानमेगे । भ्र ब०। विभ्रपसंभ्रमलोल 
विलोचनसूचितसंचितभषे । कापि हगंचलङ्कवलयनिकरेर॑चति तं कलरवं 
॥ १॥ सितरचिरुचिरतराननकमलयुदीद्यं॒हरैरतिकंद । चु बति कापि 
नितंबवतीकरतलध्रतचि्ुकममंदं ॥ २॥ उदगटमावविभाषितचापलमोहन 
निधुवनशाली । रमयति कामपि पीनघनस्तनविलकल्ितनववनमाली ॥ ३॥ 
निजपरिरभष्रतेनुद्रतमभिविच्य हरिं सषिलासं । कामपि कापि वलादक 
रोदगर कुतुकेन सहसि ॥  ॥ कामपि नीीरवंध पिमोकससंभ्रमलजितनयनां 
रमयति संप्रति पुयुखि वलादपि करतलध्रतनिजवसनां ॥ ५ ॥ प्रियपरि 
रंभविपुलेपुंलकावलि द्विशणितखभगशरीरा । उद्गायति सखि कापि समं 
रिणा रतिरएधीरा ॥&। पि्रमर्सभरमगलदंचलमल्यांचितमंगयुदारं । पश्यति 
सस्मितमपि विसितसनसा सदशः सपिकौरं ।॥७॥ चलति कयापि समं सकर 
ग्रमलसतरं सपिलासं । रथे तव पूरयतु मनोरथमुदितपिदं हरि रासं ॥२८॥ 
९५७ ०छराग वसंतछ्ेविहरतिह रिरि सरसवसंते \ चत्यति युवतिजनेन समसि 
विरहिजनस्य दुर॑ते ॥ घर ०॥ ललितलवंगलतापरिशीलनकोमलमलयसमीरे 
। मधुकर निकश्करं बितकाकिलकूजितकंजछरीरे ॥१॥ उन्मदमदनमनोरथ 
पथिक्वधूजनजनित्तविलपे । अलिङुलसंकुलङकघुमसमूह निराङ्कुलबकुल 
कलापे ॥ २ ॥ मृगसदसोरमरमसवशंवदनवदलमालतमाले । युवजनहृदय- 
विदारणमनसिजनखरुचिकिशिकजाजे ॥३॥ मदनमरीपतिकनकदंडरुचिकेसर 
पपिकासे ! भिलितश्शलीश्चुखपाटलपटलकृते स्मरतृणएपिलासे ॥ ० ॥ 
 विगलितलजितजनद्छलोकनतरुणकरुएकृतदहासे। पिरदिनिकृ तनकुंतयुखा 
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कृति केतकिदंतुरिताशे ॥ ५ 1 माधविकापरिमिलललिते नवमालतिजाति 
सुगंधौ । युनि-मनसामपि मोहनकारिणि तरुणाकारएवंधौ ॥ ६ ॥ स्फुट. 
दतिमुक्तलतापरिरंभएयमुकुलितपुलकितचूते । बृन्दावनविपिने परिसरपरि 
गतयञुनाजलपूते ७11 “श्रीजयदेव' भणितमिदयुदयति हरिचरणएस्पृतिसारं। 
सरसवसंतसमयवनवणनमनुगतमेदनविकारं ।८। ® ५७१ @ उत्सव भोग- 
राये ® राग वसंत ® गावत चली घसंत बधापौ नंदराय-दरार । वानिक 
बनिठति चोख-मोख सों नजन सव इकसार ॥ १ अ गिया लाल लसत 
तन सारी भूमक नव उर-हार । बेनी. भ्रथित सुरत नि्तंव पर कदं कटं बड्डे 
वार ।। २ 1 मृगमद आड वडरी अखियाँ अंजी अ जन परि । प्रफुलित्र 
वदन हसत दलरावति मोहन जीवनमूरि ।॥ ३ ॥ पग जेहरिं केहरि कटि 
किंकिनी र्यो पिथक सुनि मार ! घोष-घोप प्रति मलिन-गलिन प्रति विदधु 
पन के भफनकार । 9 \ कंचन कम सीप पर लीने ` मदन-पिधु ते भरिके। 
पि पीत पसन जतनन करि मौर मंजरी धरि के ॥ < ॥ अवीर गुलाल 
्रगजा सोधो पिधि न जात विस्तारी । मेन-सेन योनार देन को क्मलनि 
क्मलन्‌ थारी ॥ ६ \ पहुंची जाय सिहपोर जव विपुल सुवति सयुदाई । 
निज मन्दिर ते निकसि जसोदा सन्मुख अगे खाई ॥ ७ मई भीर भीतर 
मनन ये जहां त्रजराजकिमोर । भरति भाषते प्रानपिया कां षेरि फरि चहुं 
ओर ।॥ ८ ॥ बजरानी जच. मुरियुसिकानी पकरन महं जव कर की । लं 
सङ्ग सखी लखी कषु बरतिया मिस दी मिस उत सरकी ॥ ६ ॥ कुमकुम 
रङ्गं सो भरि पिचिकारी चिर जे सुपारी । वरजत शीटे जात दृगन मे 
धनि वे पोनहारी ॥ १० \ चन्दन वन्दन चोषा मथि कं नीलकंज लप- 
यवे । अलक सिथिल ओओौर पाग सिथिल अति पुनिवे वांधि वनाव ॥१९। 
भरति निसंक भरँ अङ्वारी अजन वीच भुन मेल ! उन्मद्‌ खालि बदति 
नहि काहू सेल-वेल रस रेल ॥ -१२ .॥ कियो रगममो -ललितः तिरु 
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भयो मालिन मनभायो । टकभक मे अकि एकि षिरियां लालन कंट 
लगायो ॥ १३ ॥ ताल मृदङ्ग लिये श्रीदामा प्व आय सहाई । हलधर 
सुल तोक मधुमंगल अपनी भीर बुलार ॥ १४ ॥ खेल मच्यो मणि. 
सचित चौक मेँ कपिपे कटा फहि जवे । चवन्रूमुजप्रयु गिरिधिरनलाल दवि 
देसे दी धनि अवे ॥ १५॥ ® ५४२ & राग वसंत @ श्रीपंचमी परम मंगल 
दिन मदन-महोःव आज । बसंत बनाय चली बजसंदरि ले पूजा को साज 
॥ १ ।। कनक कलस जल परि पठत रति काममंत्र रसमूल । तापर धरी 
रसाल मंजरी आवृत पीत दुषूल ॥ २ ॥ चोवा चंदन अगर छुमङ्कमा नव 
केसर धनसार । धूप दीप नाना नीराजन विषिध्‌ माति उपहारं ॥३॥ 
य'जत ताल मृदङ्ध मुरलिका बीना परह उपंग । गावत राग बसंत मधुर युर 
उपजत तान तरंग ॥ ४ ॥ बिरकत अति अनुराग मदित गोपीजन मदन 

गोणल । मानो सुभग कनक कदली मधि सोमित तरुन तमाल ॥ ५॥ 
यह्‌ विधि चलती रतिराज बधाबिन सकल घोष आनन्द । शहरिजीवनः प्रभु 
गोषधनधर जगर-जय गोङ्कलचन्द्‌ ॥ & ॥ ® ५४३ % राग वदत ® कुच 
गड्वा जोबन मौर क चुकी वसन दापि रास्यो है षसन्त । गुन मन्दिर 
मर्‌ रूप बगीचा ता मधि बैठी दे युख लसन्त ॥१॥ कोटि काम लावन्य 
विहारी ज्‌ जादि देखत सब दुख नसन्त । एसे रसिक शटरिदास' के खामी 
ताहि भरन आई मिलन दृसन्त ॥ २ ॥ ® ५४० ® राग वसंत ® लाल 
लत्तित ललितादिक सङ्ग ज्ये विहरत षर पसन्त ऋतु कला सुजान । 

पूलन की कर गे लिये पटकत पट उरज छिये हसत-लसत हिलि मिलि 

सब सकल गुन निधान ॥ १ ॥ सेलत अति रस जो रद्य रसना नहिं जात 

क्यो निरिखि-परखि थकित भये सघन गगन जान । श्वीतखामी' गिखिर 

धर विहूल पद पद्मरेनु षर प्रताप महिमा ते कियो कीरति गान ॥ २॥ 

@& ५७५ क राजमोग दश्न @ राग बसंत ® गिरिधिरलाल की बानिक्‌ उपर 
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आज सखी तृन टट र । चोवा चन्दन अगर कुमङ्कमा पिचकादन रङ्गः चट 
यै ॥ १॥ लाल के नेना रगमगे देखियत अङ अनंगन लुटे री । छष्णदास 
धनिधन्य राधिका अधर सुधारस धटे री ॥२॥ ® ५४६ @ मोग के दर्शन 
® राग वसंत ® श्राय वसंत वधावो बज की न्‌।रि \ सखि सिंहपोरि ठे 
मुरारि ॥ भ्र ० ॥ नौतन सारी कसी पहरि के नवसत आभरन सजिये । 
नव-नृब सुख मोहन संग विलसत्‌ नवल कान्ह पियं भजिये ॥ १॥ राधा 
चन्द्रभागा चन्द्रावली ललिता भाम सुसीले । संजावली कनक धट सिर पर 
ंवमोर यव लीले ॥ २॥ चोवा चन्दन अगर कुमङ्मा उडत गुलाल 
अवीरे ! खेलत फाग-भाग वड गोपी चिरकत स्याम सयैरे ॥ ३ ॥ वीना 
नैनु फां इफ वाने मृदङ्ग उपङ्न ताल । ष्एदास' प्रमु गिरिर नागर 
रपि कुररं गोपाल ॥ ४ ॥ ® ५९४७ ® रग उष॑ ® देखो बृन्दावन 
श्रीकमलनेन । आ्रायो-खायो मदन्‌ युन गदर देन ॥ १ ॥ द्रम नव दल 
सुमन अनेक रंग । प्रति ललित लता संकुलित संग ॥ २ ॥ कर धरे धूमुप 
कटि कपि निषंग । मानो बने भट साजे क्वच अग ॥२॥ कोकिला 
करूजि रहे हंस मोर रथ सेल सिला पदचर चकोर ।। ४ ॥ षर ध्वज पताक 
तरु तार कैर । निर निसान वाजे भमर भेर ॥ ५॥ जहां नेम सुमति 
अति मलय वात । मानो तेज पसन वाने उडत ॥ ६ ॥ रुचिर राजत बिपिनि 
विलोल पात ¦ धपि धाय धरत अरति तुरत गात ॥ ७॥ सूरदासः इमि 
वदत बाल । आयो काम कृपन सिव कोध काल ॥ ८ ॥ फिरि चित्यो 
चपल लोचन विसाल । यह अपनों करि थापिये गोपाल ॥&€॥ ®५४८ॐ 
@ संध्या समय @ राग वसंत @ नंद के हरे, आहं हम । सेलत्त फाग वरत 
पंचमी सुख समाज विचारे ॥ १ ॥ कोड से अगर इमङ्मा केसर काहू 
के मुख पर उरे ! कोऊ अवीर गुलाल उडवि आनन्द तन न संभारे ॥२॥ 

मोहन क गोपी निरखत सव नीके वदन निहार । चितवनि मे स्व द 
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बरस कीनी नागरं नन्ददुलारे । २ ॥ ताल शरृदंग मुरली फ बाजे फमिन 
की फनकारे । सूरदासः प्रथु रीभि मगन भये गोपवधू तन्‌ वारे ।४।७५४९क 
@ सेनभोग श्राये @ राग वंत ® राधे ज्‌ आज वन्यो हे पसंत । मानो मदन 
विनोद विहरत नागरी नव केत ॥ १ ॥ मिलत सन्मुख पाध्ली पट मत्त 
मान जही । बेली प्रथम समागम कारन मेदिनी कच गुरी ॥ २ ॥ केतकी 
कुच कमल कंचन गरे कंचुकी कसी । मालती मद्‌ विद लोचन निरखि 
यख सदु हसी ॥ २ ॥ पिरह व्याकूल कसलिनी.कुल दं बदन विकास । 
पवन प्रसत सहचरी पिक भान हृदय विलस ॥ ४ ॥ उत सखी चम्पक 
चतुर्‌ अति कदम नोतन माल । मधुप मनिमाला मनोहर शूरः श्रीगोपाल 
॥ ५ ॥ @ ५५० @ राग वसंत @ प्यारी नवल नव बन केलि । नवल 
विटप तमाल अरुमी मालती नव बेलि ॥ १ ॥ नव वसंत हसत्‌ द्रुम-गन 
जरा जारे पेलि ! नवल मिथुन. विरदेग कजत मची उेलटेलि ॥ २ ॥ 
तरनितनया तट मनोर मलय पवन सहेलि । वङ्ल कुल पकरंद लंपर ररे 
अलिगन भलि ।॥ ३ ॥ यह्‌ समे मिलि लाल गिरिधर मान दख अवलि । 
छृष्णदासनिनाथः नवरंग तू कुमारी नवेलि ॥४॥ ® ५५१ क 
छ राग वसत ® प्यारी देखि बन के चेन । मृङ्‌ कोकिल सष्द सुनि सुनि दोत 
प्रमुदित मेन ॥ १ ॥ जहां वहत मंद सुगंध सीतल भामिनी सुख सेन । 
कोनं पुन्य अगाध को एल तू जो विलसत एन ।॥ २॥ लाल गिरिधर 
मिर्यो चाहत मोहन मधुरे बेन । (दास परमानन्द" प्रभु हरि चार पंकज 
नेन ॥ २ ॥ & ५५२ ® राग षरसंत ®. प्यारी देखि बन की बात । नव बसंत 
अरनत्‌ मुक्‌लित कुसुम अरं द्रुम ॒पात ॥ १ \\.बेनु-धुनि नंदलाल बोली 
तुम किंतहि अलसात । करत किती विलंब भामिन वृथा ओओसर जात ॥ 
॥ २ ॥ लाल मरकतमनिचवीलो तु जो कंचन गात । बनी 
दित दित्स जोरी उभे ग॒नगान गात ॥,३ ॥ ® ५५३ क 
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@ भोग-तरे % राग वसंत ® आईं अतु चू दिस फते दम॒ कानन कोकिला 
समूह मिलि गावत वसंत हि । मधुप गुञ्चारत मिलत सप्तसु भयो दै 
हुलास तन मन सव जंतदि ॥\ १ ॥ मुदित रसिकं जन उमगि भरे द नहि 
पावत मन्मथ युख अंति  कमनदासः सापिनी वेगि चलि यह्‌ समे 
मिलि गिरिधर नव कंतहि ॥ २ ॥ ® ५५४ ® सेन दशन @ राग वसंत ® 
एेसो पत्र पठायो येप षसंत । ठम तजहू मान मानिनी तुरंत ॥ १ ॥ कागद 
नवदल अंवपात । द्रात कमल मसि मपरगात ॥ २ ॥ लेखनी काम के 
वान चाप । लिखि अनंग ससि दईं हे छाप ॥ ३॥ मलयानिल पटयो 
करि विचार । वांच सुक पिक तुम यनो नार ॥ ९ ॥ स्रामः यौ बदत 
वान । तू हरि भजि गोपी तनि सयान ॥ ५॥ ® ५५५ @ राम वसंत @ 
गोवर्धन की सिखर चार्‌ प्र पएूली नव॒ माधुरी जाय । युकुलित फएलदल 
सधन मंजरी सुमन छसोभित्त बहुत भाय ॥ १ ॥ कुसुमित कुंज पुञ्जद्रम 
वेली निभर एत श्रनेकं ठय ! श्ीतस्वामी' तजयुवतीयूथ मे विहरत हे 
गोङ्कल के राय ॥ २॥ % ५५६ & 

माघ सुदी ६ मंगला द्शंन& राग बसंत खेलत पसंत निष पिय संग जागी | 
सखी वृ द गोङ्कल की सोभा गिरिधर पिय पदरज अनुरागी ॥ १ ॥ नवल्- 
` बुध मे गूजत मधुप पिकं विषिध गन्ध द्रीट तन लागी। कृष्णदासः 
सामिनी युवती यूथचृडामनि रिभदित प्रानपति राधा वडमागी ॥ २॥ 
ध ५५७ & शृ गार समय च राम वसंत @ देखियत लातत लाल इग डोरं | 
काके संग सेते वसंत करि निहोरे ॥ ? \ सजलताई प्रगट मानो कुमकुम 
रसवोरे । अरुनताईं भई गुलाल वंदन सित श्ोरे! अञ्जन छवि लागत 
मानो चोवा छवि चोरे । वर्नी मानो वतन पर्लष अधर भये सिधोरे॥२॥ 
कृवहू रसमत नाचत दोड कटाक्तन कोरे । मान सरति भह मानो विविध 
तान तोरे ॥ ४ देखियत अति सिथिलताहं माम मकमोरं । कारे कू 
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कहत कछू जाने मन मोरे ॥ ५॥ सन्मुख दहै कबहू मुख फेरि जात 
लजोरे । रसिकः प्रीतम मेरे तुम राये काके भोरे ॥६॥ क ५५८ @ 
@ भगार दर्भुन @ राग बसंत & स्याम सुभग तन सोभित बीरे नीकी लागी 
चंदन की । मंडित सुरङ्ग अवीर कृमकृमा अरं सदेषररज वंदन की । १॥ गिरिधर 
लाल रची विधि मानो युबतीजन मन फंदन की । (कँमनदातसत' मदन तन-धन 
बलिहार कियो नंदनंदन कौ ॥२॥ ® ५५६ @ गोपीवन्लम षरे @ राग 
बसंत ® जसुदा नहि वरजे अपनो बाल । अपनो बाल रसिया गोपाल ॥१॥ 
स्नान करन गईं जमुना तीर । कर कंकन आभरन धरे चीर ॥ २॥ 
मेरी जल प्रवाह त॒ गईं दीठ । पाले ते कान मेरी मलत पीठ ॥ २३॥ 
यह्‌ न्न न खाय मुख पीवे न खीर । यह केतिक बार गयो जमुना तीर ॥४॥ 
हों वारी री बालिन तेरो ज्ञान । यह पलना भले मेरो वारो कान ॥५॥ 
वृन्दाषन देखे भँ तरुन कान । षर आके केसे होत अयान ॥ ६ ॥ उ8ि 
चली री बालि जिय उपजी लाज । सूरदास" ये प्रभु के काज ॥७॥ 
@ ५६० @ राजमोग आयि @ राग वसंत @ रिगन करत कान आंगन में कर 
लिये नवनीत । सोभित नील जलद तन खुन्दर पहर गुली पीत ॥ १ ॥ 
रुनसुन-रुनमुन नूपुर बाजे सों पग दुमकि धरे । कटि किंकनी कलराव 
मनोहर सुनि किलकार करे ॥ २ ॥ इलरी कंठ कु'उल दोऽ कानन दियो 
हे कपोल दिटोना । भाल विसाल तिलक गोरोचन अलकावली अलि लोना 
॥ ३ ॥ लटकन लकि रघो भुव उपर कलह सुरंग बनी । सिंहपौरि ते 
उफकिउमकि के छबि निरखत दै सजनी ॥ ४ ॥ नंदनंदन उन तन {चित- 
वत दी परेम मगन मन आई । कंचनथार सानि घर-घर ते बहु पिधि भोजन 
लाई ॥ ५ ॥ मनिमंदिर मूढा पे सुन्दर आढ वसन विद्यं । बालक्रष्ण 
कों जो रुचि उपजें अपुने हाथ जिम ॥ ६ ॥ जल अचवाय बदन पोत 
ञओोर बीरी देत सुधार । दिय लगाय बदन चुंबन करि सर्वसु खारत वारी 
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॥ ७ ॥ नैनन अञ्जन दे लालन के मृगमद खोर करं । सुरङ्ग युलाल 
लगाय कपोलन चिद्युकं अवीर भरे ॥ = ॥ चोषा चंदन रकि अवीर 
गुलालन फैट भराई । तनक-तनक सी मोहन कौ भरि देत कनक पिचिकारं 
॥ ९ ॥ आपु माम परस्पर लिरकत्‌ लालन पे विराव । नैनी नैनी मुठी 
भराय रंगन सों सेनन्‌ नेन भरावे ॥१०॥ निरखि-निरखि पएरूलत नंदरानी तन 
मन मोद भरी । नित प्रति त॒म मेरे षर आमो मानों सुफल धरी ॥ ११॥ 
देत असीस सकल बजवनिता जयुमति भाग तिदारो ) कोटि बरस चिर 
जीयो यह्‌ ॒च्रज जीवन प्रान हमारो ।॥ १२ ॥ ® ५६१ @ राग वसंत € 
द्धत सोभा बृन्दावन की देखो नंदकृमार । करत वसन्त जानि आवत बनं 
वेलां कियो सिंगार ॥ १ ॥ पल्लवं वरन वरन पदिरे तन बरन बरन एूले 
पूल । ये तो अधिक सुहायो लागत मनि अभरन समतूल ॥ २॥ नंद 
नंदन विहंग अनङ्ग भरी बाजत मनहुं बधाई । मद्गल गीत गाये कों 
मानो कोकिल वधू बुलाई ॥ ३ ॥ वहत मलय मारूत परचारग सबके मन 
संतोपे । द्विज भोजन सोहत आलिगन मधु मकरन्द परोसे ॥ ० ॥ सनि 
सखी षचन गदाधर प्रभुः के चलो सखी तदहो जये । नवल निकंन महल 
मंडप में हिलि-मिल एंचम गेपे ॥ ५॥ % ५६३ छमोग सरे राग वसत & 
एक वोल वोलो नंदनंदन तो खलो त॒म संग । परसो जिनि काहू कों प्यारे 
यन अंगना अङ्ग ॥ १॥ वरजति हीं वीरी काहू की जसुमतियुत जिनि 
लेह । लगन परिरंभन चंवन नेन सेन जिनि देहु ॥२॥ मैरे खेल वीच 
कोड भामिनी आय लाल कीं भरि दे) प्राननाथद के देत दहं मोप 
महीन परि दै॥३1 प्रमुमाहि भरो मरह प्रयु कौ खेलो कन विद्यारी। 
ग्र खामी सों कहति खामिनी रंगं यपजेगो भारी ॥ ४ ॥ & ५६३ ® 
ग्बाल्ल के दर्शन मं डोज्ल तङ़ ये पद्‌ गावनो 
@ राग षसंत @ अति सुन्दर मनिजटित पालनो लत लाल विदारी । 
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सेलत फाग सखा संग लीन नाचत दे कर तारी ॥ १॥ धरधर ते हं 
वनि.बनि के पिरे नोतन सारी । तनक गुलाल अवीरन जते के धिरकत 
राधा प्यारी ॥ २॥ गात दै गारी आंगन मे प्रमुदित मनो सुकुमारी । 
चोवा चन्दन अगर कृमकमा देत सीस ते दरी ॥ ३॥ लपटि रहै तनः 
वसन रग मे लागत दै सुखकारी । बिवस भह देखत मनमोहन भरि लीने 
ह्वार ॥ ४॥ भिसदही मिस दिग आय पालनो भुलवत बज की 
नारी । अबीर गुलाल कपोलन दसत दे दे कर तारी॥५॥ तन मन 
मिली प्रानप्यारे सों नोतन सोभा वादी । सिथिल वसन मुकलित कथरी 
मानों प्रेमपिधु तं कादी ।॥ ६ ॥ यह सुख ऋत्‌ वसन्त लीला मे बालिकेलि 


सुखकारी । सरस देत पारि प्यारे पे जन गोषिदः्वलिहारी ।॥७॥% ५६४७ 
फागुन बदी ६ तक मंगला मे वसंत के ये कीतंन गवै । 


@ राग वसत ® आज कु देखियत ओर दी बानकप्यारी तिलक आपे मोती 
मरगजी मंग । रसिक इ वर संग अखारे जागी सजनी अधरयुख निस्त 
वजावत उपग ॥१॥ नव निकज रंगमंडप मेँ चव्यभूमि साजि सेज सुरंग । 
तापर विविधं कल कूजित सखी सुनत श्रवन वन थकित कुरंग ॥ २॥ 
“कृ९एदासः प्रभु नटवर नागर स्वत नयन रतिपतिं त्रत भंग । मोहनलाल 
गोवधंनधारी मोहि मिलन चलि नृत्य अनंग ।॥ ३॥ @ ५६५२ाग बसंत 
कोयलं बोली सब बन एृले मधुप गु जारन लगे । मिलि भयो सोर रोर 
वृन्दावन मदन महीपति जगि ॥ १॥ तिन दीने दने अकर पल्लव जे , 
पहले दव दग । सानो रतिपति रभि जाचकन अरन.-बरन दिये बागे 
॥ २ ॥ नहं प्रीति नई लता पुष नये-नये.नये रस पागे। नयो नैह नव 
नागर हरखत सुर सखरंग अनुरागे ॥ ३ ॥ % ५६६ राग वसंत तेरे 
नेन उनीदे तीन पहर जगे काहे कौं सोत अब पाली निसा । कच्‌ 
अरलसात वीच श्रम लागत श्रीपति न जाय अधिक्र रिसा ॥९।॥ गिरिर 
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परिय को पदन सुधा रस पान करत नहिं जात त्रेसा। एते फहत दोय जिनि 
प्रमरित रतिरस.रिपु रपि इन्द्रदिषा ॥ २॥ ठव मुख-जोति निरखत 
उह्पति मगन होत निरखि जलद सिसा ! कृष्णदासः बलि-वसि यम्ब 


की नघ निज भह मिलत निसा \॥ ३ ॥ & ५६७ @ 
वसंते स रोपणी तक क्रीट धरर तत्र सिमार इमय 


§@ राग वंत ® पद। पंदपकज विदल । श्रीवस्लमङुल दीपक सवस 
।} १ ॥ जिनकी महिमा जे कट उदार । अति जस प्रगट कियो संसार 
॥ २॥ श्रनुसरत नीच जे तनि विकार ! तिन मब-निधि तरत न लगत 
वार ॥ ३ करि सार अथं भागवत्‌ प्रमान ! कने खंडन पाखंड खान 19 
बध मयादा सद वेद मान ! जन.दीन उद्धरन्‌ रुख निधान ॥ ५॥ हिद 
वस॒ आनन्द देन । श्रीपुरषोत्तम सव सुख के एेन 1.६ 1 ® ५६८ 

@ राग वसंत & गोपीजन-बस्लेम्‌ जं युकंद ! मुख सुरलीनाद आनन्द कंदं 
॥\ १॥ जं रास-रसिक सवनी अवस । सिखिन सिखंड विरामे के ॥२॥ 
गुंजा वनधातु विचित्र देहे ! दरसन सन हरन वटाव नेह ॥ ३ ॥ जे पंदर 
मन्दिर धरन-धीर । बृन्दाधन विहरत गोप-वीर ॥  ॥ वनिता सत यूध 
हैं परमधाम ! लावन्य कलेर कोटि काम्‌ ॥ ५! जे-जं देजयत्ती वनी 
माल ! जे कमल अरुन लोचन विसाल ॥ ६ ॥ कुंडल मंडित भज दंड 
मूल । प्य करत कालिंदी कूल ।॥ ७ ॥ जं जं पुलकित खग मराल । पुर 
नर्‌ मुनि प्यानी ध्यान यल ॥ = ॥ सार पिक मूर्छित सु तान । मुनि 
देखि थक्ति भ्ये सुर पिमन ।॥ ६॥ जे जें श्रीकृष्ण कला निधान । 
करुनामय यदुककल-जलज मान ॥ १० ॥ भगवंत अनन्त चरित्र तार्‌ । 
कहे 'माधोदासः मन मगन मार ॥ ११९॥ & ५६९ & श्रगार द्धन 
® गग वसंत & बन्दो पदपंकज नंदलाल । जे भव॒ तारन पूरनं छृपाल 
। १॥ चित चिंतित हो बुद्धी वि्राल । ङपा करन अरु दीनदयाल ॥२॥ 


{६ | कीर्तन भराली कै षद्‌ 
सदा वसो मेरे हृदय माय । कुंबर माधुरी चितदि धाय ॥ ३ ॥ तिमिर हरन 
सुखकरानंद । मुनि वंदन आनंद कंद ॥ ४ ॥ स्याम मुङ्कटमनि कमलनैन। 
सवि समूह पर लजित मेन ॥ ५ ॥ गोङ्कलपति गुन नादिन पार । श्रीनदं 
सुवन सुमिरो उदार ॥ ६ ॥ निगमागम सब रोध सार । सोई वृन्दावन 
प्रगव्यो विहार ॥ ७ ॥ ऋतु पसंत पहली समाज । तहां मुदित युवती जन 
सजे साज ॥ ८ ॥ मुदिते चली जहां 'सूरस्यामः । पसंत वधावन नंदधाम 
॥ & ॥ ® ५७० @ राजमोग दशन @ राग वसंत ® नंदनंदन श्रीवषभान- 
चपनन्दिनी सरस ऋतुराज विरत वस॑ते । इत सखा सङ्ग सोभित श्रीगिरि. 
वेरधरन उत युवती जन मध्य राधा लसंते ॥ १॥ सूरजा तट सुभग परम 
रमनीय बन सुखद मास्त मलय मृदु वहते । प्रफुरि्लित मर्लिका मालती 
माधवी इूडह्‌ सबद कोकिल हसते ॥ २ ॥ विषिध सुर तान गावत सुधर 
नागरी ताल क्ठताल बाजत मृदंगे । वेनु बीना अभृतकुंडली किन्नरी 
माभि बहो भाति आवज उपंगे ॥ ३ ॥ चंदन सु वंदन अबीर नव अरगजा 
मेद गोरा साख बहु पसंते । धिरकत परस्पर सु दंपती रस भरे करत बहू 
केलि मुसकनि हसते ॥ ० ॥ देखि सोभा सुभग मोदे सिव पिधि तहां थकिति 
अमरे लज्जित अनगे । गोविंद प्रमु पिय हरिदासवर्यधर घोख-पति 
युवतीजन मान भंगे॥५॥ ® ५७२ @ मोग के दर्शन @ राग वसंत @ 
राजा अरग मत्री गोपाल । कियो मजरा करि चा भाल ॥ ्‌,० ॥ 
प्रथम पटा नीति जाई । पुनि सिंहासन बेटे आई ।॥ कर जोर रहे सीस 
नाई । विनती करि मांगत राजा राई ॥ १ ॥ ले चहुं दिस तरुवर अनेक ¦ 
बोलत कपोल सुक दंस भेक ॥ अति आमोद भरि खडि न रेक । तहां 
लेत रास अलि करि विवेक ॥ २ ॥ तव कियो तिलक रति.राज आनि । 
तब लावत भेट जिय डरहि मानि ॥ मानो हरित विना रद्यो ठनि । 
..- तरुवर दलाकिंत ताल जानि ।। ३ ॥ नायक मन मायो काम राज । छांडी 
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सवनते दुह्‌ लाज! अपुने अपुने मिलि समाज । डोलत रससागर चटि जहाज 
॥ ९ 1 अति चतुर राजमंश्री टि देखि \ तव दियो राज अपुनो विसेख । 
तब पुनो गोपाल दास लेख! छांडो करवद्‌ जिनि पल निमेख ॥ ५ ॥ 
@ ७२ & संघ्या समय @ रग वसंत ® ह्रिजू फे आवन की वलिरारी। 
वासर गति देखति ह ठड़ी प्रम मुदित बजनारी ॥ १ ॥ ऋतु वसंत कूयुमित 
पन देखियत मधुप ब्र'द यस गे । जे मुनि आय रहत वर दावन स्थाममनो- 
हर भावे ।॥ २॥ नीको मेख बन्यो मनमोहन राजति मनि उर हार । मोर 
पच्च सिर मुकट विराजत नंदकुमार उदार ॥ ३ ॥ घोख प्रवे कियो दै 
संग मिनि गोरज मंडित देह ! "परमानंद खामी हित कारन जसुमति नेद 
सनैह्‌ ।४॥ ® ५७३७ सेन भोग अयक्छेग वसंत ® च्रायो कऋरतुराज साज पंचमी 
वसंत आज मौरे द्रुम अति अनूप अंब रदे पूली । वेली पट पीत माल सेत पीत 
कुसुम लाल उडवत सब स्याम भाम भमर रदे मूली ॥ १ ॥ रजनी थति मई 
खच्च सरिता सब विमलपच्छ उडुगनपति अति अकास ब्रखत रसमुली । जती 
सती सिदध साधु निततित उटठिभगे समाज विमन जरी तपसी भये मुनि मन 
गति भूली ॥ जुवती जृथ करत केलि स्याम सखद सिंधु मेलि लाज लीक 
दई पेलि परसि पगन मूली । बाजत अवज उपंग बांसुरी मर्दग चंग यह 
सुख सब छीतः निरखि इच्छा अनुकरूली ॥ ३॥ @ ५७४ @ 
® राग वसंत ® ऋतु वसंत वर दावन श्िहरत बजराज काज साजे हुम नव 
पह प्रफुलित पोटहोपन सुवास । कलापी कपोत कीर कोकिल कमनीय कंठ 
कूजत्‌ श्रवनन सनत होत है हो हिय हूलास ॥ १ ॥ तेसर विध पवन 
वहत तेसोरं सीतल सुगंध मंद रंग उपजत दै हो अरति उल्लास । शरभ 
कल्यान' गिरिधर उत युवतीूध मधि राधा केसर शिरकत प्रवीर गुलाल 
उडावत आवत हे हो करे रंग रास ॥ २॥ ॐ ५७५ @ राग वसंत ® ऋतु 
वर्सत तर लसंत मन हरसंत कामिनी भामिनी सव अरंग-अंग रमत फागी । 
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चचरी अति पिकट ताल लागत संगीत रसाल उरप-तिरष लास्य तांडव 
लेत्त लागरी ॥ १॥ वंदन बका गुलाल चिरकत तकि नेन भाल लाल 
गाल मृगज लेप अधर्‌ दागरी। गिखिरधर रसिकराथ मेचक मुदरी 
लगाय केचुकी पर खाप दीनी चक्तित नागरी ॥ २ ॥ वाजत रसना मंजीर 
करूजत पिक मोर कीर पवन मीर यमुना तीर मल बागरी । शिष्णुदासं 
प्रय प्यारी मेत हसि देत तारी काम कला निपट निपुन प्रेम गरी ॥२॥ 
ॐ१५७६@ राग बसत ® ऋतु वसंत ब्र दान एूले द्रम भानि-भांति सोभा 
कु कहि न जाति बोलत पिक मोर कीर । खेलतं गिरिधिरनधीर संग 
ग्बाल वृन्द भीर विहरत मिलि ययुना तीर बाद तेन मदन पीर ॥१॥ 
रार त्रन नवल नारी संग राधिका कमारी कौने नवत निगार साजे नवं 
वसन चीर । वदनकमल नेन भाल लिरकत केसर गुलाल वृका चोवा रसाल 
सोधो मृगमद अभीर ॥ २ ॥ बाजत बीना सदंग बधुरी उपंग चंग मदन 
भेरि उफ भि भालरी मंनीर । निरखत लीला अपर मूली उधिधि 
संभार बलिहारी @ृष्णदासः देखत बजचंदं धीर ॥ ३॥ @ ५७७ ® 
& सेन दरशन ® राग बसंत ® देखो वृ'दवान कौ भूमी को मग । जह्‌( राध 

माधो खेले फाग 1 भ्र°॥ जाको सेष सहख मुख लै न अंत । गुन गषिं 
नारदसे अनंत ॥ जाको अगम निगम कहे तेजपंज ¦ सोतोदोहो श करि 
पिरत कज ।॥ १ 1 जाके कोटिक ष्या कोटि इन्द्र । जाके कोटिक सूरज 
कोटि चन्द्र ॥ जाको ध्यान धरत मुनि रहे दै हार । ताको सकल गोपी 
मिलि देत गार ॥ २॥ सो टै मोरगुङकट सिर तिलक माल । लज्लित लोल 
कउल पिसाल ॥ जाके मुपकनि बोलनि चलनि चाल । लखि मोहि रही 
सव प्रज की बालं ॥ ३॥ जाके बाजे बाजत तरल ताल । सुर महुवरि धुन 
अतिदी रसाल ॥ बीना सदंग मुरली उपंग । बाजे राय गिरगिर ओर 


भर, \/ 


चंग ॥ ४.॥ जाको वेद कहत दै नैत नैत । तापे र सिन्हसि मालिन फणुषा 
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लेत 1 राधाज्‌ को धलह्नम उर को हार । “हिते मुरलीदास' करो नित 
पिदहार ॥५॥ ® ५७८ ® सेहरा धरे त्व क शगार दर्शन ® राग वपन्त % 
आश्योरी आमो सब मिलि गामो री वसंत राग वधाधो री कलस लें सव 
भाम ! मौर बाँध दृर्देराज वेल्यो धर सिंहासन प्रफुलित यये तव रूप 
लाल सुन्द्रस्याम ॥ १।। चिरष्योरी नवललाल चोवा मरगमद गुलल 
सोधो ले परसो मुदितं भयो काम । बजाओ्रोरी अनेक बाजे सुरमंडल वीन 
नाद्‌ मदनमोहनः बृन्दावन बजधामं ॥ २ ॥ ® ५७६ @ राजमोग दशन ® 
® राम वसन्त ® देखो राधा माधो सरस जोर । खेलत वसंत पिय नव 
किसर ॥ घ्र ० ॥ इत हलधर संग समस्तं बाल । मधि नायक सोहे नंद 

लाल ॥ उत युवतीयूध अद्भत सरूप ! मधि नायक मो ह स्यामा अमूप ॥१॥ 
बृहुरि निकसि चले यमुना तीर । मानों रतिनायक जात धीर ॥ देखत 
रति नायक बने जाय ! संग ऋतु वसंत ले प्रत पाय ॥ २॥ बाजत ताल 
मृदंग तूर । पुनि भेरि निसान खाव भूर ॥ डफ सहनाईं फांफ टोल । हसत 
परस्पर क्रतं बोल ॥ ३॥ चोवा चंदन मथि कपूर । साख जवादं अरगजा 
चूर ॥ जाई जुं चंपक रायवेलि । रसिक सखन मे करत केलि ॥४॥ ब्रज 
बाव्यो कौतुक अनंत । युन्दरी सव मिलि पियो मंत । तुम नंदनंदन कों 
पकरि लेह । सखि संकषण कों मर देहु ॥ ५ ॥ तव नवलवधु कीनो उपाय । 
चहुदिस ते सव चली धाय । श्रीराधा स्याम कों पकरि लाय । सचि संकर्ष 
लिनि भाज जाय ॥६॥ अहो मंकपणएज्‌ सुनो वात । नंदलाल छांडि तुम कडँ 
जात ॥ दे गारी वहूविधि अनेक । तव हलधर पकरे सखी एक ।\७॥। अंजन हलः 

धर नैन दीन । कुमकुम मुखम्द॑न ज कीन ॥। हलधर ज्‌ फयुवा आनि देहु । तुम 
कमल नेन कों छुडाय लेह ॥ < ॥ जो माम्य सो एगुवा दीन! नवललाल 
संग केलि कीन ॥ दसत सेलत चले अपुने धाम । व्रजयुवती भई पूरनकाम 
॥ ६॥ नंदरानी गडी परि द्वार ! नोावरि करि देत वारिं । वृषभानसुता 
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संग रसिकं राय । "जन मानिकचंद' बलिटारी जाय ॥ १० ॥ ® ५८० @ 
@ राग बसंत @ ओर राग सत्र भये वराती दरद राग वसंत । मदन महो 
तव राज सखीस बिदा भयो हेमंत ॥ १ ॥ सहचरी गान करत उंचेसखर 
कोकिला बोल हसन्त ¦ गावत नारी पनम सुर ञ्चे जेसोरं पिय गुनव॑त 
॥ २ ॥ कर धरि लईं कनक पिचकारं मनोहर चाल चलन्त । कृष्णदास 
गिरिधर प्यारी कों मियो है भाषतो कंत ॥ ३ ॥ @ ५८१ @& भोगके 
दर्शन @ राग बसंत ® खेलत्‌ वसंत बलमद्रदेव ! लीला अनंत कोञ लहे न 
भेव ॥ भ्र ° ॥ सनकादि आदि सुख रचे बार । प्रगट करन ब्रनरज 
विहार । सुखनिधि गिखिरधरनधीर । लियो वांटि-वांदि भोलिन अनौर 
॥ १ ॥ अजुन तोकं सुबल सीदाम । सखा सिरोमनि करत काम । मधु 
मंगल आदि समस्त बाल । बने सब के सिरोमनि नंदलाल ॥ २ ॥ रचि 
प्रचि वहु अंबर बनाय । बागे बहु केसर रंगाय । रदी पाग लसि सिर 
सुरङ्ग । कबर रसिकमनि श्रीचिरभेग ॥ ३॥ सनत चपल सव उदी दै बाल । 
भरि भाजन लीने गुलाल । हुलसि उदी तजि लोक लाज । लं बोलि सव 
सखी समाज ॥ 9 ॥ काहू की कोड न बदत कानि । भरत हितुन को जानि 
जानि । जजराजकुवर वर निकट आय । नेनन रिराय निर्खे अधाय ॥५॥ 
चतुर सखी एक रहास कीन । दुरिमुरि वचाय हग गांटि दीन । पेते 
तारी बजाय ! व्याह गीत सब उटी गाय | ६ । तब बोले स्यामधन्‌ अपे 
मेल । सच्यो चीरं तब लस्यो खेल । लगी लाज चितये न ओर । सखा 
कहै अरो गांटि तोर ॥ ७ ॥ युनत बाल सव चली धाय । वलमद्र बीर 
कों गह्यो जाय । करि पटुका पट पीतं लीन । मलीभांति रंग रमर दीनं 
॥॥ ८ 1 परम पुरुष फोऊ लहे न पार । ब्रनवासिन हितं सहत गार । भूर 
स्थाम हसि कहत बेन । बदत वेन सुख बहोत देन ॥ ९ ॥ ® ५८२ @ 
ॐ संया समय @ राग वकत @ बहुविध कला वन दखेलो सथन दुम दै 
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न॑दुमार । गोपी बाल सवन मिलि सहूवरि वजवत गावत फाग धमार 
॥ १॥ इत फली सकल बजयुन्दरी मधि हलदी राधा सुङ्मार । चतुरः 
युजान दोड रस पिलसत डारत प्रान लाल पर॒ बार ॥ २ ॥ ® ५८३ ® 
क सेन सोभ आये @ वसंत पंचमी वसंत वधाबो मोहन ठडे दार । भरिके 
कलस केसर गुलाल र खिलाओ्रओ योप कृंवार ॥ १॥ अति तरङ्ग नीली 
घोड़ी पर सजिके सकल सिगार । बागो पाग केरी सोहत भलकत कृंडल 
हार ॥ २ ॥ मटर मुखहि तंवोल अंजन दे चंदन तिलक लिलार । मोर 
वांधि खराय व्रज दृ्टे दलटिन राधा नार ॥ ३ ॥ गावत गौत सकल बज 
वनिता चली रोय दरवार । वाज वजत शुर निसान सखि सुरन परी भन 
कार ॥ ४\ देव विमानन आय पुष ब्रखाव॑तं वारंवार । या सोभा कों 
फो कवि वरने कदत न ये पार ॥ ५ ॥ जुग-जग राज करो यह जोर 
मोहन नंदङ्कमार । मदनमोहनः की या छवि उपर जेये वजि वलिश्ार ॥ 
॥} ३ 1 @ ५८९ @ राम चम॑त ® वनि-ठनि खेलन आयो री वरत । 
बृन्दावन धाम अद्भत कोकिला किलकंत ॥ सेहरो सिर स्याम के सोभित 
दुलदिनी हृलसंत । मृगमद मलय कपूर ऊुमङ्मा रकतं राधाकंत ॥ २॥ 
मालती जाती जुद्दी निवारी पवन वहत हेमंत । म॑द सुगंध सीतल जयुना- 
जल लता पेलि लिप्त ।॥ ३॥ राधा गिरिर विहरत दोउ भये समे 
मंत 1 काम कला पिलस रसभरे एसे दी विलसंत ॥ ० ॥ ® ५८५ @ सेन 
दर्शन @ राग बसंत ® खेलते वसंत द ट्टे रो गिरिधर हलदिन राधा गोरी । 
चागो पाग केसरी सोहं राज जयित सिर मोरी ।॥ १ ॥ सरगमद सोर करो 
मोहन के इमङुम आड किसोरी । मदनमोहनः गिरिधर चिरजीयो स्यामा 
नागर नोरी ॥ २ ॥ &५८६@ टिपारा थर तत्र & राजमोम्‌ दर्शन राग वसंत @ 
उडत वंदन नव श्रवीर वहु कुममा खेलत्‌ संते २न्‌ लाल गिरििरधरन ! 
मंडित युग सोभा स्याम सोभित ललन मानो मन्सथ वान सानि आयो 
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लरन ॥ १ ॥ तरनि-तनयातीर ठर रमनीक षन द्रम लता कुम मु 
लित्‌ सु नाना बरन । मधुरं सुर मधुप गुजर करं पिकं सन्द रस जग्ध 
लागे दसो दिस कलाहल करन ॥ २ ॥ आई बनि-बनि सकल धोख की 
सुन्दरी पिर तेन कनक नव चीर पर ्माभरन । मधुर सुर गीत गा 
युघर नागरी चार नितेत मुदित क्वणित नूपुर चरन ॥ ३॥ वदन पंकज 
अधर विव सोभित चार्‌ फलकत कपोल अति चपल कुंडल करन । (दास 
कमनः निनाथ हरिदासवयधर नेदनदन कवर युंघतीजन मन हरन ॥ ४ ॥ 
@ ५८७ @ राग वसत @ न्यते गाते बजापित। सासा गग मध-मध नीध-मध 
ओडव सुर राग हिंडोल । पंचम सुर्‌ ले अलाप उठत द सप्त मान यरं 
तथेह तथेह येह कहत बोल ॥ १ ॥ कन वरन खिपारो कमल बरन 
काठनी शिरकत राधा करत कलोल । कृष्णदासः वर दावन नयव्र गिरिधर 
पिय सुरबनिता वारत हार अमोल ॥ २॥ @ ५८ क मोग के दर्शन क 
# राग बसंत ® आज ऋतुराज सव साज सोभा चहं निरखि नव कज घन 
विपुलं बृ'दे। यवलज॒ तमाल नपर तरून पिय प्यारी मानो खेल खेलत राग 
रस दे ॥ १॥ केकी कल हंस करूनतं मानो वाजे बाजत बहम घोर रस 
मंदे । चलत मधुपावली धय सिर नाय मानो लिये गावत गुनी विकट 
अरविदे ॥ २ ॥ केतकी कनक पिचकारं चाहन हरखि चिरकत गैरटेर 
मकरंदे । उडन वंदन धूर पहोपन पराग मानो कप मिस्र भरतं भुज पित 
मकरंद ॥ ३ ॥ नूतन पट्लब अरन नलिन विमान चटि सोर चहं्रोर सुर 
संघ चित्त कंदे । देखि मन पल भमर मूल ते उडिरहे मानो विहरं नवल दंपती 
बृदे॥॥ चलो भामिनी बेग द्र करि मानकं रंग रस हिलमिलो 
मेटि दुख दे ! ^रसिकं' पिय नवरंग लाल गिखिरधरन जोहत पथ गोला 
नेदकेदे ॥ ५॥ ® ५८९ & सेनभोग त्रये @ राग वसंत ® देखरी देख 
~ ऋतुराज आगम सखी सकल वन फूल आनंद लायो । ताल कदली धुजा 
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उमगि अति फरहरे संग सब आपुनी फोज लायो ॥ १॥ कोकिला कीर 
गुन गान आगे करत भृ ग भेरी सिये संग आयो । घुरत निसान घनघोर 
मोरन कियो करत पिक सब्द गति अति युदहायो ॥२॥ पिरत रै हंस 
पदचर चकोरन बहू सेल रति चमक चदि धमक धायो । उडत वारूद नव 
कृमकृमा अरगजा तियन के कचन तकिं तमकरायो ॥ ३ ॥ पाच ले वानं 
चहुं ओर छोड प्रथम चाप से आपु हाथन चलायो । दोर कर धाय धप लरत 
अति पीर लों घोर चहूोर गद्‌ मान दायो ॥ ४ ॥ परी खलबली सव नारी 
उर पदन की मिलन्‌ मन्‌ स्याम अंचत्त फिरायो ! जाति स्व सुभः कृष्णदास 
बृन्दाविपिन आये गिरिधिरन कों सीसर नायो ॥५॥। ® ५६० & सेन दशन 
@ राग बसंत ® बृन्दावन विहसि धाम विहरत य स्यामा-स्याम मरलकादं 
फैट वाधि खेत पसंत । जटित िपारो सीस चय करत अनेक रंग उपजा- 
पत सप्तमान कोकिला हसत ॥ १ ॥ बाजत मृदंग ताल सहनाईं टोल 
टमक गावत हिंडोल राग भये रस मे मंत । मदनमोहनः गिखिरधर राधा 
जू ले गुलाल बरखावत गगन-सथन गयो सूर शिपंत ॥२॥ & ५९१७ 
@ माघ सुदी १४ @ श्रृ गार समय @ राग वसंत @ चली र भरन भिरिधिरनं 
लाल कों बनि वनि अनगन गोपी । उवटी है उवटन नवल चपल तन 
मानो दामिनी ओपी ॥ पहरे वसन विषिध रंग भूपन करन कनक पिचिकाई । 
चंचल चपल बडे री अंखियां मानो अरघ लगाई ॥ २ ॥ धिरकत चली 
गली गोकल की कही न परत छवि मारी । उडि-उडि केर वका वंदनं 
अटि गये यद अयरी ॥ ३ ॥ ससन सहित सजि सांवरे संदर सुनत दी 
सन्मुख आये 1 मनो अंबुज वनवा विषस्न गहै अलि लंपट उदि धये ॥9॥। 
हरि कर निरसि धरिया पिवकाईं नेना चवि सों ठहरा । खंजन से मानो 
उडि ऽव चले उह रकि मीन दै जाई ॥ ५॥ पले कान कुंवर पिचकाई 
भरि-भरि भियन कँ मेली ! मानो सोम सुधाकर सीचत नवल प्रम की पेलि 
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॥ ६ ॥ पिय कँ ङ्ग त्रियन के लोचन लपटे हँ खि की ्ोभा । मानो 
हरि कमलन करि पृजे बनी रहे अनूपम सोभा ॥७॥ दुरिमुरि भरन 
बचावन छि सो आवनि उलटनि सोहे । ुमब्यो अवीर गुलाल गगन मे 
जो देखे सो मोहे ॥ ८ ॥ बिच-बिच छूटत कटक कुटिल सर उचटि दूलको 
लागी । म॒रमि परयो लखि मन महामट रति मुज भरिले भागी ॥ ९॥ 
कहां लौ कटो कहत नदीं आवे वि बादी तिहि काला । नंददाप्त प्रम 
तुम चिरजीवो बाल नेद के लाला ॥ १० ॥ ® ५६२ @ राग बसंत @ 
मोहन वदन विलोकत अलियन उपजत हे अनुराग । तरनि तप्त तलफत 
चरकोर ससि पीवत पीयुष पराग ॥ १ ॥ लोचन नलिन नये राजत रति पूरे 
मधुकर भाग । मनो अलि आनंद मिले मकरंद पीवत रस फाग ॥ २॥ 
ममरी भाग भ्रकृरी पर चंदन वंदन बिहु विभाग। ता तकि सोम संक्यो 
घन-घन्‌ मे निरखत ज्यो वेराग ॥ ३ ॥ कुचित केस मयुर चंद्रिका मंडित 
कुसुम सु भाग । मानो मदन धनुष सर लीने बरखत है बन वाग ॥ ४॥ 
्रधर-बिव तें असन मनोहर मोहन मुरली राग । मानो सुधा-पयोध घोर 
वर ब्रज पर बरखन लाग ॥ ५ ॥ कुंडल मकर कपोलन्‌ भफलकत श्रमसीकर 
के दाग ! मानो मीन कमल वर लोचन सोभित सरद तडाग ॥ ६ ॥ नासा 
तिल प्रदून पदवी तर चिघ्ुकं चारु चित खाग । डारथो दसन मन्द मुपधिका 
पनि मोहत सुर नर नाग ॥ ७ ॥ श्रीगोपाल रस रूप भरे ये सूर सनेह 
सुहाग । मानो सोभा सिंधु बल्यो अति इन अखियन के भाग ॥८।%५९३७ 
शर गार दने राग बसत ® चरकीली चोली परे तन बिच-बिच चोबा लषः 
यनी 1! परम प्रिय लागत प्यारी कों अपुते प्रीतम की बानी ॥ १ ॥ देखत 
सोभा अंग-अंग की मनसिज मन टि लजानो ! “सुधररायः प्रमु प्यारी की चषि 
निर॑ःख मोद्यो गोवधेनरानो ॥ २॥ ® ५६४ @ माच बुदौ १५ @ 
8 सफिक्‌होरोस्पेतो क शरुगार तमय ® राग वसंत क राज सुगम दिन वसंत 
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पंचमी जसुमति करत वधार । विविध सुगन्ध उवटि के लाल कों ताते नीर 
न्टवाई 1 १॥ वोधी पाग वनाय श्वेत रंग आओआभूषन पराई । तनक सीस पर 
` मोर चंद्रिका दिस दादिनी दरकाई ॥२॥ गृह्‌ गृह ते त्रज-पुन्दरी सव मिलि 
नंदपोरि पे आई ! अव मौर के पुष्प जयी कनक कलस बनाई ॥३॥ चोवा 
चन्दन अगर कृमकूमा केसर रंग मिलाईं । प्रयुदित चिरकत प्रान परिया कौ 
अवीर यलाल उड{६ ॥४॥ वाजत ताल मृदंग कोम उफ गावत गीत खदारं 1 
तन्‌ मन धन नोदावरि कीनो आनन्द उर न समाई ।५॥ श्री गिखिरधर 
तुम चिरजीषो भक्तन के सुखदाई । श्री पललम्‌ षद रज प्रतापते “टरिदासं 
वलिजाई ॥६॥ ® ५६५ ® 

® राग वसत ® आज वसंत सवे मिलि सजनी पूजो मोहन मीत । हृरद दूव 
दधि अच्तत लेके गावो सोभग गीत ॥१॥ चोवा चंदन अगर कुमङुमा 
परोप श्वेत अरु पीत । धर ध्र ते वानिक वनि राये पुं अआ्पुनी रीत 
२) मोहन को युख निरखि के हो करिो व्रज की जीत । खेलत हसत 
परम सुख उपञ्यो गयो दे योस निस बीत 11३11 सेल परस्पर वव्यो अति 
रंग सो रीभे मोहन मीत ष्णजीवनः प्रथु सुखसागर में खोडो नाहि 
पसीत ॥9॥। ® ५६६ @ भृह्ार दर्शन ® स्रज वसंत वधायो हे श्रीवल्लभ 
राज के हार । पिद्रूलनाथ क्रियो है रचि रथि नव वसंत को सिंगार ॥१॥ 
वह्लभी सृष्टि समान भंग सब वोलत जय जयकार । पुष्टिमावं सों सेवा करत 
रति वाव्यो है रंग अपार ॥२॥ प्रम भक्तिको दान करत श्रीवल्लभ परम 
उदार } कृपा इटि यधलोकि दास क देत द पान उगार 1\३॥ श्रीवल्लभ 
राजछुमार लाल व्रजराज कुंवर अमुहार । एसो अद्ुत रूप आ्रनूपम रसिकः 
जात विहार 19] ® ५६७ @ मोग के दर्शन छ राप वस॑व ® देखत पन 
वरननाथ राज अति उपजत हे अनुराग ! मानो मदन वसंत मिते दो 
खेलत डोलत फाम ॥ १ ॥ द्रुमगन मध्य प्रलासं मंजरी उतर अगिन ग्री 
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ना । अपने अपने मेल मनोहर दरी हरखि लगाई ॥२॥ केकी कीर कपोत 
शरोर खग करत कुलाहल भारी । जनपद लज्जा तजी परस्पर देत दिवावत 
गारी ।॥३॥ फील फफ निर निसान डफ भेरी भमर गुंजार । मानो 
मदन मंडली रचि पुर वीथिन पिपिन विहार 1\४॥। नषदल सुमन अनेक 
प्रन वर विटपन मेख धरे । जनो राजत ऋतुराज समा मेँ हेपि बहू रंगन 
भ ॥ कुंन-कुज कोकिल कल कूजत वानी विमल वदी । जानो कुल वधू 
निलज भई ह गावत अटन चटी ।॥।६॥ कुसुमित लता ज्यौ देखत अलि 
तदी तदी चली जात । मानो षिय्प सवन अवलोकत परसत गनिका गात 
॥७॥) लीने पुष्प पराग पवन कर फिरत वचहदिस धये । तिदय ओर 
संयोगिनी विरहिनी चोँडत करि मन भये ॥ ओर कटौ लो कों कृपानिधि 
त दाविपिन समाज । सूरदासः प्रभु सब सुख कोडत कऽ ¶ तुमारे राज ॥६॥ 
& ५६८ ® सेन मोग श्रायेदोरी रोपे जयतव ® ्रयार @ 

@ राग गोरी @ ऋतु वसंत सुख खेलिये हो आयो फागुन मास । होरी डंडो 
रोपियो सब व्रजजन मन हुलास, गोकल के राजा ॥१॥ रजनी सुख व्रज 
आटो हो गोधन खिरक मभार । सखा नाम सब बोलि के घर धर ते देत 
उवगार ।२। बडे गोप वखमान्‌ के हो आये सब मिलि पौरि । श्रवन सुनत 
प्यारी राधिका चदी चित्रसारी दोरि।॥३॥ उफकि भफरोखा भाक हो 
दोन मन आनन्द ! एेसी छवि तव लागियो मानो निकस्यो धया ते चन्द 

191) वासर खेल मचादइयो हो नियरे आयो फाग । भूमक चेतव गावी 

मन मोहन गोरी राग ॥५॥ नरनारी एकत भये हो घोषराय दरार । चह 

दिसते सव दोरियो मूषन वसन सिंगार ॥६॥ अगनित बाजे बाजी ह्य रज 

मुरज निसान । डफ दुदुभी ओर पलरी क्ुञ्मन सुनियत कान ॥७॥ 

पिचकाईं कर कनक की हो अरगजा कुम॑कम धोर्‌ । प्रानपिया कों विरकरी 


-- तकि त्रि नवलङकिसोर ॥८॥ बहुरि सखा सब दौरियो दौ आगे दे बलवीर । 
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युवतीजन पर वरखही नवल गुलाल अवीर ।॥६।॥ ललिता विसाखा मतो 
मतयो हो लीनो सुबल बलाय । चेरी तेरे वाप की नु मोहन कों पकराय 
॥१०॥ तवे सुबल कौतुक सव्यो दो सुनो सखा एक वात । इनी भीतर 
जान देहु बोलत जसोदा मात ॥११। दरे हरे सव रंगि चली हं नियर 
निकसी आय । सेन सवे दे दोसियो पकरे वलि मोहन जाय ॥१२॥ प्यारी 
को अंचल लियो हो ओर पिय को पट पीत । सकत दी गव्नोरो क्रियो 
भले यनै दोडः मौत ॥९३॥ फणुवामे मुरली लद हो चर कंठ को हार । 
श्री राधा पदरादयो हैत दै दे कर तार ॥१४॥ मेवा मोल मंगाहयो रो 
फगुवा दियो निवेर ! मनमायो करि छांडियो रसत पदन तन हैर ॥१५॥ 
यह विधि रोरी खेल दीं ब्रनवासिन संग लगाय । युगल कुंवर के रूप पे 
जन गोविंदः वक्ति वलि जाय ॥ १६ ® ५६६ @ सैन दर्शन राग गौरी 
खेलत फाग गोवर्धनधायं हो हो रोरी बोलत व्रनवालक संगे । आईं बनि 
नवल-नवल ब्रजसुंदरी सुभग संबार सुट सेहुर मंगे ॥\९॥ बाजत ताल मृदङ्ग 
धोरी वज उफ सुर बीन उपंगे ! अधरषिव कूजे वेनु मधुर ध्वनि मिलत 
सप्र स्वर तान तरंगे ॥२॥ उडत अवीर कुमफुमा वंदन विविध भोति रग 
मंडित अंगे । क्कुमनदासं प्रमु त्रिभुवन मोहन नवल रूप छवि कोटि 
अनगे ॥३॥} ® ६०० ® 

माध सुदी १५ सवेरे होर सूपे तो मंगलभोग आये होरी रोपे जांय त & धमार @ 
& राग विक्तावल @ घोप रपति सुत गाइये जाके वसिये गाम । लाल वल्लि 
भूमका रो } वदोरयो सुहागिन गादये जाको श्री राधा नाम ! लाल्ल घलि 
भूमका दो ।॥१॥ चली टँ सकल बलजसुल्दरी नष सतत साज सिगार । गावत 
खेलत तहां गई जहाँ घोपराय दरवार ॥२॥ जाय नैन भरि देखियो सुन्दर 
न॑दङ्कमार । नील पीत पट मंडित ओं उर गजमोतिन हार ॥३॥ सखा संग 
अति रसभरे पृहरे विषिध रंग चीर । गीत विचित्र कोलादला अर 


+ 
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ब्रनवासिन भीर ॥०॥ डिमडिम ददुभी फालरी रुज मुरज इफ ताल । 
मदनभेरि राय गिडगिडी विच-बिच वेनु रसाल ॥५॥ अति रसमरी ब्रन 
सुन्दरी देत परस्पर गारि ) अंचल पट मुख देसी मोहन वदन निदहारि॥६॥ 
पहलो भूमकं ताहि को जाको श्रीमोहन पूत । देखि परे सिर मोहनी युवती 
जन्‌ मन धूत ॥७। दृसरो भूमक ताहि को जाकी श्री राधा नारि । पिय 
प्यारी रोके गहे मन में चोँकि विचार ॥८)। युवती कदंब सिरोमनी श्रीराधावर 
सुकुमारी । उत व्रज सिसुगन नायकं बलि ओर गिरिवरधारी ॥६॥ एकन 
कर्‌ वृका लिये एक गुलाल अबीर । प्रमदागन पर बरख दीं क्रं देत 
अहीर ।॥१०।॥ रतन खचित पिचकाई्यो नव कुंमङ्कम जल सां धोरि । पिय 
सनमुख हं लिरकदीं तकि-तकि नवलकिंसोर ॥११॥ स्याम सुगम तन 
सोह नव केसर के विंहु । अ्यों जलधर मे देखिये मानो उदित बहू इटु 
॥१२॥ युवतीथूथ मिलि धाइयो पकर बल मोहन जाय । नव केसर मुख 
मोडिक गोड आं अंजाय ॥१३॥ यह्‌ विधि हरी खेल दी जातिव॑घु संग 
लाय । पूरन ससि निस उहड्दी पून्यो होरी लगाय ॥१४। पि सकल 
घोषजन भावुसुता चले न्हान । अरगजा अङ चदाहयो विमल वसन परिधान 
॥१५॥ हितीया वंदन बोँधियो सिंहासन युवराज । चत्र च॑वर.गोषिन्द' गहै 
श्रीवल्ञभङ्कल सिरताज ॥१६॥ ® ६०१ @ मङ्गला दशन क राग वसंत ® सांघी 
कटो मनमोहन मोसों तो खेलों तम संग दोर । ज की रनु कों रै 
मोहन कदां करी वरजोरी ॥\१।॥ मुख पर पीक पठि पर कंकन दिये हार 
बिन डोर । जिय मे ओर उपर कषु ओरं चाल चलत कदु ओरी ।॥२॥ 
मोहि वनावत मोहन नागर कह मोहि जानत मोरी । भोर भये राये दो 
मोदन वात कहत कुं जोरी ॥३॥ शसूरदासः प्रभु एेसी न कीजे खाय मिलो 
का चोरी । मन माने त्यो करहु नन्दसुत खव आहं हे होरी ।॥४॥ ® ६०२९ 

@ प्र गार दशन @ राग ठेडी छ रो हो टोरी खेले नंद को नवरंगी लाल । 
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अयीर भरि-भरि शोरी हाथन पिचकाईं रंगन बोरी तेसीय रंगीली व्रज 
की बा \ १ ॥ मूरति धरे नंग गावत तान तरंग ताल मृदंग मिलि 
यजय चीना वेनु रसाल । नन्ददासः प्रमु प्यारी के सेलत रंग र्यो 
ख्वि बादी खटी दे अलक टूटी है माल ॥२) ® ६०३ @ 
@ राजभोग आये % राग धनाधी क रिमवत रसिक किंसोर को खेलत री प्यारी 
राधा फ़ाग पहर नव रंग चृनरी अंगिया री खदेञख्जगलाग ॥१॥ 
कनकं खचित खुभिया बनी दुलरी मोतिन षिच लाल । किकिनी नूपुर 
मेखला लोचन री सुम युखद विसाल ॥ २ ॥ गौर गात फी का कहूं 
बेसर री रदी कंच उरभाय 1 सब सुंदरी मिल गाव दी देखत री मनमथ हि 
लजाय \॥ ३ 1 मृदु मुसकनि युख पर दयो पिचकाईं री कर लई है दुराय । 
वंदन बका अ जली नागरि री ले दईं है उडाय ॥ ९ ॥ मीडत लोचन 
नागरी प्रकर्यो य परीतांवर धाथ । सवे पखी अरि आय गं घेरे री मोहन 
बलि आय ॥ ५ ॥ मुरि दीनि च॑वन दियो कीनो र अधरामृत पान । 
कमल कोस व्यौँमृग कें लांडत नदीं विन भये विहन ॥ ६ ॥ मनौ वहू 
रग विकसितं कमल मधुकर री पनमोहन लाल ! नैनन साद स्वे गहे 
पीवतं री मकरंद रसाल ।॥ ७ 9 आतु वसन्त षन गहगद्यो दरूजत री युक 
पिकं अलि मोर । तान मान गति भेद सों गावत्तरी गिरिधर पिय नोर 
॥ = ॥ वेनु मि उफ फालरी गो मुख ताल मुरज मुख्चंग । युवतौ यूध 
वजाव दीं नित॑त री मधि सामल अङ! ६ ॥ चिशुन समीर तहां धह 
सुंदर री कालिदी कल । सुर सुरयति सुरअङ्गना उरत्‌ री जय-जय कृषि 
परल \॥ १० \ निरखि-निरखि सचुपावदीं हम न भये खग सृग व्रजवास । 
श्रीवस्लभ्‌ पद रज प्रताप घलि गावत "विष्णदासं रयस ।॥११॥ & ६०४७ 
@ राजमोग दरशन % राग विलावल & नंद सुवन त्रज-भामते फाग संग मिलि 
सेलो ज्‌ ! आज तुमे हम जानिये जो युवती यूथ दल पेलो जू ॥\ १1 
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रसिक सिरोमनि सांवरे श्रवन सुनत उठि धाये जू । बल समेत सब टेर के 
घर-घर ते सखा बुलाये जू ॥ २ ॥ बाजे बहु विधि बाजदी ताल मृदंग 
उपंगा ज । डिमि-डिमि इदुभी फालरी आवज कर मुख चंगा जू ॥३॥ 
उतते नवसत सानि के निकसी सकल बजनाय जू । भुःडन आह भूमि के 
कल गावत मीठी गारी ज्‌ ॥ ० ॥ केसर कमम धोरि के भाजन भरि 
भरि लाई ज । खटी सन्मुख स्याम के करन-कनकं पचकारईं जू॥५॥ 
उतहि समाज गोपाल सँ भरे महारस खेलं ज्‌ । चोवा स॒गमद सानि क 
युवती यूथ पर मेलं ज्‌ ॥ ६ ॥ सोभित बालकं वृन्द मे हरि हलधर की 
जोरी ज्‌ । उतहि चतुर चंद्रीवलि सब गुन निधि राधा गोरी ॥७॥ 
सोह षदे लसिता कहे कोऊ पग न पि्ोडे डारे जू । इत नायक उत नायका 
को जीते को हारे जू \ विके परस्पर देखि के खेल मच्यो अति भारी ज्‌। 
इत उत ओट न मानी चकि परे नरनारी जू ॥ ९ ॥ युवती यूथ दल 
पेलि क देकं सुबल गरि लीने जू । कंठ उपरना मेति के संचि ्रापु चस 
कीने जू ॥ १० ॥ सुनो खुबल साची कौं तो भले हूटन पारो जू । बल 
वल वानिक वानि के नैक हलधर क पकराओ्रो जु ॥११॥ बहुरि सिमटि 
बजसुन्दरी , संक्षन गहि पेरे ज॒ । फेट गही चं्रावली तव॒ उलटि सखन 
तनु हेरे ज्‌ । ॥ १२ ॥ सोधो नवं सीस ते एक काजर लँ के आईं ज । 
मोहन हंसि मुरि यों क्यो देखो दाउ जू आंख अ'जाईं जू ॥ १३ ॥ फिर 
प्यारी नागरी राधिका तके स्याम जहां गड ज्‌ । ओर सखिन की ओट 
इद गहे ओंचका गादे जू ॥ १९ ॥ देखि सखी चहं ओर ते दोरि आय 
लपटानी जू । अंग-अग बहू रग सोँरंग क्रत बात मनमानी ज्‌ ॥१५॥ 
केसर सो पर घोर के श्रीमुख माडयो रोरी जू । तारी हाथ बजाय के बोलत 
होट होर जू ॥ १६॥ मगन मई ब्रन सुंदरी नव-रस ज्यो हीयो ज्‌ । 
~ इत अग्रज उत स्याम पे दुहुदि्त फगुवा लीयो जु ॥ १६ ॥ परसि परम 
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सुख उपग्यो भयो भरियन मनमायो चू । सादर चारु चकोर ज्यों मानों विधु 
प्रीतम पायो जू 1 १८ ॥ नागरी अति अनुराग सों मुदित वदन तन हैर 
जु । सर्वु बारे बारने एक अंचल हरि पर फेरे जु ॥ १६॥ '्वनुषुज' भ्रु 
संग खेल दी यह विधि घोष्छुमारी जू ! स बज छायो प्रम सो सुखष्ागर 
गिरिधारी जू ॥२०॥ ® ६०५ @ सेनमोग आये @ राग गौरी ® टोय 
दोडः राय के खेलत डोलत फएाग हौ ¦ ललतेजो देखे सो मोहियो ओर 
प्रतिलिन नब अनुराग दो ॥ १ सखा संग सव वोलि के घर-घरतेदे 
तव गार \ सुनत कुंवर कोलाहला निक्सी धोषकुमारि ॥ २॥ भूषन 
वसन जो साजियो उर गजमोत्तिनि हार । ममक चेत ॒गावहीं धोप.राय 
दरवार ॥ ३ ॥ वाजे वहत वजावदीं उक दुभ कटताल । बल मोहन मधि 
नायका चंदि नाचत ग्वाल ॥ ९ ॥ पिचकाईं कर कनक की अरगजा 
कुमकुम धोर । बलराम कृष्ण कों चिरकदी दसि ऽव चलीं मुख मोर ॥५॥ 
कोलाहल सुन आदयो वस्लभङुल के राजा । सिहर पे वैवियो वडरे गोप 
समाजा \ ६ ॥ त्रजरानी तद्य हयो जदं वेदे नंद उपन॑दा। सभे उदी 
लीपियो आंजत आंख सुदा \ ७॥ यर्‌ विधि हरी चेलदीं अरगजां 
पकं सुरगधा । विधि सौ दोरी लायो पन्यो पूरन चंदा ॥८॥ परि पसन 
जु पलय्यो न्हाय धोय आनन्दा ! "गोषिदः वनि वंदन करे जय-नय गोकल 
के चन्दा ॥ ९ ॥ % ६०६ 
श्री वरजभूषण जी को जन्मदिन [ फाणन वदी २] 

& राजमोस आये ॐ धपार @ राग धनाश्री @& गोरे ग वालनि गोकुल 
गाम की ॥\ भ्‌, ० 1 लहर-लहर जोवन करे वाको धहर-पहर करे देह । 
धुकुरपुकुर चतियांँ करे वाको वड़े रसिकं नेह ॥ १ ॥ दमक चते मुरि. 
मुरि रसे हो पग-पग टाडी होय । घायल सी ध्रूमत पिरे वाको मरमन 
जाने कोय ॥ २ ॥ हटा को पानी भरे हो ननद लेन ज॒ लेय । धष 
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चापे दांत सों गोरी गर्वं न उतर देय ॥ ३ ॥ पिरे वसग चूतरी लावनि 
लं संफोर । अरग-थरग सिर गागरी बह रसत बदन तन मोर ॥ ४॥ 
तिलक खुरो अ्ंगिया वनी हो पग नूपुर मनकार । वडे वगर्‌ ते निकी 
नंदलाल खड दरवार ॥ ५ ॥ चाल चले गजराज श्च हो उची नीची दीट। 
अंचल कै भिस उलटि के गोरी हरी दिखावति पीट।॥ ६ ॥ गहरौ काजर 
घरि रो वेदी जगमग जोत । दिये हार बहुमोल को गोरी कंठ विराजत 
पोत ॥ ७ ॥ अतल को लंहगा वन्यो गोरी परहिरे पुरंग पट भौन । 
अतरोया अङ्ग राजदीं गोरी सुन्दर कटि दै क्षीन ॥ ८ ॥ स्यामसुन्दर कों 
सेन दे गोरी चली गृह कोंजाय । पाष्ठे लागे हरिं चले री “जन त्रिलोक 
बलि जाय ॥ & ॥ ® &०७ ® राजमोप दर्शन ® राम विलावल ® श्री लमन 
तुल गाये श्री वद्लभ-सुषन सुजान । लाल मनमोहना हो ॥ भ्० ॥ सोम 
पुस सुख देन कों प्रगे द्विजङ्ल भान । लाल ०। गुननिधि गोपीनाथ ज्‌ 
निगन तेज निधान ॥ लाल ।॥ १ ॥ पुरूषोत्तम आनंद मे श्री िद्रूल व्रजके 
भूप । कोटि मदन विशु वारने मुख सोभा सुखरूप ॥ २ ॥ भूतल हविजवपु 
धारके श्रुतिपथ कियो प्रचंड । मारग पुष्टि प्रकासि के मायामत कियो खंड । 
॥ ३ \। श्री गिरिधर युन आगरे पूरन परमानंद । राजभिरोमनि लाल 
कःरुनामय गोविंद ॥ ४॥ बालकृष्ण मुख चंद्रमा पंकज नेन पिसाल । श्री 
पर्तभ गोङ्ुलनाथ चू प्रिय-नवनीत दयाल ॥ ५॥ श्रीपति श्रीरघुनाथ 
जू जगजीवन अभिराम । रूपरासी यहुनाथज, कमला पूरन काम ॥ ६ ॥ 
नवकिसोर घनस्यामञू अंग-अंग सुखदाई । बालक सव कजानि के पेद 
विमल जस गाई ॥७॥ वृदाविपिनं सुहावनो बजलीला युखसार । 
मानिकचन्दः प्रभु सष्दा श्री गोकल इरत विहार ॥८॥ @६०य क 
छ मोग त्था संध्या समय @ गाग गोरी @ प्रथम सीत चरनन धरि वृदो श्री विटरल- 
` नाथ । दधा भक्ति चयोर चारि पदारथ जाके हाथ ॥१॥ भूतल द्विज वपु 
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¡रयो व्रिधवन परति जगद्यीष । उपमा को कोठ नहिं जय गेष्ल के इस 
॥ २ ॥ कसि के जीव उधार निजजन किये सनाथ । भे सागर तं बूडते 
रखे अपने हाथ ॥ ३ नाम देय सिर पर सक्लक्रयरं परप । सेवा 
रीति वताई सेक्क ्टेके आप ४॥ सेया भूषन सन सिगार रचे है 
वनाय । नंदनंदन अपने मुख भोजन करत रै आय ॥ ५॥ मायावादं 
निषारे थये पूरन व्र ! सारग पुष्टि भरकासे ओर रखे सव कमं ॥६॥ 
श्रीगिरिधिर गन सागर महिमा कदी न जाय । श्रीगोधिंद करना निषि 
ऋीडत पुने भाय \॥ ७1 वालङ्ृष्ण अति सदर सोमा को नहि पार \ 
जग दंदन गोङ्ल पति निजजन के उर हार ॥ ८} श्रीपति शीरघुनाथं 
लू देत अमय वरदान । महाराज यटुनाधथ ज करत मधुर सर गान \ ६॥ 
श्री घनस्याम सदा युखदायक करौं प्रणाम । सव मिल खेलत्‌ हरखत अन 
जन मन अभिराम ॥ १० ॥ वृन्दावन अति सोभित युना पुलिन तरंग ! 
हसत परस्पर केसर कुमङ्म विरक्त अंग ॥ ११ 1 शरीगिरिधिर संग सेलत 
उर आनन्द न समाय । वाजत ताल पखावज युवती संगल गाय । १२ 1 
सुर सुमन कवग्खा करं वोलत जयजयकार्‌ ! भानिकयंदेः प्रु यह विधि 
गोकुल करो विहार ॥ १३ ॥ & ६०६ @ सेनमोग घ्राये @ राग गो & 
श्री बरलम-कुल मंडन प्रगटे श्री विहूलनाथ । जे जनं चरनं न सेवत तिनके 
जन्म अकाय ॥ १॥ भक्ति भागव रेवा तिसदिन करत आनंद । मोटन 
लीला सागर नागर आनंद कंद ॥ २ ॥ सदा समीप .विराजें श्री गिरिधर 
गोषिद्‌ । मानिनी मोद वटविं निजजम के रवि च॑द ॥३1 बालकृष्ण मनरंजन 
श्वेजन अरंडुन-नेन । मानिनी मान द्रुडावे पंक कयाचन सेन ॥ ०॥ 
श्रीवस्लम्‌ जग-वस्तम करुनानिधि रघुनाथ ! ओर हां लगि वरौ जग 
वंदन यटनाथ ॥५॥} श्रीघनस्वाम लाल दलि अ विचल केलि कलोल । ङंचित्‌ 
केम कमल मुख जानं मधरुपन के टोल \! ६ ॥ जो यह्‌ चरित वखाने भवन 
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सनै मन लाय । तिनके भक्ति ज वादे ओनंद योर विहाय ॥ ७ ॥ श्रवन 
सुनत सुख उपजत गवत परम हृलास । चरन फमल रज पावन बलिहारी 
कुष्णएदासः' ॥ ८ ॥ % ६ १० क सेन दशन @ राल्ल उडे तच @ राग कन्यास @ 
गिरिधर लाल रसाल खेलत रंग रधो । एक विरक्त एक जु रदी मुक 
एकन अरगजा उर लट्यो। । १॥ सव मिल अरवीर उडावे जो परस्पर ननन नेह 
नयो । पिचकाईं मरिभरि ज॒ चलावत 'वस्लभदास्रथु रस व्यो ॥२।॥%&६ ११९ 
उत्सव श्रीगिशििरलाल जी को [फागुन वदी ४] 
@ शर गार दर्शन & राग विलावल % टोरी खेले मोहना रंग भीने लाल । रसिक 
मुढुटपनि राधिका अङ्गद बजवाल ॥ १ ॥ कपूर कुमङ्मा घोरि के 
सुगंध समारी । कियो अरगजा रंग को विच भृगमद्‌ डारी ॥ २॥ रतनं 
खचित कर मे लई कंचन पिचकारी । चिरकत कुंबर किसोर के चंद्रावली 
नारी ॥ २ ॥ भरति गुपाल भामिनी फकमोरा-कफोयं । कोड कर ते 
मुरली लई कोऊ पीत पिदचोरी ।॥ ५ ॥ ललिता ललित वचनं कहे फएगुवा 
देहु प्यारे । क राधे के पांय परो नैनन के तारे ॥ ५ फणवा मे मुरली लहं 
रस बस पिय प्यारी । नवल युगल क सूप पे जन विचित्र' बलिहारी ॥६॥ 
@ ६ १२ @ सेनभोग राये @ राग गोर ® गोङुल गाम सुहावनो सब मिलि 
खेय फाग । मोहन मुरली अजा गवं गोरी राग ॥ १ ॥ नरनारी एकत्र 
उहै आये नंद दरबार । साजे फालर किन्नरी आआवज इफ कटतार ॥ २ ॥ 
चोषा चन्दन अरगजा ओर कस्तूरी मिलाय । बाल गोविद कों चिरकत 
सोभा बरनी न जाय ।\ ३ ॥ वृका वंदन कमङुमा बालन लिये अनेक । 
युवती यूथ पर उरी अपने-अपने टेक ॥ 9 ॥ सुर कोतुक् जो थकित भये 
थकि रहे सूरज चन्द । छृष्णदासः प्रु विहरत गिरिधर आनंद कंद ॥५॥ 
& ६ १३ ® भोग सरे @ राग गोरी @ ललना खेले फ़ाग वन्यो ब्रन सखा 
~ लिये नंदन॑दना । बंसी धरे कदत हो-हो हेरी युवती जन-मन फंदना ॥१॥ 
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धर-घ्र ते संदरी चली देखन्‌ आनंद-कंदना ! वाजे ताल मृदंग मि इफ 
गावत गीत सु छदना ॥ २॥ गह-ठंइ अगर अवीर लिये कर गट 
बका वंदना । हायन धरे कनक पिचकाईं लिरक्त चोवा संदना ।॥३॥ कडा 
रस-वस भये मगन मन मात न आनन्दना । दासचतर्येजः 
प्रु सव सुखनिधि गिरिर्‌ विरह निकन्दना ॥ 9 ॥ ® ६१४ ® 
@ सेन दशन ® राग गौरी @ स्याम संदर पन भामते मन मोहना । नव दृट्‌ 
श्री गोपाल, लाल मनमोहना ॥ १॥ नोतन दुलहिन राधिका मन 
मोहना । बृषभान नृपति की वाल, लाल मन मोहना ॥ २ ॥ चलो सखी 
जहो जाद्ये मन० । निरखि होत आनन्द लाल ० ॥ ३ ॥ इत स्याम सुंदर 
युहावने मन० । उत राधा पूरनचन्द लाल ० ॥ ० ॥ वागो पीत चमेली को 
मन० । सीस पाग मन मोहे लाल० ॥ ५ ॥ सथन सोनी ली मन०। 
पटुका गुलाब सुहाय लाल ० ॥ ६ ॥ नवरंग फलन सेहरो मन० । निरखि 
मति गहं भूलि लाल०॥ ७ ॥ सीसपूल गुलदावदी मन० । गुलतुरा रहै 
भूमि लाल० ॥ ८ ॥ लर सिरपेच कलंगिये मन ० । लरी निवार लुमि 
लाल० ॥ & । श्रवन कृडल ज॒ सुगंधरा मन० । गरे मोतिया फी माल 
लाल ० ॥ १० ॥ भाजुवंद जादी जही मन० ! गुलेवांस की जाल लाल 
॥ ११ ॥ कमलनेन्र सोभा वनी मन० ! अली पवत मकरंद लाल० ॥ 
॥॥१२॥ रायवेल चोटी युदी मन० ! पिच.विच कोयल परल लाल० ॥१३॥ 
गुल गोटी अरु मालती मन ० । फावा सण्कत सूल लाल० ॥ १४ ॥ 
नरगिस वेला सेवती मन० । मौलिसरी विच पएूल लाल० ॥ १५ ॥ 
पटोची कडा नखे मुद्रिका मन० चंपा मोगरा कृंद साल० ॥ १६ ॥ गुल 
स्वो गुल चांदनी मन० । सदया गुलां रसाल लाल ० 1 १७ ॥ अभरन 
सोहत पूल के मन० । चरन कमल दोठ लाल लाल० ॥ १८ ॥ दिन 
दूरहे नंद-लाडिलो मन० । दुलहन रूप अनूप लाल० ॥ १६ ॥ दोठ 
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दिसि सोभा धनी मन०। मनमथ योद्यो शूप लाल० ॥ २० ॥ आीर 
गुलाल अरु इमङ्कमा पनं ० । लिये सकल रखरासि लाल ० ॥ २१ ॥ 
गढ बंधन सिता कियो मन ० । हंसत दोढ सुख मोरि लाल ० ॥ २२ ॥ 
मुख मांडत गहि लाडली पन ० । पुनि मुख मांडत स्याम लाल० ॥२३॥ 
खेल मच्यो अरति गहगद्यो मन ० । दोउ मन अति हरखात लाल ० ॥२४॥ 
शर॑स भुजा दोड मेलिके मन० । चले कंज की ओर्‌ लाल० ॥ २५॥ 
कनकलता गहि श्यामने मन० । भिजि गये चंद चकोर लाल० ॥ २६ ॥ 
लोचन निरखि सुफल भये मन० । उर आनंद नं समाय लाल० ॥ २७॥ 
तन मन धन कियो वारने मन मोहना । ृष्णदासं बलि जाय लाल मन 
मोहना ॥ २८ ॥ ® ६१५ ® 
श्रीनाथ जी को पाटोत्छक [ फन वदी ७ | 

® जपायप्रे मे @ रग बिभास ® सिलावन अ्वेंगी ब्रजनारी। जागो 
लाल चिरेया बोली कहे जसुमति महतारी । ओय्यो दूष पान करि मोहन 
वेग करो स्नान गोपाल । करि सिगार नवल बानिकं वनि ए़ैटनि भो 
गुलाल ॥ २ ॥ बलदाऊ ले संग सखी सब चेलो शपुनं हर । कपकुम 
च॑ंदन्‌ चोषा छिरका घसि मृगमद धनसार ॥३॥ लं कमर सुनो मेर 
मोहन गावत अपे गारी ¦ श्रजपतिः तबि चकि उरि बेटे छित मेरी पिच 
कारी ॥ ४॥ ® ६१६ ® मङ्गला दशन @ राग यैर ® आज भोर दयी नद्‌ 
पोर व्रजनारिन रोर मचाहं जू । पकरि परनि गहि मारि पौरा जसुभति 
पकरि नचाहं जू ॥ १॥ हरि भगे हलधरहू भागे नंद महदरं हेरे, 
तव दही मोहन निकसि द्वार हं सखा नास लेरेरेजू॥२॥ द्वार पुकार 
सुनत नहिं कोड तव हरि चह अटारी ज्‌ । आद्यो रे राश्रो संगी सबधर 
धरयो व्रजसारी ज ।॥ ३ ॥ सुनत यैर संगी सव दौरे पुने श्रपुने धाम चू 
- अचु न तोक कृष्ण मधुमंगल सुबल सुघाहू श्रीदाम चू ॥ ४ ॥ खालिन 
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दौरि पौरि जब रकी आनन पयेनेरे ज्‌ । वचद्रवली ललितादि आदि 
दे स्याम मनोहर धेर ज ॥ ५ ॥ फित जहो वष परे हारं मजिन स्कीं 
नंदलाला ज्‌! फगुया पे मुरली दम लहै पीतांयर वनमाला जू ॥ & 1 
केसर डर सीस ते युख पर रोय मीडत रथे ज्‌ । विष्णा प्रभं युज 
भरि गाहे मन वंचित फल साधे ज्‌॥ ७॥ ® &१७ @ श्रगार समय 
ॐ राग विलाल ® खेलिये सुन्दर लाल दारी ! च॑चल नैन षिसाल होरी \ 
तुम व्रनजन कै प्रतिपाल । तम लाला नट गोपाल ॥ गहि उडी जसुमति 
कटे तुम संग लेह ब्रजषाल् ॥ भ्र ०॥ विविध सुगन्धन उवघ्नो सवं अंग 
यटि उवयाञ्च । चंदन अंग लगाई कं फिर ताति नीर न्हवाञ ॥ १ ॥ अंग 
च्रंगोो प्रीति सों घसि मृगमद तिलक वना ! अंजन ननन आांजिके 
रु मसि विदुका भुव ला ॥ २॥ अलकावली अति सोहनी मोतिन लर 
सुरस गुथाञं । मधि ल्छन लय्काय फ दो देखत अति सुख पाञ॥ ३ ॥ 
पगिया पेच वनाय के खिरकिन की सी धरा । मोर चंद्रिका तनकसी 
हौ दिस दाहिनी दरा ॥ ४॥ फीनी फयुली अति वनीसोतो स्यम 
रग पदिराऊ । अति सुगन्ध प्होपन दस्यो प्रर एुलेलं चपरा ॥ ५ ॥ 
सथन गादे अंग की लाल चरन पहराड । फेय कटि तट वाध फ अष 
सुरंग गुलाल भराड ॥ ६ ॥ आसूषन वहू माति क पहिराड तिहि-तिदि 
ठाऊ । पएूलन की माला गर धरि देखत नैन सिराङ ॥ ७॥ घर-घर ते 
म॒ब गोप कै ज्षरिकन कों पटे उलाछं  ेषर के मटका भरी पिचकाई हाथ 
धरा । ८ 1 सियार टाई रहो तुम मंग देहु वलदाऊ । अगेह ठेर 
लाडिल्े ललना सवहिनि को चिरकाड ॥ ६ ॥ वडडं गोप बलाय ऊ रखभारं 
स्म रखा । मनमाने तहां खेलिये स्त्र रजजन संग सतं ।॥ १०॥ 
विपिध मति बजराज सों कटिं वाजं वजवाऊ । पणवा देवे कीं अवे वृहू 
भूषन वमन संगाउ' ॥११॥ सब बजथुवतिनं क यद घर-घर पठे बुलाञ । 
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मेरे लाल के चाह सों फगुवा के गीत गवाडः ॥ १२ ॥ रगमगे बागे देखि 
के पते हगन सिरा । युक्तफल थारी भरि ह। ले आरती उतराञ॥१३॥ 
द्रांको भरि ले गोद में घर भीतर ले जाऊ । व्रजयुषतिन में वेट फे नेकं 
पूली अगन समाड ॥ १४॥ माय मनोरथ यो करे जाको दै जघमति 
नाउ । दिजे ग्रह्‌ पल “रसिकः क रों श्रीवल्लभ गुन गा ॥ १५॥ && १८९ 
क शर गार दैन @ राग धनाश्री ® निनडारो जिनडारो आंखिन मे अवीरा । 
रतन जटित पिचकाईं कर लिये अहो भरि केसर नीरा ॥ १॥ लल्तित 
प्रीतम को मुख माल्यो चरच्यो स्याम सरीरा शूरदासःप्रथु रसबस कर लीनो 
हन हलधर के वीरा ॥ २॥ % ६१६ @ गोपीवल्लम सरे ® भीतर खेल होय 
तव @ राम जेतश्री & खेलत बल मनमोहन ऋतु वसत युख हेरी हो । सखा 
मंडली सङ्क लिये बलशम कृष्ण की जोरी दो ॥ १॥ भेरी म्रदंग उफ 
ालरी बाजत कर कठताला हो । सब तन मदनं प्रगट भयो नाचत मालिनी 
गाला हो ॥ २ ॥ व्रजजन सब एकत्र भये घोखराय दरबारा हो । इत बनी 
नवल कुमारिका उत बने नवल छुमारा हो ॥२॥ युवतीयूथ चंद्रावली 
अपने यूथ श्री राधा दो) भरूमक चेतव गावदी बाब्यो रङ्ग अगाधा हो ॥ 
॥ ४॥ बल मोहन एकत भये सुबल तोकं एक कोदा हो । दु्हुदि खेल 
मचाइयो बाब्यो दे मनसिज मोदा हो ॥ ५ ॥ चमकि चली चन्द्रावली सुबल 
तोक पर आई हो । उतरि कोपि प्यारी राधिका बलराम कृष्ण पर धार हो 
॥ ६ ॥ कमलन मारं मचाश्यो जरे द॑ दोऽन के टोला हो । मधुमङ्ल 
पकरि कटेरियो बाधि यदीमे टोला दो ॥ ७॥ बहोत हसे मनमोहना 
हसे सकल बजवासी हो । चोरे दू चे नदीं परि गईं गादी पासी हो ॥८॥ 
हसत हसत्‌ सव आ्रादयो गावति गारी सुहाई हो । सेना-ेनी करि से बल 
मोहन पकरे धाई दो ॥\ & ॥ बल जू की आंख ज॒ आंजियो पियिकी मुरली 
खीनी रो । मनमान्यो फएगुवा लियो पाड जाय पह दीनीदो॥ १० ॥ 
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यह विधि शरी सेलदी बजवापिन यख पायो दो । क्तत मन आनंद 
भयो ' गोविंदः यह यस गायौ हो ॥ ११॥ ® ६२० @ राजभोग 
श्रायं @ राग सारण & सुर॑गी हारी खेले संवरो वज चुन्द [विर्न 
मोम सरी । भ्र ०1 सरस वसंत युदहावनो ऋतु आं सुख देन । 
माते मधुपा मधुपनी कोक्षिल-कल कल येन । सुरंगी 1१1 पले कमत 
कृलिदजा केस इुघुम सुरङ्। चंपकं वुल गुलाब के सोधो सिंघ तरंग ॥२॥ 
सुबल सुबाहु श्रीदामा पटये सखा पढाय । वाजे साजे नवर॑गी लीने मोल 
मटाय ॥२॥ भामः मुरज इफ बांसुरी मेरि की भरपूर । ए कन फेरी फेरिके 
ऊंची गह श्रति दरि 19 ज के प्रेम कहा कौं केषर सों घट पूरं । कलनं 
की परचिकादयां मारत देँ तक्रि दूर ॥५॥ आंधी अधिकं अवीर की चोवा 
की मची कीच । फैली रेल एलेल की चंदन वंदन ब्रीच । चज की नवल जू 
नागरी सुंदर सर उदार ! खेलन आई स्वे जरी श्रीराधा के दरवार ॥७॥ 
पूलटंडा गरि हाथ सो मारत वांह उटाय । चंचल अंचल एरर पने नेन 
चलाय ॥>। श्रीराधा की प्रिय सखी ललिता लोल सुभाय । च्ल करि 
सेल टि चिरकिं के हस माजी उद्य ॥६॥ नार को मेख वनाय के प्रस्थो 
सखा सिखाय । यति दी अधिक कटावती ललितां भेरी जाय ॥१०॥ 
गेटुक कीनी एूल की दीनी श्रीराधा हाथ 1 श्राय अचानक ओचका तकि मारी 
व्रजनाथ ।॥११॥ व्रनकी वीथिन संकरी उत यमुना को धार । बलदाठ कों 
वोलि के दीने गादे कपाट ॥१२॥ हलधर ई ज॒ महावली सचे द बलराम । 
बल को वल जु कहा भयो गहि वोधे श्रु पास \ १३ \ ननन अंजनं 
आं जिके सोधो उपर उर ! पँय परी ह्वरे प्ट्दीनैरस क्षी राप विचार 
॥} १४ ॥ फिर भाजीस्वदे दगा आनन दीने ओर! सदनगोपाल 
बलाय के गहि लाई बरजोर ॥ १५१ गिरिधारथो कर वाम सों खर 


मारयो गहि पाय ! तिन को भार कहा भयो ललिता लेत उाय ॥ १६ ॥ 
1 ति 
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धर मेँ धेर सये चलीं श्री राधा कों सङ्घ लंत । दोठ जन एचि मिलाय क 
नैनन कों सुख देत ॥ १७ ॥ तव ललिता रसि यो क्यो श्री राधाकों सिर 
नाय । नीलांबर सों टापि के मुख मंदो मुपिकाय ॥ १८ ॥ उत श्रीदामा 
चगो इत ललिता अति लोल । बीच बिसाखा सासि दे सुरली मागत 
रोल ॥ १९ ॥ व्रजवासी वृषमान को मदन रखा बाको नाम । स्याम मते 
फो मिलनिया वस्त कीनो सम गाम ॥ २० ॥ पटयो मदन वसीट ही दीट 
महामद लोल । छिन ओरे चिन ओर हे छाक्यौ छैल दुल ॥ २१॥ 
मदना मदनगोपल को हलधर कों ले याय) श्रीराधाकी दिस जाय कै 
चांपत हैँ हसि पोप ॥ २२ ॥ श्रीदामा हसि योंक्ह्यो मेवा देहं संगाय। 
नैक हमारे स्याम कौं मानन को मधु प्याय ॥ २३॥ भाग सुहाग सवे 
बव्यो खेलत फाग विनोद । राधा माधो बेटारे गजरानी की गोद ॥२४॥ 
भूषन देत जसोयती पोची पान पचेल । रीको रकी रीकावली हीरा हार 
मेल ।॥ २५ ॥ श्रीषिष्रूल पदपद्म की पावन रनु प्रताप। शवीतस्रामीः 
गिरिधर मिते मेदे तन के ताप ॥ २६ ॥ ® ६२१ ® 
@ मोग सरे रिलक हेष तव @ रण सोरठ ® गहि पाये हो मोहन, अव मुख, 
माडोगी । लिये गुलाल फिरत हों कवकी तकं न वनी इदु गोहन ॥१॥ 
काजर देशे बनीय लाल के यों लगेगो सोहन । अब अपनो मनभायो 
करिह कटा नचावत महन ॥२॥ सुपि कीजे पहली बातन को लगे ठे से 
जोहन । “उदैराजं प्रयु या अवसर दों नेक न करौं विदोहन)।२।।६२ २४ 
@ राजभोग दशंन @ राग श्रापावरी @ धनि-धनि नंद-जसोमती हो धनि 
†गोद्घुल गाम । धन्य कंवर दोड लाडिले बल मोहन जाको नाम ॥१॥ 
खबीले टो ललना । श्रीवल्लभ राजकुभार छबीले हो ललना ॥ श्रीगिखिर 
धारी लाल छबीले हो ललना । तुम या गोकुल के चंद छबीले हो ललना ॥ 
भ्‌ ॥ सखा नाम ले बोलियो सुबल तोक श्रीदाम । श्रषनं पुनत सव 
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धाइयो बोलत संदर स्याम ॥\२॥ भेख विचित्रं वनाइयो भूषन वसन (मगार 
मंदिर ते सव पजि चले वालक बल वनवारि ॥३॥ गिखिरधर अति रस 
भरे मुरली मश्रुरं वजाये श्रवन सनत सव॒ ब्रजवधू जर्दा-तदयं ते चलि 
धाये ॥४॥ रुज मुरज डफ फालरी बाजे वहु विधि साजि। विच-यिच भेरी 
जु वाज दी रद्य घोष सव गानि ॥५॥ पिचकाई कर कनक की अरगजा 
कृमकृम्‌ धोर्‌ । प्रानप्या कों चिरकं दीं तकिं तफ नवलकफिपोर्‌ 1181 एक 
मार युवती भई एक ओर बलवीर । कमलन मार मचाहृयो रुपे सुभ 
रनधीर ॥७॥॥ उलटि आदं टाडी महै अपने-खपने टोल । भूम चेतय गावी 
चिच.विच मीठे घोल ॥=॥ हैसत-ह सत सब आदयो लीनो सुव बु ताय 1 
हाट काहू भांति सों नैक मोहन के पकराय ॥९॥ बहुरि सिमिट सव धाद्व 
मोहन लीने घेरि । नेनन अंजन आंजिके हंसत वदन तन हेरि ॥१०॥ यह्‌ 
विधि होर चेत्न दीं सकल घोख संग लाय । गोवर्धनधर रूप पे गोविंद'वलि 
बति जाय ॥११॥ ®६२३७ रानभोग आरती समय @ राग धनाश्री ® रंगीले 
री खवीले नैना र भरे नैना नाचत मुदित अनेरे दो । संजरीट मानौ 
महामत्त दोजकेसे हू धिरत न धेर हो ॥१।। स्याम स्वेत राते रग रंजित 
मानो चितये चितेरे दो । क्रंमनदासः प्रभु गोदधंनधरं स्याम सुभग तन दहरे 
हो ॥२॥ $ ६२० ® भोग-संष्या समय @ राग कफो ® निकस कृषर खेलम्‌ 
चलेरंगदोदो हरी! मोहन नंद के लालरंगनरगदोदो दोरी ॥ संग 
लीन र्गभीने बाल रंगद्येद्यो होरी। वेयुन रूप रसाल रंगनरगदोदहय 
ोरी ॥१॥ कंचन माट भराय रङ्०। सौधे भरी हे कमोरी रद्गन०।रतनं जयित 
प्चिकाईं करन रङ्ग० । अवीर भरे मरि खोरी र्न ० ॥२॥ सुर मंडल उफ 

सामि ताल रद्ग० बाजत मधुर मृदङ्ग रङ्गन० ॥ तिनमे परम एहावनी रङ्ग ०1 

महूवरी वांसुर चंग रंगन ° \३\! खेलत खेल जय रड़्ीलो लाल रङ्ग० । 

गये वरपमान की परि रङ्गन०॥ जे हती नवलक्रिसोरी भोरी रङ्ग° । ते श्चाई 
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प्रागे दौरि र्न ० 1९1 सुनि निकसीं नव लाडिली रङ्ग° । श्रीराधा राज 
किसोरी रङ्खन°) ओ्रोलिन पोप पराग भरे रङ़° । खूप अनूपम गोरी रङ्गन° 
॥) ९1 संग अली रंगरली सोहै रङ्ग ° । करन कनक पिचकारी रंगन० ॥मोहन 
मनकी मोहिनी रङ्ग ° । देति र॑गीली गारी रड़न्‌° ॥६॥ तिनको शिरकत 
छवीलो लाल रङ़० । राजत रुप गदेली रङ्गन० ॥ मानो चंद सीचत्तसुधा रङ्ग° । 
स्पते प्रेम की बेली रन ° 11७9} नवल बधन के रंगीलते बदन रङ्घ० । अवीर 
पड मेँ ोते रङ्गन० ॥।चुटहि निसंकं अरुन घन मेँ रङ्ग  हिमकर निकर 
कलोले रङ्ग ॥ इतने मांभ दिपि चवीली कवरी रङ०° । पकर है मोहनासरान 
रङ्न° । छविसों परस्पर भकमोरत्‌ रङ्०° । कापे परति बखान रङ्गन० ॥६॥ - 
गुप प्रीत प्रगटित भं रङ्ग° । लाज तनकसी तोरी सङ्गन ०। व्यो मदमते चोर भौर 
रङ्° । भलकत निकसी चोरी रन ० ।॥१० ॥} सखियन सुख देखन के काज 
रङ्ग! गाठ दुहुन की जोरी रद्गन° ॥ निरसि बलेयां ले सवे रङ्०। छवि न 
बी कल्क थोरी रङ्गन० ।॥११॥ कोज खेल छवीलेलाल रङ्ग । चिरकत रंग 
मोल रङ्न° । कोऊ कृमल करलं पराग रंग० । परसत रुचिर कपोल र्न ° 
॥१२।। वने ह पिया केकमल लोचन रंग०। जब गहि आंजे अञ्जन्‌ रंगन° ॥ 
जनो अङ्कुलात कमल मंडल में हो हो होरी । फंदन फंदे युग खंजन रंगन. 
1} १३1 देखि विव वृषभान-घषरनि रंग । हंसत हंसत तहँ आं 
रंगन° ॥ बरजी आन नवल वधू रंग° । भुज भरि लिये कन्हं रंगन° 
।॥ १४ ॥ पोत मुख अपने अञ्चल रंग । पुनि पुनि लेत बलाय र॑गन” 
गुसकि यसि डोरत सु गोठ रंग" । वि बरनी नहिं जाय रंगन०॥ १५॥ 
लोरन न देही नदल वधू रंग । मागें कवर पे फाग रंगन०॥ जो पे 
फगुवा दियो न जाय रंग° । प्यारी राधा के पांय लाग रंगन° ॥ १६॥ 
ओर कहांलगि बरनिये रंग° । बव्यो सुखसिंधु अपार रंगन० ॥ प्रम कलोल 
लोलन मे रंग । किन हू री न संभार रंगन° ॥ १७1 रंग रंगीले 
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व्रजवधू रंग. । रंगीले गिरिधर पीय रंगन० ॥ यह रंग भीने नित वसो 
रंग० } नंददास्तः के दीय र॑गन० ॥ १८] ® ६२५ ® सेन भोग धये 8 
@ राग रावा @ सकल कुवर्‌ गोल के निकसे खेलन फाग ! हरि हलधर 
पधिनायक अन्तर अति अनुराग ॥ १1 आसिन वृका वंदन रोरी हरद 
गुलाल । बाजत मधुरे महुवर मुरली ओर डफ ताल ॥ २ ॥ कनक कलम 
केसर भरे कावर कंकर कंध । ओ्रौर कहो लगि किये भाजन भरे न 
सुगंध \ ३ ॥ हसत पावत गवत चिरकत रत अवीर । भीज लगे 
तन सोभित रङ्रङ् रंजित चीर ॥  ॥ एूलन की कर गेहुकं केरतं परसपर 
मार । छत फेर लय्परी विखरि परत धनसार ॥ ५॥ कोलाहल भ्वालन 
को सुनि गोपिका अपार । टोलन टोलन निकी करि सोरे सिगार ॥६॥ 
रूप माधुरी जिनकी कवि पे वरनी न जाय । तिन्ह सची रति रंभापगदहू 
परत लजाय ॥ ७ ॥ अति सरस सुर गावत कोऊ शील कोड घोर । तिर है 
सुन्यो नहिं भावत वीना नाद कठोर ॥ = ॥ ललित गली गोङ्कल की होत 
विविधं विधि केलि । अगर सहित ुमङुम की चली धरनि पर रेलि ॥&। 
गयो दह गुलाल गगन चदि भये सुरसदन सुरंग । मानो खुर-खेह उडी 
सेना सजी अनंग ॥ १० ॥ चन्यो वनिता वदन पर कृष्णागर फो पंक । 

परिपूरन चन्दन्‌ ते मानो च चल्यो कलङ्क ।\११॥ चिरकत हरि नाना रंग 
भजत गोपिन गात्त । मानो उमग्यो अंतर ते अंचल प्रम चुचात ॥१२॥ 
बोले बाल वराती हमारे हरि को व्याह । दलदिन गोप-किंसोरी मोहनं 
सव का नाद्‌ ।\ १३ यह सुनि गोपी कोपी हलधर पकर जाय । अंजन दे 
रग छोड गमद मुख लपटाय ॥१४॥ वहूरि सिमिर सव सुन्दरी धेरे मदन 
गोपाल । कनक कदली मंडल मे सोभित स्याम तमाल ।१५॥ तव वृपभान 

किसोरी हरि भरि लीन्दं अङ्क । कटि न जात तायुख की मानो निधि 
पाईं रङक ॥१६॥ वरनि स्के को हरि के अगनित चि विचित्र! 
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निहि तिहि भांति गदाधरः रसना करो पवित्र ॥ १७॥ ® ६२६ छ 
@ सेन दशन & बीडी अरोगं तच तक @ राग कल्यान श्रीगोव्धनराय लाला । 
ग्रहो प्यारे लाल तिहार चंचल नेन विसाला ॥ तिहार उर सोहे बनमाला । 
याते मोही सकल ब्रजघाला ॥ भ्र° ॥! खेलत-खेलत तद्ां गये जहां पनि 
हारिनिकी बार । गागर दरे सीते कोड भरन न पावत घाट ॥ १॥ 
नदराय के लाडिले बलि एसो खेल निवार । मन में आनन्द भरि र्यो 
मुख जोत सकल बनना ॥ २ ॥ अरगजा कुमङुम धरि कै प्यारी लीनो 
कर लपयय । अचका-अचका यय के मानी गिरिधर गाल लगाय ॥३॥ 
यह विधि होरी खेल ददी व्रजबासिन संग लाय । गोवधनधर रूप पे 


'जन गोषद बलि-बलि जाय ॥ ४ ॥ ® ६२७ ॐ 
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@ मंगल्ला दशन §& राण मेरव @ कृजं कुरीर्‌ मिल यमुना तीर सेलतं दरी 
रस॒ भरे अहीर । एक ओर बलवीर धीर दरि एक ओर युवतिन की भीर 
॥ १ ॥ केकी कीर कल गुन गंभीर पिकं डफ मृदंग धुनि क्रत मंजीर । 
पग मंजीर कर अवीर केसर के नीर लिरकत दे चीर ॥ २ ॥ भये अधीर 
रतिपथ के तीर आनंद समीर परसत सरीर । नन्ददासः प्रयु पिरे दर 
नग मित पीर गह्यो सुख को सीर ॥ ३॥ @ ३२८ @ श्च गार समय @ 
@ राग विलावल ® सखेलत गिरिधर राधा नव निकज मधि होर । जरि आई 
ब्रजवनिता अद्भुते रूप किसोरी ॥ १ ॥ इतते हलधर आदि भये बालक 
करि जोरी । अवीर गुलाल लिये संग केसर भरी कमोरी ॥ २ ॥ बाजत 
बीन मृदंग चंग सुरश्ली धुनि थोरी । कोठ पकरि कुमङ्कमा कोउ डारत रोय 
1 ३ ॥ कोऊ गहि पकरुन मार करी बरजोरी । गावत विवस भये सव 
कुल मर्यादा चोरी ॥ ४ ॥ यह पट देत परस्पर नाचत रंग रघ्यो री । घेरि 
धेरि स्व नारिन भाजत वांह गद्य री ॥ ५ ॥ उडत गुलाल असन रंग 
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संवर सकल भयो री । गगन चर चृंडामनि लखियत नांहि चिप्यो री ॥६1॥ 
तवे मदनमोहन पिय दि स्वन की चोरी । दोरि आय छल सों एक अव 
ते है फकफोरी ॥ ७ ॥ वदै उलटि फगुवा मिस पीतांबर पकरवो री । हरि 
परिरंमन दयो ओर चाहो सो कस्वो री ॥ = ॥ श्रीपिद्ल पदपदम्‌ प्रताप 
तेज बल सों खै । यह्‌ गुनगान न्ञान'सोजोपयोपोक्टयोरी।॥९॥ 
& ६२६ @ राग देषगंधार ® रविजां तट कःजन मे गिरिधर खेलत फाग 
सुरंग । गोपबाल गोङ्कल के सव दी लये जोर सव संग ॥ श्रीवृषभान 
सुता सौ प्रयुदित चलते करन हित जंग । सोया अदुभुत वनी सवन की 
निरखि सज्यो अनंग ।॥। १ ॥ नवसत। साज सिगार राधिका सन्मुख आई 
दोरी । प्रेम सहित ननन अवलोकत साथ सखी स्व जोय ॥ पिचकाई भरि 
लईं कनक की केषर रस सों घोरी । चिरक्त चोप परस्पर वादी हंसत सदट॒ल 
मुख मोरी ॥ २ ॥ चोवा मेद फुलेल अरगजा लीनो सुभग बनाय । भरि 
भरि वेला सव छिरकत हे उर आनंद न समाय ॥ सरस सुगन्ध उब्यो 
यति वृका दिनमनि लस्यो न जाय । हूं ओर्‌ रस साग्र उमव्यो श्रुति 
पथ गयो वहाय ॥ ३ ॥ वचन विवेकं न बोलत तिहि चिन सुधि भली 
सव चेत । सोर करत सव दी धावत दै हो-हो सब्द समेत ॥ राधा लाल 
गुलाल मुटी भरि डारत अति संख हेत । वादिर उर अनुराग दहन रो 
परगट दिखाई देत ॥  ॥ पटह फांम भालरि उफ आवज वीनां सुर्‌ कल 
मंद । ताल पखावज मुस्ली महुवरि बाजत मुरज खचंदं ॥ गारी वरनललनां 
मिलि गावत मन मे अति अनन्द । फएयषा मन भयो सवं मांगत प्रकरं 
्रानंद्‌ कंद ॥ ५ ।! उलटि सखन तन चितए मोहन बाल्य र्ग अपार । 
भयो मूढ मन्‌ सेप कहन कों राधाष्कष्ण विहार ॥ सिव समाधि भूद्यो 
विधि मन मे पलितायो वहु वार । जो माग्यो पणुवा सो हंसि के दीनो 
नंदकूमार ॥ & ॥ कमित विपिन सवल वहु धिधि सो दरस करन कं 
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श्राय । ऋतु षरसंतं केकी सुक पिक मिलि मधुपन बोल सुनायो । थक 
देव किन्नर सुर-पनिता अति मन में रुख पायो । गोकलचंद' खरूप सुखद 
को गुन संभ्रम सो गायो ॥ज) ® ६२० @ शर गार दर्शन @ राग जैत्री क 
रसिकं फागखेले नवल नागरी सों स्व॑सख ऋतुराज की ऋतु आ्रारं । पवनमन्द 
रषिद ओर कंद धिके विसद चन्द पिय नन्द सुत सुखदाई ॥१॥ मधुप 
टोल मधु लाल संग-संग डोज्ते पिकन-बोल निर्मल भ्रति चारु गाई । 
रचित रास सविलास ययुनापुलिन मेँ सघन वृन्दापिपिन रदी फूलि जाई ॥२॥ 
कनकञ् ग बरनी सुकरिनी विराजे गिरिधिरन युवराज गजराज राई । युवती 
हसगामी मिलेष्ठीतस्वामी' कणित वेनु पदरेतु बडमागी पाई ।\३॥ ® ६२१९ 
& राजभोग आये @ राग सारंग % ललना तुम मेरे मन अति षसो सुन्दर्‌ 
चतुर सुजान । ललना । कर गहि मोहन मुरलिका नीके सुनाषो तान 
ललना ॥\१॥ मोरमुकट सोभा बनी सन्दर तिलक सुभाल । मुख पर 
रल कावली विथुरी मनहुं कमल अलि माल ॥२॥ अधर दसन वर नासिका 
ग्रीवा चिघ्ुक कपोल । पीतांबर सुद्रधंटिका लाल कानी डल ॥३॥ 
नखसिख अंग बरनो कहा अरंग-अंग शूप अतोल । पटतर को कोऊ नीं 
अति मीटे मृदु बोल ।॥४॥ एक दिना सेनन भित्ते नवल कुंवर बजराज । 
गृहते आवन ना षन्यो मरै स्वे कुययाज ॥५॥ गृहते गोरस मिस चली 
लाज शांडि कृल एन । षो युसकनि दिरदे बक्षी अति ननियारे नेन ॥६॥ 
कहा जाने तुम कहा कियो गृह गना न सुहाय । बिन देखे नागर प्यारो 
युग समान पल जाय ॥७॥ सकल ताक मोहि बरज दीं पचिहारे सयुाय । 
नहि मावे मोहि कय कथा मोहि तिहारी चाय ॥८॥ ्बालिन पर गिरिधर 
रीभे लीला कटी न जाय । गोपालदासः प्रथ लाल रंगीलो हसि लीनी 
उर लाय ॥९।। ® ६३२ @ राग सारंग ® माधो चाचर खेल दही खेलत 
री जञुना के तीर । ५,० । बीच-वीच गोपी बनी चिच-विच रीपेबने दै 
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मुरारि ! मरकत मनि कंचन मनी माला री जानो गुद संबारि+ १॥ 
कुमुम वरनी गोपिका केसो री घनसाम सरीर । नील पत पट मंडिता 
नाचत री वे प्रम गंभीर ॥२॥ करतल तल वजावदीं गावे री वे गौत रसाल । 
मदन महोदय मन हरयो लीला सागर मिरिधिरलाल ॥३॥ किंकिनी वपुर 
वाजी सब्द वानरी कोलाहल केलि । कनित वेनु मधिनायका लय्क्त 
लाल यजा गल मेलि ॥४॥ एकजु पान खादी एक ज मगि देहु उगार। 
एक ज मुख चन करे एक छ बीन टुटे हार ॥५॥ चंद भूलि कतक रहयो 
हरिनि री वे मोहे नाद्‌ । थाक्यो रथ केसे चले व्रजयुवतिन री वहलायो 
पाद 1॥६॥ चटि पिमान स्व देवता व्रखनरी पे लागे एूल । जय जय जय 
जदुनंदना रास सव्यो रत्तिनायक मूल \॥ ७ ॥ नो प्रसाद उनको भयो हरि 
परिरमन वाहु पसारि ) परमानंदः प्रमु श्रीपति री पुन्य पुंज ठृत गोकल 
तारि ॥ ८ ॥ ® ६३३ क राजमोग दर्शन @ राग काफी ® परी सखी निकसे 
मोहनलाल खेलन वनम फागरी  रगदोहेदद्ये दोरियां। एरी सखी 
धुमव्यो हे अथीर युलाल मानो उनयो अनुरागी रगदोटोद्योदो 
होरियां ॥१।॥ सोगित मदन गोपाल कटि वापे पट सोहनो । कानी काटे 
लाल लाल निचोय रंगी मनो 1२) मोर मुकुट चवि देत वंक दरगन हंसि 
देखनो । स्वदी को मन हरि लेत पनमेन मानो प्रेखनो 1३1 पट आव्रज 
सुर बीन अनाधात गदि गनि दीं) ताल मृदंग उपंग रुज मुरज इफ 
वाजी ॥४॥ धिरि आह बजनाय मृगनेनी गजगामिनी । रोके दै संवरे 
लाल धन षेरयो मानो दामिनी ॥५॥ दिरकत पिय चंदनद तिय पट शोर 
वचावहीं ! मानो घन पूरनच॑द दुरि निकसे पुनि आबी 11६1 यने हैँ तियन 
के अंग चिरकि छीट्छवि छल की) मानो फएूली रंग र्ग लत्तित रता 
जमु प्रेम की) ७ वल्य परस्पर रंग उममिडमगि रस भरन में! निरखि 
भं मति पंग पीतांवर फरहरन मेँ 11) जव गहि रंगन भरे मोहन मूरति 
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सरे । हर हर हर दसि परे य॒नि-मन ह गये बावरे ॥ £ 1 भह सरखती 
मति बौर ओर खेल कालौ कद रस भरे पांबल गोर 'नंददासः के दिये रदे 
॥ १०1&६ ३४७ राग सारंग ® हांडो छांडो हमारी बाट, लंगर सावर । जिनि 
फ़ोरो टोरो मेरी गागर मरेन देहु यह घाट ॥ १॥ जिनि पकरो भगरो मेरो 
अचरा देख विचारो गैर । तुम दोर के रते माते गोलत ओर की ओर।२॥ 
लेहो षेरि निवेरि सबन पे करिहौ न काहू की कान । श्रीपिहूल गिरधशन 
लालः तुम जीते हो मुसिकान ॥२॥ ®& ३५९ भोग दर्शन & राग नट @& वृहूरि 
डफ वाजन लागे देली ॥ भरु ॥ खेलत मोहन साबरो हो किं मिस देखन 
जांय । सास ननद बेशिन भई अव कीजे कोन उपाय ॥ १ ॥ ओजत गागर 
डायिये हो यमुनाजल फ काज । यह मिस वादिर निकपिके हम जां मिलें 
तजि लाज ॥२॥ आरो ब्रा मेलिये दो बनकों देहि विडार । वे दै हम 
दीं पठे हम रहिहै घरी द चार॥२। हादारीदहों जाति दह मोपे नाहिन 
परत र्यो । तू तो सोचत दी री तें मान्यो न मेरे क्टयो ॥शू राग रंग 
गहगड मच्यो हो न॑दराय दरवार । गाय सलि दसि लीजिये हो फाग षडो 
तयीहार ॥५॥ तिन मे मोहन अति बने हो नांचत सवे गुषाल । वाजे बहू 
विधि बाजी हे रुज मुरज उफ ताल ॥ ६ ॥ मुरली मुकुट विराज्य ह्ये 
फटि पट बधि पीते । उदयत आवत ताजः के प्रभु गावत होर गीत ॥५७॥ 
६२ ६® स्या समय @ राग काफी ® टोरी खेले लाल उफ बाजे ताल मानो 
मनन मनन । भूमक शेलन निकसी नवल तिय हाथी खे मानो घनन घनन 
॥१॥ चोवा चंदन शोर अरगजा पिच ष्टे मानो सनन सनन । नंददापत 
प्रस मंडल सतयत गत जेत भाव मोरे मनन मनन ॥२॥ ®& २७९ सैन मोग 
रये क राग कल्यान ® गिरिधर यमुनातर कुंजन में खेलत फाग सुहावनो । 
मराल मंडली वल संग लीने ्रानंद प्रम बटावनो ॥१\। परम रुचिर्‌ उञ्वल 
सनन लं अंगञ्चंग मेख ननाबनो । अगर सहित मृगमद गोरासौं अरगजा 
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घोरि लगावनो ॥२! अति सुगंध केसर के रससों हाटक धट भरि लावनो । 
रतनजयित पिचकाईं सरि ये बजवधू वन वर धावनो ॥ २ ॥ नसत 
साज पिंगारि राधिकया सूप अनूप दिखावनो । वरजनारी सब जोरि साथ ले 
सन्मुख गुलाल उडावनो ॥४॥ सोरम अधिक अवीर सेत सों भरिभरि यरी 
चलावनो ! शेष्ये शोष्य बोल सचिन संग लाल गुलाल उडावनो ॥५॥ पर्‌ 
माम फालर अज उफ ताल मृदंग वजावनो ! राग कल्यान जमाय सप्त 
खर तान मा सौं गाषनो ॥ ६ ॥ मधुमंगल वोदयो हलधर सों अव कड 
मतो उपावनो । बजवनितन की सेना अगे केसेके दोय वचवनो 11७] त्व 
वलदाऊ मतो स्यो पन ललिता नैक उुलावनो । वदिये चतुर जो दाव 
विचारे चिद को यह्‌ सिखावनो म सुनि मघुमंगल ललिता येयं नेक यहां 
लों आआवनो । मेँ जिय्ांख उपाय वनायो करिये तुम मनभावनो ॥ ६ ॥ तव 
हरखित दिय वोली रसिके यह निश्चय ठ्रावनो । तम सब दूर रहो उड 
उहे हमहि स्याम पकरावनो ॥१०॥ लवल करि पकं ज॒ अचानए कीनो 
सकल सिलवनो \ सुबल श्रीदामा आदि सख।( सव याही कों जो मिल्लापनो 
11११) मनमोहन संम्रम सन्मुख उहे बोलत बोल युदावनो । सखा यूथ में 
देखी ललिता गाडी करत खिजावनो ॥१२॥ प्रीतम कों पकरन दोर राधा 
गह्यो स्याम सुख छावनो । नैनन नैन मिलत मुसिकानी रदत न नेह दरावनो 
।॥ १३ युवती सुडन सव मिलि गषत गारी द द मचावनो । सुरललना 
सव देखि कित महं कोन पुत्य व्रज पावनो ॥१४॥। प्रमुदित मनसो अयाम 
जुरि राधापतिहि लडावनो । यह रस तनि जे योर चसो तो जन्म 
गमावनो 1\१५॥ को कवि वरनि सके या संख कौ देखत दख विसरावनो । 
सुक पिक मोर मधुपगन बोलत ऋतु दसत हलसावनो ॥१६॥ युन विनती 
सुत नंदराय के फएगुवा बहत मंगफ्ठनो । यह जोरी अपिचज्न चिरजीयो व्रज 
नित दोह बधावनो ॥ १७ ॥ राधा दृष्ण अमृत रम सागर क्यो षट हेय 
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समावनो ।गोङ्कलचेदः चरन पंकज रजोनिसदिन तन लिपटावनो ॥ १८ ॥ 
& ६३८७ राग यडावनो ® गावत धमार आः मज की सुकुमार नार । चिघर 
कित डफ संवार ठन स्कोर अंगुरी टार बजवत रिभिवार ग्वार ॥१॥ सुनि 
निकसे सुघरराय अभक लीने बलाय शंख शग चंग उपंग महूषेर वंसी 
सहनार । धु षरू घंय धडियाल कंषताल कटताल दुदुभी मृदंग राग रंग 
होत नंदद्वार ॥२॥ चोवा खगमद गुलाल मुख मंडित क्ये युपालकेसर केषु 
तन पंज कंचन कर सीस बार । पिचकाहईं करन लाई धारी चूत युदा 
सहचरी समीप आय छिरकिं रही हार हार ॥३॥ अति विचित्र बाल मित्र 
विहस्त भिलि युवतीयूथ गावत है सुर संयुत दोर के गीत मार । भरारीदासः 
प्रमु गुपाल फगुवा दीनो संभार दे असीस लटि चलती रूप माधुरी निहार 
९1) @ ६३६ @ सेन दशंन @ राग कान्दरा ® खेलत फाग राग रंग बाजे 
मृदंग धाभिलांग ओर आन ओन बाजे ! कंचन की पिचकाईं स केसर भरि 
करन लाई बरनबरन वसन साजे ॥१॥ सुनि सुनि तरजवनिता बाहिर निकसि 
निकसि आय ठाडीम्‌ईं लाल भरिवे कों तिनसो बचन कहति लाजे । काहू 
कँ पटपीत गावत काहृकों निरखि मन मनावत वृ दाषन चंद बज बिराजे 
॥२॥ ६०० पाटोत्सव पीले सेदरा धरे तव- 

@ मंगल दशन @ राग पम ® शोदो होर खेलन जये ! आज भलो दिन 
बलिहारी नित सुह ग बदेये ॥१॥ सोवत जाय जगाय संदरी करि उवरनो 
सीस न्दवेये ! साद दूरी खुभी नक्वेसर राधाक्ंवरि बनेये ॥२॥ चोवा चंदन 
ओर अरगजा अवीर गुलाल उडये । नव मटुक भरि केसर घोरी प्रथम कुन 
चिरेये,\३।धावत रब इतते व्रजनारी कमलन मार मचेये । ताल मृदंग टोल 
डफ महुवर मिन भ्पमक मिलेये ॥४॥ इत राधा उत मोहन प्यारो मुरली 
को सब्द सुनये । कैज ओट ललिता हरिदाप्ती राग "दामोदरः गेये ॥ ५॥ 
६७१७ शकार समय & राण वरिलावरल ® रस सरस वसो बरसानो जू । राजत 
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रमनीकर बानो जू ॥ मनिमय मंदिर तदयं सोहे ञ्‌ । रपि ससि उपमाकीं को 
हे जू ॥१॥ वृषमान गोप तदा राजे जू । ताकी कीरति जग मे गाजे जू ॥ 
नित परम दुलाहल भाय ज्‌ । गावत गारी व्रजनारी ञ्‌ ॥५२॥ जव दिन 
होरी को आयो ज्‌ । न्योतो नंदगाम पठायो ज्‌ ॥ सुनिफे मन मोदन धाय 
जू । सव सखा संग ले आये जू ॥ ३ ॥ तव जसुमति न्योति बलाई जू । 
समधिन समध्याने आई जू ॥ कीरति आदर करि लीनी चू । मयुर बहुत 
विधि कीनी च ॥91\ अति कृपा अनुग्रह कौने ज्‌ । दम तो अपने करि लीने 
जरू ॥ गुन गिनिन परं कछुगाथा सू । कौनो ब्रन सकल सनाथा ज्‌ ॥५॥ 
तुम तो स्व. की रुखरासी ज्‌ ! ये सुफल किये व्रजवासी उ ॥ आशो 'निज 
भपन धिराजो ज । बरसानो सकल निवाजो ज्‌ ॥&॥ ठम तो सव की सखः 
दाईं ज । मुख कीजे कोन बडाई ज ॥ तुम तो यह निज व्रत लीनो ज। 
जिन जो जाच्यो सो दीनो ज्‌ ॥७॥ यह यस ठुमरो जग जाने ञ्‌ । मुख पर 
कहि कोन बखाने ज्‌ ॥ तव कर गहि ठिग वेटरी;ज्‌ । गावत मंगल व्रज 
नारी जू ॥*॥ तुमसों पे इक वाता जु । तुम साची कटो सव गाथा सू ॥ 
जब गगं तिहार आये जु । बहू नाम ष्ण के गाये जू ॥६॥ मुनि ` वासुदेव 
करि लेखे सू 1 वसुदेव कां ठम देखे ज्‌ ॥ यह सुनि छनि वात तिदार्‌। 
अचरज उपजे जिय भारी ज्‌ ॥ १०॥ रौर संका जिय विज्‌ । यैभेद 
कोऊ नहि पवे ज्‌ ॥ पति साधु परम तम पायो ज॒ } यहं पूत काति जायो 
ज्‌ ॥११॥ याक गुन रूप नियारे ज॒ । यह पिले न लटि तिहरे ज ॥ कषु 
कल्यो हमारो कीजे ज ¦ वसिके सवकं सुख दीने ज॒ ॥१२॥ रद्िये कदु दिवस 
हमारे च। हम तो हं सकल तिहारं ज ॥ यह दौऊ एक करि जानो ज । 
नंदगाम सोई वरसानो ज ॥१३॥ जानत ज्यों नंद तिहरे ज । तेसेई बृपभान 
मारे ज ॥ बे दोऊ परमसनेदी ज । पै एक प्रान हः ददी ज॒ ॥१४॥ सनि 
सुनि जणुमति मुपिकानी ज्ञ । वोली मधुर एक वानी ज॒ । विये कहु 
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दिवस तिहार जु । कीरति चलि बसी हमारे ज, ॥ १५ ॥ तव हंसी मकल 
व्रजनारी ज ! जघुमति की ओर निहारीज ॥ त्रन भयो कुललाहल 
भारी ज । नाचत दं दे कर तारी ज. ॥१६॥ यह रस वरे बरसाने ज. । 
बिन कबरी कृपा को जाने ज \ कीरति जसुमति जस गयो ज । व्रज 
बास माधुरी पायो ज ॥ १७ ॥ ® ६७२ ® राग धनाश्री क हो मेरी 
आली भायुसुता कै तीर अबीर उडावही। मिल गोपी गोपङ्कमार मधुर 
सुर गावं ॥ १ ॥ बाजत मधुर मरदंग वेनु सुहावनी । अवज सरस 
उपंग चंग मन भावनी ॥ २॥ नांचत गोपी खाल ताल बजावहीं । मधुर 
भामती गारी सब मिलि गावदीं ॥ ३ ॥ भाल सुभग मधि विसाल् गुलाल 
बिराजीं । चिबुक चारु अबीर अधिक नि लाजहीं ॥४॥ कृष्णागर 
को पंक बदन लिपयवहीं । सुरंग गलाल उडाय गगन सव छावीं ॥५॥ 
केषर भरि पिचकाईं परस्पर मारीं । केस कुसुम निचोय सीस पर॒ टारदीं 
॥ ६॥ पिय कै सीस सेहरो सब मिलि बाँधीं। चपल नेन की 
चोट मेनसर साधरीं ॥ ७॥\ प्यारी कों उरि स्ह्वाय बसन परिरापरीं । 
मधुर व्याह के गीत सवे मिति गावी ॥ ८ ॥ करत व्याहको खेल 
सकल मिलि भामिनी! पिविध सुगंध उडाय कियो दिन याभिनी 
॥ ९॥ दृर्टे दुलहिन जोट बनी मन भावनी । राजत मंडल मां 
परम सुदहावनी ॥ १० ॥ यह पिधि नित त्रत मामः परम सुख वरखहीं । 
बरजयुवतिन मुख निरखि अधिकं मन ह्रखहीं ।॥ ११ ॥ ® ६४२ ® 
@ सिगार दर्शन @ राग काफी ® तुम स्राश्रो री तुम आशो । मोहन ज 

कौ गारी सुनाश्मो ॥ एरी रस रंग बहार ॥१॥ हरिकारो यै हरि 
कारो । यह दरं बापन बिच वारो ॥ एरी० ॥ २॥ हरि नवास हरि 
न्वा । राधा ज के आगे लदवा ।एरी० ॥ ३॥ हरि मधुकर री हरि मधु- 
कर । रस चाखत डोलत घर धर ॥'एरी० ॥ ९ ॥ हरि शखंजन री हरि 
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खंजन ! राधा ज को मन रंजन ॥एरी० ॥१५। हरि रंजन री हरि रंजन । 
ललिता लं आईं अंजन ॥ एरी° ॥६॥ हरि नागर री हरि नागर । जाको 
वावा नंद उजागर ॥एरी० ॥ ७॥ हम जने री हम जाने ! राधा गहि 
मोहन अने ॥एरी० ॥२। मुख मांडो री} मुख मांडो । हरिदहा हा खाय 
तो छांडो ॥एरी० ॥ ९ ॥ हम भरिदहे रीहमभरिदहै ।कहूते नैकन 
डरि है ।'एरी०॥ १० हरिदहोरी रो हरि दोरी। स्यामा ज. केषर टोरी । 
पए्री० ॥ ११॥ हरि भावे री हरि भावे ! राधा मन मोद वटे । एरी° 
॥ १२ ॥ रंगमभीनो री रंगभीनो । राधा मोहन वस कीनो ।॥एरी० ॥१३॥ 
हरि प्यारे र हरि प्यारो । राधा नेनन को तारो ॥एरी० ।\१४॥ हम चैह 
यै हम चैष । एशुवा चे गारी दे है \एर० ॥१५॥ यह जस परमानंदः 
गवि । कषु रहसि बधाई पावे ।॥एरी रस रङ्ग वटवे ॥ १६ ॥ ® ६७४ ® 
क राजमोग प्राये ® राग विलाधल ® मोहनं वृपभान के आये ज । तहां 
मति रस न्योतिजिमायेज ॥ १॥ वरृषभनपुराकी गायै। श्री राधा 
कृष्ण पियारी 1! २ ॥ चदि दरद व्याहन आये । सदान दे वेठाये ॥२॥ 
नाना षिधि मरं श्सोईं । तदं ओवत अति सुख रोई ॥ ४॥ तरां मिलि 
युवती वड़भागी । गावे छृष्णचरित अनुरागी ॥ ५॥ तहां बोल्ली एक 
व्रननारी । आशो देहे गारी ॥ £ 1॥ इने मारी कहा कहि दीजे ! ओरौगन 
सरस लीन ॥ ७॥ इ वाप सबं कोड जाने । जिन वेद पुरान पुरान 
वखाने \॥ ८ ॥ वसुदेव के युत ज॒ काये । तुम नंद गोप के अये ॥€॥ 
तेरी मेया आन रान जाती । वे हिलि मिलि वेटे पाती ॥ १०॥ तेय 
पूफी पंचभरतारी ! जाको जस पावना ॥ ११1 पत्ति पड स्वे जग 
जाने ! सुत आन आन के अने! १२॥ तेरी द्रपदसुता सी भाभी। 
पह पंच पुरुप मिति लाभी ॥ १३ ॥ जाकी जग वदत वडईं। सोतो 
भक्तमिरोमनि गाई ॥ १४॥ तेरी बदिन सुभद्रा मारी । सोतो अर्जन 
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संग सिधारी ॥ १५ ॥ श्रीकृष्ण तेरी महतारी । बह पिरे तन यख सारी 
॥ १६ ॥ रानी रातो लंहगा सोहे । तेरी चितवन मेँ जग मोहे ॥ १७ ॥ 
तुम कियत हो बह्यवारी । जाके सोलह बरजनारी ॥ १८ ॥ तुम 
कियत हो दधिदानी । जिन कुम्जा सो रति मानी ॥ १६ ॥ श्रीकृष्ण 
तेरो बलवीरा । जिन करष्यो कालिंदी नीरा ॥ २० ॥ अहो तुम ॒बन-वन 
धेनु चराई । भई घौख सकल सुखदाई ॥ ११ ॥ वर दावन वैन वजायो । 
मजसुन्दरी रास खिललायो ॥ २२ ॥ सूने भवन पराये । चोरी करि माखन 
वाये ॥ २३ ॥ गारी गवे रिज की सारी। वे हंसिहंसि दे द तारी ॥ 
२४ ॥ गाय गावे हरिजि की सासू। वे टरत प्रम के आंसू ॥ २५॥ गाओ्रो 
गाओ सब मिलि गारी । तम सुन हय लाल विहारी ॥२६॥ तम करि-करि 
सपनो भायो । अपनो जस जगत सुनयो ॥ २७ ॥ वे हंसिहंसि गं 
गोरी । पट ओट हंसी धुख मोरी ॥२८॥ खड दुर्योधन से राजा । तेरे इल हि 
न राये लजा॥२६॥ ललिता यह मङ्गल गायो । सुनिश्सूरस्यामसचुपाथो।॥३०॥ 
® ६४१. @ राग बिलावल ® सुंदर भ्याम सुजान सिरोमनि देहं कदा कहि 
गारी ज॒ । बडे लोग के ओओगुन बरनत सकुच होत जिय भारी ज ॥ १॥ 
को करि सके पिता को नणय नाति-पांति को जने। जिनके जिर्थं जेसी 
बनि श्राव तेसी भांति बखाने ॥२॥ माया किल नरी तन चितयो कोन 
वडाई पाई । उन चंचल सव जगत बिगोयो जहां तहां मई दंसाई ॥ ३॥ 
त॒म पुनि प्रकट होय वारे ते कोन भलाई कनी । युक्तिवधू उत्तम जन 
लायक से अधमन कं दीनी ।॥ 9॥ बसि दस मास गभं माताकेउन 
आसा करि जाये । सो धर छांडि जीम के लालच ह गये पूतं पराये ॥५॥ 
वारे दी ते गोकल गोपिन के सूने गृह तुम डरे । ह निषंक तरां पठि 
रकलो दधि के भाजन चारे ॥ 8 1 अपु काय बडे कै वेटा भात कृपन 
लो माग्यो । मानर्भग पर दूजे जाचत नेक संकोच न लाग्यो ।॥ ७ \ लरि. 
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काई ते गोपिन के तुम सूने भवन दिढोरे ! यमुना न्दात गोप-कन्यन्‌ के 
निपट निलज पट चोरे ॥ = ॥ वेन वजाय विलास कियो वन बोली पराई 
नारी । वे बाते मुनि राजसभा मे हं निसंक विस्तारी ॥ &॥ सव कोऊ 
- कहत नंदवावा को घर भरथो रतन अमोले ! गरे गजा सिर मोरपखोवा 
गायनं के संग उसे ॥ १० ॥ राजप्तभा को बेठनहारो कोन त्रियन संग , 
नाचे । अग्रज सहित राजमारग मे वजा देखत रचे ॥ ११ ॥ अपुनां 
सहोदरा आपुदी खल करि अजु न संग मनाई । भोजन करि दाषीहत के 
घर जादो जात लजाई ॥ २॥ लेले भजे राजन की कन्या यदरिधों 
कोन मलाई । सत्यभामा ज गोत मे व्याह उलरी चाल चलाई \ १३ ॥ 
वहिन पिता की साप कहां नेक हु लाज न आई! एते पर दीनी ज॒ 
विधाता अखिल लोक ठुराई ॥ १४ ॥ मोहनं वसीकरन चट चटक यंत्र 
मंत्र सव जाने । ताते भते भल करि जाने मलते मले जग माने ॥ १५॥ 
वरन कहा यथा मत्ति मेरी वेद हू पारन पे। दास गदाधर्प्रथु की 
महिमा गावत ही उर अपे 1 १६ ॥ @ ६७६ @ मोग सरे @ राग साग @ 
नंदमहर को कु षर कन्हैया दोरी खेल न जने हो । रस मेँ विरस करे यर 
बीलो लघ्रु दीरघ न पिवते हो ॥९।। अरंगुरी गहत गहे कर पटोचो भुन 
मूलन लगि आवे । देखि विराने श्रीफल ऊपर लालची मन ललचपे ॥ 
॥ २1! आज्यो चाहे ओर के नैना अपने नेन रावे । पकरयो चाहे सुधा- 
निधि हाथन अध्रयुधा स्यो पावे 1३1! तेल एलेल उडेले भिरि ते ग्रथि 
दवूलन जोरी । बहुत युलाल उरि आंखिन में हंसि लंगर मकफोरीष णा 
कमल पतिका सचे कपोलनि मटर सुखहि वनि । इलिनी सी करि 
पटयत उतते द्टहे खाप कटावे ॥ ५॥ जोदेमरूटि जायधरकैटे तो 
सखी हमहि मने 1 सकत सनैद्‌ करे युवतिन सों सेनन अर्थं जनये ।॥६॥ 
रजा मित्र सुन्यो नदि देस्थो भयो बखानो सवो । शुरारीदास' प्रषु सं 
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जिनि बोलो कोिकं नाच किन नाचो ॥ ७॥ ® ६४७ @ रानमोग दर्शन ® 
@ राग विलावल ® नंदगाम को पांडे ब्रन वरसाने आयो । अति उदार 
वृषभान जानि सनमान करायो ॥ १ ॥ पडि ज के पँयन कों हंसि सीस 
नैवायो । पँय धुवाय न्टवाय प्रथम भोजन करायो ॥ २॥ पिरि आई 
व्रजनारी जिन यह सूुधो पायो । मान-मवन मदं भीर फाग को खेल 
मचायो ।॥ ३ ॥ सीसी सरस फले से सिर उपर नायो । हनमान की प्रतिमा 
भानो तेल चढायो ॥ ४॥ काजर सों मुख मांडि षदन विदा जु बनायो । 
कारे कलस श्रवत मानो चपरा चिपकायो ॥ ५॥ गजगामिनी गोंडन सीं 
तकमेया लपयायो । देह धरे मानों फायुन खेलन ब्रज मेँ अयो ॥ ६ ॥ कहु 
चंदन कहं वंदन कहु चोवा चरचायो । ऋतु वसंत जानो कसू को द्रम 
पूलन खायो ।७1॥। काहू गूलर माला काहू भगला पिरायो । मानो गज 
धेटन विच विच गजगाह्‌ बनायो ॥ ८ ॥ रंग रघो जो वचोँटियनं अंग 
रातो ह आयो । गंजन को गहनो मानो लली रोहित परिरायो ॥ & ॥ 
माथे ते मोहिनी ने चको माट टुरायो । मानो काचे दध स्याम गिरिर 
जो न्ह्वायो ॥ १० ॥ सोर बोर भहईं खोर लागते जल दरयो । महादेव 
की जटा जूट चरनोदकं आयो ।। ११ ॥ लगत दंत सौं दंत गिडगिडा अंग 
लगायो । मनो सुघर संगीत ताल कठताल बजायो ॥ १२ ॥ गयो जनेऊ 
टट छट पोयन लपययो } मानहू चतुर चंदान राहु पग फंदा लायो ॥१३॥ 
चंचल चंदरयुखी चहूदिसि ते ले गुलचायो ! लियो है लगाईन धेरि तरं 
ना ना कहि रायो ॥ १४ ॥ श्रीराधा राधा कटि अपनो बोल्ल सुनायो । 
मरी भान की कवरी सरन हों तेरी आयो ॥ १५॥ सुनिके प्रम बचन जु 
गरो राधा भरि आयो । बाबाज् को दगला लली प्रोदित।पिरयो ॥१६॥ 
कीरति पँय लागि-लागि तातो पय प्यायो । तोलौं सेलत दोर जज में 
दूरदे आयो ॥ १७1 सचे खांयन सनि के सबे समूह्‌ सहायो । तपा व्यास 
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को पूत धूत सुकदेव नायो ॥ १८ ॥ सनकादिक चारो दिस ज्यो संन्यास 
सुहायो । पूपत आयो इन्द्र स्वग उन्मत्त नचायो ॥ १९॥ व्रज कौ विथिन 
बीच कीच मेँ लोटपुटयो । चार वदनं को सवाग चतुर चतुरानन लायो ॥ 
॥२०॥ पञ्चानन पवो मुखसों संगीत बजायो । हरि को ह ज्ञ वावरो नारद 
नाचत आयो । २१९ 1 देखि नदं के लाल जंत्र धरि गाल बजायो 1 महा- 
देव पटतार देत यद्‌ पट प्रथु भायो ॥ २२॥ रोद दद्द ह र्यो हरि 
होघीन हेक्ायो । माया निपुन भई सो नारद हल हुलरायो ॥ २३ ॥ काम 
कामिनी भयो सबन फो चित्त चुरायो । ललिता जोरी गांटि लाल को व्याह 
रचायो ॥ २४ ॥ गठजोरो वृषभानकरंवरि सों जाय ञुरायो 1 नवल अंब 
के मौर की मौरी मौर नायो |! २५ ॥ पीत पिद्ोरी तानि चबीलो मंडप 
लायो ! फ़ायुन की गासि को साखाचार पायो ॥२६॥ दोरी की अग्यारी 
करि दहह परनायो । होरी को पकवान सो भरि भरि फोरिन खायो॥२७ 
पूली फाग की फाग एूस्यो जिन यह यस गायो । जन दयया धनस्यामः 
बास बरसाने पायो ।॥ २८ ॥ ® ६४८ ® भोगके दर्शन @ राग गोरी ® श्री 
गोकल राजङ्कमार कमलदल लोचना ! ठाडे सिहदुवार कमलदल लोचना ॥ 
नखसिख मेख वनाय । सुन्दरता अति सार ॥ १ ॥ रस भरे नंदकिसोरं । 
निकसे खेलन एग ॥ मधुर वेनु कर धरे । गावत गोरी राग ॥ २॥ आय 
बज के चोहट । लिये सखा सव संग ।! नव भूषन नव वसन । सोभित 
सामल अंग ॥३॥ उपमा कटी न जाय) सु दर मुख आआ्चंद ॥ वालवृन्द 
नक्तत्र । भ्रगटे पूरनचंद ।\४। वाजत्‌ ताल मृदंग । अवज उफ मुखचंग ॥ 
मदनभेरी सुर घीन । गिडगिडी कामः उपंग ।५। श्रवन सुनत चली दोरि। 
गृह-गृह ते व्रजनारी ॥ तिन मेँ परम युदेस ! राधा अति सुकुमारी ॥ ६॥ 
वने चीर अभिरत । सव तन विविध सिंगार ॥ कंकन कर कटि फिक्लिनी । 
उर्‌ गजमोतिन हार ! ७ 1 नक्वेसर तारक } कैठसरी श्नुभाति \ चोकी 
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वनी जराय । दूर करत्‌ रविकांति ॥ ८ -॥ सेटुर तिलक तंबोल । खिला 
बने विसे ॥ सोभित केषर आड । कुमक्कम कज्जल रेख ॥ ९ ॥ प्रुनित 
अति आनंद । . चितवत हरि युख ओर ॥ मानो षिधु प्रीतम मिवे पदर 
चारु चकोर । १०॥ रूप नेन रस भरे । बारंबार निहारि ॥ गावं भूमक 
चेत । वीव सुहाई गारि ॥ ११॥ चोवा चंदन अरगजां । सौधे सजे अनेक । 
प्चिकाई कर लिये । धाय एक ते एक ॥१२॥ अति भरि वापे फट । सुरंग 
अवीर गुलाल ॥ दरहदिसि माव्यो खेल । इत गोपी उत ग्वाल ॥१३॥ नरनारी 
परी चौक । चिरकत तककि-तकफि जेह ॥ भरत महं अति भीर । मानों वरखत 
मेह ॥ १४ ॥ वरन बरन भये पसन । अंगन रहे लपटाय ॥ कीड़ा रस बस 
मगन । आनंद उर न समाय ॥ १५॥ ब्रज युवतिन मरतो म्यो । युखन 
जतापत बेन ॥ पकरि लेहु घनस्याम । मिलवत इत उत सेन्‌ ॥ १६ ॥ 
युवतीयूथ तब पेलि । दीने सखा भजाय्‌ ॥ कहत कहा मतो करे । अव तो 
कलु न सुहाय ॥१७॥ कहत न वाचे कु । बचन गारि ओर गौत ॥ भडन 
जरि चहृ्ोर । जाय गद्य पर पीत ॥१८॥। नवल कंवर जानिये । यव जो 
मुरली लेहु ॥ राधे करहु जहार । के हमारे फयवा देहु ॥१६॥ फएगुवा देह 
न देहु ! चांडहु ओर उपाय ॥ हमारो मायो करहु । के चयो सिरनाय ॥२०॥ 

प्यारी पिय सों के । अति मीे मृटु बोल । काजर ओंजे नैन । रोरी हरद 
कपोल ॥२१॥ मुख मांडे खमि भई । कोटि मदन सिरताज ॥ भिमुवन सोमग 
लिये । मनो व्याहन आयो आज ॥२२॥ कीडत अविचल रो । युग-युग यद 

व्रनवासत। गिरिर को यसगान । नित करहु "चन्रुभुजदास'।२ २116६ ४६® 
® संध्या समय @ राय गोयं क हारी दहो हरी हो गोविदजी होय रे। ।भु० ॥ 

आरो सखी सदेलरी याको मुख मांडो रोरी रे। बीच-बीच सिद्रूर के वेदा 

तेल चाथो गाओ हरी रे ॥ १॥ यराफो पट राधा की चूनरी पकरि करो 

गर जोरी रे। घन दामिनी मानों व्याह होत है पिय सांवरे यह गोरी रे। 


१ ॥ 
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॥ २ ॥ चाचर जोरि ्षिरो सत भामरि भिरे हृहुन की चोरी रे । मानहू न 
धवराय तनकी खेलत गोकुल खोरी रे ॥ ३ ॥ दृट्हे दलदिन के हाथन 
सों बंधो रना डोरी रे । खेलत हारे नवल लाडिल्ते जीती नवल किसोरी 
रे॥ ४ ॥ यर जोरी चिरनियो विधाता युख वाव्यो दोञ ओरी रे । "जन 
गोदः वल वीर वधाई पाई भक्ति भरि भफोरीरे ॥५॥ & ६५० & 
@ सोग सरं @ राग अडनो ® आरावे रादल की खार नार गोकुल ते खेल । 
सिथिल थंग लग्जित्त मनमोहन रङ्ग-ङ्ध.नेन परीक-लीक रचि अरं कयि 
रति फेल ॥ १ ॥ अरंसन अवलंब पांति प्रफुलित लपटात जात देंसनि 
दसनि कांति जही जोन्ह रही फेल ! पुलकित इत रोम पांति सौधे सव सषग- 
वगात केसर फे रग भिर परम लहरि भेल ॥ २ ॥ सव पेम नवल फिपोरी 
मन्पथ की मटक मोरी प्रीतम अतुरागम फाग वादी रंग रेल । व्रजपतिः 
रिभिवार पाय अचयो रस मन अघाय मोन गोन काज राजंसन गति 
पे ॥ ३ ॥ ® ६५१ & सेन दर्शन @ राग कन्दरा % नव्रंगी लाल विहारी 
हो तेरे हः वाप ह पहता । नवरगीज्ते नवल विहारी हम देहि कटा कहि 
गार ॥ १॥ दर वाप सवै जग जने । सो तो येद पुरान यखाने । वदेव 
देवकी जये ! सो तौ नंद महर कै आये 1 २॥ हम वृरसाने की नासै । 
तुम्हे देह दसि-दपि गार । तेस भूाकृतौ रानी॥ सोतो सुरज देखि 
लुभानी ॥ ३ ॥ तेरी वहन सुभद्रा ष्ारी। सोते अज्जनसंग पिधारी ॥ 
तेरी द्रपदयुता सीगाभी। सो तो पांच पुरूष मिलि लाभी ॥ हम 
जाने जू हम जानं ! तंम उखल हाथ वधाने ॥ हम जानी वात पहिवानी । 
तम क्व तेभ्येदधि दानी।॥५॥ तेरीमायाने स्व जग द्रव्यो । केर 
खोद्यो न वारो वृब््ो ।॥! "जन कृष्णाः गारी गे । तव दाथ धार फो लावे 
॥६।। &६१५ पाटोत्सव पी टिपारा धरे तव 
क्ेमोग के दशन @ राग मार ® अज वनि ठनि खेलन फाग निक्स्यो हे 
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नंददलारो । एष्यो दै ललित भाल लालके जरित लाल रिपारो ॥ १ ॥ 
डरे वंक विसाल नैन छनि भरे इतराई । वन्यो मंज्ल मोर चंद चलत 
देखत शई ॥ २॥ उत बनी जन नवकरिसोरी गोरी रूपि मोरी । बोरी 
प्रम रंग मे मानोएकदी डउरकीतोरी।॥ ३॥ व्रज की बाल ले गुलाल 
मोहन लाल चाये । मानो नील घन के उपर अन अंबर अथि ॥9॥ 
ताहि धृ धर सदभत्त रमर भमत पसे । बनी रै छवि विस्ताल प्रेम जाल 
गोलक जपे ॥ ५1 बन्ो है जलज खेल छूटी रंग की धारे । जानो 
धूनुधैर सरन लरत धार सो.-धार मारं ॥ ६॥ ओर फदटांलगि कटिये सेल 
परम रस की मूली । गावत सुकं सारद नारद पिव समाधि मूली ॥ ७॥ 
जहि जहि हरि चरि अमृत सिघु सों रति मानी । नददस ताकौ युक्ति 
सोन कोसो पानी ॥ ८ ॥ ® ६५३ @ संध्या समय @ राग मोरी ® खेलत्‌ 
फाग फएिरत रस एले । स्यामा स्याम प्रेम वस्त नाचत गावित सुरत दिडोरे 
मूले ॥ १॥ वर दावन की जीवन दोउ नटनागर बंसीबट दले ! ¶्यासः 
स्वामिनी की छवि निरखत नैन रंग पिरत रसमृल्ते ॥ २॥ & ६५४ क 
क्क सेन मोग अये @ राग विदाम ® जव हरि दो हो होरी गवे ! तरनी यूथ 
तरनि-तनयातट आरज पथ तजि आवे ॥ १) निरखि नैन मनमोहन पिय 
के अपने नेन पिरवे । विविध कुषम की दाम स्याम कों रकि जाय पहि. 
रषे ॥ २॥ अति कमनीय सों कपल बरन की कटि कालिनी कवि । 
मंज्ञल मोरमुुट मकराकृति मरवट मुखहि बनावे ॥ ३ ॥ ताल मृदङ्ग मुरज 
डफ महुवर नाना अत्र सजावि । नव नागर नट मेष धरे मधि ठडे वैच 
बजवे ॥ ४} कोड कौल कोठ मंद घोर सुर तानन गाय रिश्रवे । ललित 
तरिभङ्गी नव रंगीली अंग सुधंग नचावे ॥५।॥ हाव भाव सों निपुन नागरी 
नाना भाँति सापे । रीभिरीमि तृन तोर सोर कर युग कपोल परसावे 
॥\ & ॥ कोऊ एकं सन्युख बेठि लाल फे अंचल अवनि बिद्धावे ! ताहि 
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स्रापुनो पीतांबर मन मोहन दसि उढावे ॥ ७। कोठ एकं केषर कुखम 
वार धि धोर कलस भरि लापे 1 रतन जयित पिचिकाईं भरिभरि पिय कों 
चिरकि शिरकावे ॥८॥ चोवा मेद जवाद साख गोरा धनसार मिलवे । आपन 
मि मतो पिलि कर ले मोहन मुख लपटवे ।॥&॥ एक पिया को वैस पलयि 
पिर फेय एड वंधावे । वर्हपिच्छ धरि नूतन मंजरी दक्सिन दिस धिरकावे ॥ 
१० ॥ कनक पट कटी फैट बोधि के कटितट वेनु धरि । सेली वेत अंस 
धरि ताको मन्मथ मंत्र पापे ।॥११।। कोऊ एक मेन महामद माती आलि. 
गन दे अवे । निलंज भं परिरंभन ¦ दे दे अधरसुधारस प्यवे ॥ १२ ॥ 
तव ललिता ले मोहन ज कों नारी को मेख वनवे । नवस्त द्वादस साज 
लाडिली नवलपिया प पवि ॥ १३ ॥ अति सुङ्कमार सलोनी स्यामा रति 
गुन भ्राम दृदावे । निरखि दरखि पुलकित तन दंपती अतुलित प्रेम वदवि 
॥ १४ | द्धतं एक विचित्र माधुरी सो पिय कों सयुमावे । दसन लसन 
चितवन मिलषन्‌ मे सहज उरि सुरभावे ।॥१५॥ एक सखी ले वरा वंदन 
भरि युटी चले! सरग गुलाल उडाय अधिक सो लोचन लाज 
नसावे ॥ १६॥ नवल कुसुम फी ले नवल(सी कमलन मार मचावे । 
परमचकी डोक्ते मन खोलते हो दोहो करि धपे ॥ १७॥ मगन मई आनंद 
सिधु मे तन मन सुधि विस्तरे । श¶्रजजनः मीन भये स सागर अपनी 
तसा बाप 1 १८ ॥ @ ६५५. @ 

फागुन वदी १३ @ सिगार समय 8 राग टोडो ® श्री मेरे नेन लगे म्रज- 
पाल सों ! वोलत वचन रसाल सो 1१1 मोरवंद्रिका सोहे सीस । संग सखा 
दस वीप 1 २॥ मृगमद तिलक बनाये भाल। गति मोहे गजराज 
मराल ॥ ३॥ भह नचवे गावे गीत । सोहे वर श्रोटे पत्‌ ॥ ४॥ 
कानन छुडल दलरी कंठ । पधुर-मधुर वाने परिम ॥५।॥ असन 
कमलदल नेन पिल ! उर सोदे वेजन्ती माल \\ £ ॥ रतनजरित पची 
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रति बनी । निरि थकी सरद ससिवदनी.\ ७ ॥ नासा को युक अति 
चार्‌ । सब उपर गुञ्ञा को हार ॥ ८ ॥ कटि फिकिनी मोह रति मेन । 
गोपिन रिमिवत दे-दे सेन ॥ & ॥ सुनथुन नपुर बाञे पाय । जनो पंकज 
अलिकुल फिलकाय ॥ १०॥ भूषन पिविध्‌ सजे सब अंग । देखि भयो 
रपि को रथपंग ॥ ११॥ वन-बन परं चरविं धेनु । यमुना के कूल बजावे 
बेनु ॥ १२॥ दाथ लङुिया नाचे युदेस । गोरजमंडिते सोहे केस ॥१३॥ 
शृह.गह ते दोर सब अली । पूली सरद सरोज सी कली ॥ १४॥ अंचल 
पट मुख दे ज हसी । सब हरि के उर बीच वसी }! १५॥ जव मोहन दुरि 
- फे चितयो 1 तालिनं मो मन चोर लियो ॥ १६॥ सोवि भारि संकेत 
चली । भूलि गरं नवकंन गली ॥ १७॥ तहँ ओंचका मो भून गही । 
बिन बोले मुख देखि रदी ॥ १८ ॥ मुख सों खात खषावत परान । करत 
मधुर अधरामृत पान ॥१६॥ तवं उरलागि करी रति केलि। 
पल-पल बदी परमं सुख बेलि ॥२०॥ यह्‌ सुख निरखि सुर नर रहे भूल । 
श्रानंद बरसे नोतन परल ॥ २१ ॥ पुनि विपरीत सुरति मति करी । राग 
रंग आनंद भरी ॥ २२ ॥ अिविध सुखद मलयानिल चस्यो । सब निकुज 
पूति लहल्यो ॥ २३ ॥ तिहि ओंसर पलटे परर चीर । देखि बलेया लं 
रघुवीर ॥ २४७ ॥ @ ६५६ । राजमोग भराय @ राग सारङ्ग ® लालन तें 
प्यारी चित हरि लियो तो विन कहु न युहाय । तलफे जल बिन मीन 
ज्यो चंद चकोर दिखाय ॥ १॥ पिर-फिर बात बी बूम बूमि बूम पिः 
ताय । कोकिल इदु तपत करे लग्यो मदन सर जाय ॥ २॥ देखेद्ी सब 
जानिये बेन न कू सुहाय । यह्‌ सुनि सयाम कन चले गड पाठे आय 
॥॥ ३ ॥ सखन सहित प्यारो जदो सेन सवे समुफाय । जगल दस्त अंखियों 
मूदी पुनि मुरली मुख लाय ॥४॥ जव ते कल्यो ये कोहै ज्ञगल चन्रभूज 

राय । यों करि रिम लाडिली सन्मुख हिय हरखाय ॥५॥ चिरकत चोषा 
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चंदना सरवीर गुलाल डाय । प्रफुसित युख वतिं करे उर आनंद न समाय 
॥} ६ ॥ रीरि हार ललिता दियो प्यारी कषक युसकाय । चरन कमल वंदन 
करे '्रारकेसः वलि जाय ॥७1। & ६५७ @ भोम सरे @ राग सारम ® सामा 
नक्षवेषरि अति वनी चवि कपि पे बरनी न जाय ! सोने सरस सुनार गदी 
है. हीरा लाल लगाय ॥ १॥ आधे अधर विराजत मोती लाल रहे लल- 
चाय । ताकी सोभा अतिवबादीहैमयोगुजको सभाय) तनसख सारी 
राती लंहगा स्थो न स्याम मन भाय ) सोभा हित हिंस संवरे चिते चली 
मृतिकाय ॥२।॥ ® ६५८ @ राजमोग दर्शन @ राभ सारंग & अररे कारे प्यारे 
रतनारे मरा वदन कमल के लोभी । फिरत पराग हेत तव ही ते उपजत 
कलिका गोभी ॥ १ ॥ पएूलि रहे दरम डार-डार युकि भार कुम मकरंद । 
ताहि छांड़ि पियो चाहत तम सुधाकिरन युखच॑द ॥२॥ जत्‌ दोय तृता 
ओ्रातुर तो रहि व अलक लर लाग ! एुनि विश्राम फो चहे तौ चिबुक 
गाड खग खाग ॥३॥ जो उनमत हं गान करतो श्रृतिपथ लगि गंजार । 

भटके च्रजः वनवनं वीथिन यह्‌ निश्चयं उर धार 19! ® ६५६ ® 
@ मोग के दर्शन @ राग काफो & वाधेवर ओद सावो हो जोगीको करर 
कौन 1 एक स्मे उपजी मन-मोहन करि तपसी को मेख । मथुरा गोकु वरन- 
मंडल में खानि जमायो अरलेख ॥ १ ॥ संख सब्द शुनि युनि जित तितत 
फिरि आई बरजनारि ! वदन विलोक कंवरि राधे कौ वेत्य हे शरासन 
मारि ॥ २ ॥ हसि वूभति वृखभाननंदिनी रावल उतर देह । कारनं कोन 
रूप तपसी को वन तजि डोलत गहू ।॥ ३ ॥ कीन देष तं योरे जोगी 
कटां तेरी मनसा जाइ । अ्रापुन साधि मौन ह वटे उत्तर देस वताद्‌ ॥४॥ 
सु गीपत्र विभूतन बटुवा सिर चंदन की खोरि! मेरे जिय पेषी यत्त ई 
कंथ वि्षारयो है गौरि ५५ चंचल चपल चतुर देखियत हो सुख मधरी 
मुसिकान । जोगी नहीं तुम बड विभोगी भोगी ओवर निधान £ चुकरी 


3. 


१७ [ कीर्तन प्रणालौ कै पदं 


भ.भूत दई राधे कों चले है वाघंबर भारि । चितवत चोरि लियो मनमोहन 
गोहन लागी हे कवार ॥ ७॥ नगरनगर प्रति वगर-बगर प्रति निसि 
दिन फिरति उदास । नेन चकोर भए रथे के हरि दरसन की प्यास ॥ ८॥ 
अतन जतन करि मन मोद्यो दै निरखि नेन की कोर । जगन्नाथः जीवन 
धन माधो प्रीति लगी दुर ॥ ६ ॥ ® ६६० स्या समय राग काफी & 
ओरन सो खेले धमार मोसों मुख हू न बोले । नंदमदर को लाडिलो मोसो 
एेव्यो ईं डोले ॥ १॥ राधा ज्‌ पनिया निकसी षाको धूषट खोले। 
"सूरदासः प्रभ संवरो दहियरा षिच डले ॥२\ ® ६६ १ @ सेन भोग श्रये 
® राग गोरी ® सेलत द हरि दो हो दोर । ब्रज-तरुनी रससिधु भकोरी ॥ 
॥ १ ॥ वाल वयस्य शरोर नव तरनी । जोबन मरी चपल इग हरिनी॥२॥ 
नवसत सजि गृदगर ! ते निकसी । मानों कमल क्ली सी विक्पी ॥ ३॥ 
परिकबचनी तन चंपक बरनी । उपमा कौ नदी मनसिज धरनी ॥४॥ वरन- 
रन कंचुकी रौर सारी । मानो काम सची फुलवारी ॥५॥ दादस अभरन 
सजि कंचन तन । मुख ससि आभूखन तारोगन ॥ ६ ।॥ मानो मनोभव 
मन ते कीनी । ओर ्रिञ्ुवन की सोमा लीनी ।॥ ७॥ देखत रषि छिन नं 
ठदहराईं । ज्यां जल मलमलात जलां ॥ = ॥ ताल मरदंग उपंग वजा- 
पत । इफ भ्रावज खर एक मिलादत'॥ ६ ॥ मधु ऋतु कुसुमित वन नव 
नवं री । गावत फग राग रति गोयी ॥ १०॥ आईं सकल नंद के द्वारे। 
अरगनिते सकल सुगंध रेवारे ॥ ११ ॥ भूमि-रूमि मूमक सव गावे । नमत 
भेद दुर्हुदिस ते अवे ॥ १२ ॥ रससागर उमव्यो न समाई । मानो लहर 
चहदिस धारं ॥ १३ ॥ खोर खिरक गिरि ज्य हि पर्वे । धाय जाय ताहि 
गहि लये ॥ १४ ॥ करि शांडत अपनो मन भायो । उडत गुलाल सकल 
नम छायो 1 १५॥ घर मेँ ते मनमोहन मकि । दूर भये तव॒ युवतिन 
ताके ॥१६॥ एकटि देर सवे जरि धाई । पौरि तोरि रावर में आई १७] 
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मोहन गहत-गहत हटि भागे । पीतांवर तजि तन भये नागे ॥ १८ ॥ दोरि 
शटा चदि दए हैँ दिखाई । उतते स्याम घटा जानो आई ॥ १६ ॥ सुंदर 
स्याम मनिगन तन रजे ¦ गिरा गंभीर मेव ज्यो गाजे ॥ २०॥ टेरिटेरि 
पीतांवर मग । गोपी कदत आय लेह आगे ॥ २१ ॥ पीतांवर राधिका 
उढायो । हरिजू निरखि परम सुख पयो ॥ २२ ॥ पीतांबर तहां पोभा 
पाई । घन तनि दामिनि खेलन आईं ॥ २३ ॥ तवी अररगजा स्याम 
मंगायो । अपने कर षर घोर वनायो । २४॥ उच चहि धन्‌ ज्यौ वर 
खायो । धारा धरि जानो वहै आयो ॥२५॥ तव इन जसुमति ठाडी पाै। 
सोे गागर पिर ते नाई ॥ २६॥ उतते निरखि रेहिनी यई । वीच 
छट ह महरि वचाई 1 २७ ॥ आंगन भीर भई अति भारी । जमुमति 
देत दिवावत्त गारी ॥ २८ ॥ गोपिन नंद दुरे गहि काटे । कवन गिरिसे 
श्रागे ठहि ॥ २६ 1! जनो युवती एरावत लाई । पूजत हसित गोर की 
नाई ॥ ३० ॥ नंद जसोदा गोरा गोरी । चिरकत चंदन वंदन रोरी ॥३१॥ 
पूजि-पूलि व्र मंगत मोहन । विन पाये छंडत नाहं गोहन ॥ ३२ ॥ एकं 
कहे मोहन हि वताश्रो तो तुम हम ते टन पाशो ॥ ३३॥ एकः 
सिघावत एक वतावत । तारी द-द एकः नचावत ॥ ३४ ॥ एक गहे इक 
फगुवा मगि ) एक नेन काजरं दं भगे॥ ३५ ॥ पसन अआभूखन नंद 
मंगाये 1 दये वन जेते जाहि भये ।॥३६॥ देत अशी सकल बजवाल।। 
युग-युग राजे करो न॑द॑लाला ॥ ३७ ॥ मदनमोहन पिय के युन गवे । 
“सुरदासः चरनन रज पे ॥1३८॥ ® ६२९ सेन दर्शन ॐ राग ईमन @ लिये 
सकल सजि हरी की नवलकिसोरी ज्‌ नेनन मे। स्ेतं अवीर समता 
ग्रसुत नेह फुलेल सनयो नैनन मेँ ॥ १॥ कुटिल कटा छूरत पिचकाई 
प्रीति र्ग भरिभरि ननन में। लाल गुलाल शरुत अरनाई मिलवत 
ललित सखी ननन मेँ ॥ २ ॥ विहन एगुषा देत लेत है स्वरी दू न 
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तख नैनन मेँ । रसभीजे रमे पिय प्यारी जगन्नाथः पूरन नेनन मेँ ॥ ३॥ 
&& ६२ @फायुन घुरी १ @ मंगला दशन छराग रामकली चलो सखी मिल देखन 
जैये नंद के लाल मचाई दरी । अवीर गुलाल ऊुमङुमा केसर पिंचकारिन 
भरि भरि लै दौर ॥१ एक ङ पिय कौ चोरा चोरी ह्मे लखे नदीं कोरी । 
ष्णजीवन लचीरामः के प्रयु कों मरि ह राधा गोरी ॥ २ ॥ ®६६ ०७ 
@ दविगार समय @ राग बिहावल ® परवा प्रथम कुंबर अति विहरत गोपिन 
संगा । मुरज धोर्‌ वहु वाजे ओर आनक मुखचंगा ॥१॥ ढोल भेरी टोलक 
छवि वेनु मृदंग उपगा । रु ज युशज ओर दु दुभी फालरी तरुल तरंगा ॥२॥। 
.विषिध पखावज आवन फास बीना उफ जोरी । विच-मिच गोमुख युनि 
यत विच मुरली की घो ॥ ३ ॥ बाल परस्पर राजे मनिमय जेरी हाथा। 
चूका कनक पिचकाई भरि-भरि विरक्त गाता ॥ ४ ॥ चलो सखी देखन 
जये विहरत सिहटुबारा । छनि मन हरखि सकल तिय लागी करन सिगारा 
1 ५ ॥ नील वसन तन सारी लंहगा लाल सुरंगा । कंचुकी ललित कचन 
पर मानो लजित अर्नगा ॥ ६ ॥ सोधे सीस सरस करि बेनी सरस संभारी । 
मानो कनक खम लगि भूमत पन्नग नारी ॥ ७॥ सीसफूल रचि तिलक 
भृकुटि विच चंदन रोप्यो । मनो सरासन सानि बान मन्मथ मन कोप्यो ॥ 
८ \) वंदन मागन मपि अति राजत कच सुढारे । मानो सेस सीस पर गाडो 
अतत रे ॥ & ॥ नेन कुरंग श्रवन युग चार्‌ चक्र विराजे । मानहु ससि 
अवनी पर देखियत रवि रथ साजे ॥ १० ॥नखतिख लों वती बनि गरं 
सथ पि दुबारा । मारो फणुवा देहमोहन नेदकुमारा ॥११॥ काहे मोहनराय 
भाजो काहे ओले ले । कृय॒दवधु ज्यो निकसत नेक दिखाई देहो ॥१२॥ 
फणुवा को पिस सूटो ररि द्रसन की आसा । देखन कों जिय तरसत लोचन 
मरत पियासा ॥ १३ ॥ सुनि मन हरसि यक्षोमति उनको आसन दीनों । 
कुमकुम जलसं घोरि सवन मुख मंजन कीनो ॥ १४ ॥ वुरन-बरन पर दिये 
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गोदन-मरी ज मिहं । यह्‌ विधि नंदधरनि रन की तरनी पदिरारं ॥१५॥ 
गान करत मन हरत मुदित मन देत सीसा । तुमरो कुंवर यसोमति 
जीवो कोटि बीसा ॥१६॥ निन देखे नेन सिराय अधात न पीवत प्यास । 
तिनके चरनकमल रज पवे 'माधोदासा ॥१७।॥ ®&६ ६५७ सिगार दर्शन & 
® राग टोडी ® मन मेरे की इच्छा पूजी अयो मातस्त फायुन को नीको । 
लाज सुच तजि सास ननद की दोरी गहू करसं कर पियको ॥ १॥ 
अव मेरो कोड कहा करेगो यह तो ओंसर है दोर को। नैनभरी मूरति 
व्रजपति की देखत दुःख मिरेगो जी को ॥२॥ ® & ६६ @ राजभोग राये 
@ राग सारङ्ग चलरीं सिंहपोरि चाचर मची जहोँ खेलत टोय दोय । जौ 
न पलाय सुने किन श्रवनन.हो हयो हो हो होय ॥ १ ॥ अपने नैन निरखि 
हों आई कहत न बात वनाय । तोसों मोहन सेना देखि के मन धीरज 
धरयो न जाय ।॥ २ ॥ एकन किये वनाय तिलोना एक अरगजा भीन । 
एकन कृरी खोर चंदन की चोवा बेंदी दीने ॥ ३ ॥ तदं वाजत वीन राव 
किंनरी अमृरतपेडली अंतर । अधरयुधाय॒ुत बोदर हरि करत मोहिनी मंत्र 
॥ 9 ॥ सुरमंडल पिनाक महुवर जलतरङ्ग मन मोहे । मदन भेरी रायगिड 

गिडी सहना सुर सोहे ॥ ५ ॥ कठतार कर तार दे दे बजत चुटकिन चुट- 
कारे । भांफ भन खजरी वजे महं शालर की फनकारे ॥ ६ ॥ एक्‌ शृङ्क 
सह धुनि परि रदी अधर धरे मुख्चंग कर ले उफ हि वजा एक डिम 
दिम टोल मृदङ् ॥ ७ ॥ तदहं धुरे निसान नगारे की धुनि रद्यो धोस सव 
गाज 1 दु दुभी देव बजावीं सव व्योम विमानन साज ॥ < ॥ तों वहू 
विधि भरे रंग सधे केसर कुमकमनीर । सृगमद मेद लयो वेला भरि अर 

गजा अकं उसीर ।॥ ९ ॥ रतन जटित पिचकारिन मरिभरिं चिरकत संदर 

स्थाम । वालिन सुरंग अवीर गुलाल मटी भरि भरि डारत वलराम ॥१०॥ 
एक वृका वंदन कुमकुम जल घोरि कलस भरि लावे । अचका ओय पीट 
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पे ते मोदन के सिर नावे ॥ ११॥ फिर सुमन सुगंध फुरेल अरगजा 
लथो करनं लपयाय । नैक मोहन सों बतराय भजी बल्लदाङ बदन लगाय 
॥ १२ ॥ सव दोर के रङ्ग राते माते डोलत करत कलोले । रङ्ग रंगीली 
गार दे दें दये हो होरी बोले ॥१३॥ खख समूह कटु कहत न आवे निरखि 
नेन सचुपेये । पूजे मन अभिल।स तवे (्रजपति' सौ खेलन जये ॥ १४ ॥ 
@ ६६७ @ भोग सरे @ राग सारंग @ अरी युन उफ बाजे साजे गाजे मानो 
होरी आई रंगीली । मृगमद अरगजा कुमकुम चिरकत पिय कौं देलबवीली 
॥९। गावत गहत पीतपट कटकत पगन परत कोञ दीली । अवीर यलाल 
ताकि अपिकेरी केस कूषुम मि्तेली ॥ २ ॥ गजरा पिर नैन काजर दे : 
मनो चहि रदी ३ हठीली । श्री विदल गिरिधरनलालसों अपने रङ्ग रंगीली 
1 ३1 ® ६६८ @ राजमोग दर्शन ® राग बिलाधल ® गोपी हो नंदराय धरं 
मांगन फणुवा आई । प्रमुदित करहि कलाहल गावत गारी सुदा ॥ १ ॥ 
अबला एक अगमनी रागे दईं है पाईं । जयुमति अति आदर सों भीतर 
भवन बुलाई ॥ २ ॥ तिनमे मुख्य राधिका लागत परम सुहाई । खेलो दंसो 
निसंक संक मानो जिनि काह ॥ ३॥ बहुमोली मनिमालां सबन देहं परि. 
राई । मनिमाला ले कदा करे मोहन देहु दिखाई । बिन देखे युन्दर मुख 
नाहिन परत रहाई । मात पितः पति युत गृह लागत र विष माई॥ ५॥ 
सुनिके प्रेम पचन दामोदर दहं दे दिखाई । घर मेँ ते घनस्याम भुजा भरि 
भामिनी लाई ॥ £ ॥ नखसिख सुंदर सीमा रूप लावनि अधिकाई । रही 
व्रजवधू निहार रंक मानो निधि पाह ॥ ७ ॥ अरगजा चंदन वंदन चहदिस 
ते ले धारं । भरति भांपते लाले करन कनक पिचकाईं ॥ < ॥ दरसपरस 
पिय अतिसय सुंदरी सव लपयई । कुच भुज बीच कीच मची अति श्रम 
की भपयाई ॥ त ॥ मंडित करहि कपोल एक काजर लै श्रई ! आतििंगन 
चु बन रस नहि सुरत सुराई ॥ १० ॥ अंचलसों पट जोरे रीमि सकुच 
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पिर नाई । दंपती सभग संपति कोड पावत न अघाईं ॥ ११॥ यह्‌ 
लीला अति लल्तित सो तो नैदरानी माई 1 हरखित उदित मुदित सवदहिन 
की करत बडाई ॥१२॥ पट दुकूल आभूषन चोली दिभ्य मंगाई । जघुमति 
ति प्रफलित मन सुंदरी सव पहिराई ॥१२॥ यह मेरे आगन गृह आगमो री 
नित माई । नैन श्रवनं सुख भयो लालज्‌ की कीरति गाई १४ निकी देत 
असीस जियो तेरो मोहनराई । यह्‌ बन 'माधोदास रदोनित नंद दारं ॥\१५॥ 
@६६६@ आरती समय @ राग धनाभरी @ दोर के रंगीले लाल गिरिधर रंग 
मचय । कैसर सुरंग गुलाल अरगजा मदन बसंत जनायो ॥ १॥ ताल 
मृदंग सम उफ वीना होरी राग जगायौ । सुनि निकसी गूर गृह ते सुंदरी 
टाव भाव फल पायो ॥ २॥ आवत भावत गारिनि गावत रसभरी लाल 
सिलायो । श्रीविहूलः गिरिधर युवतिन सों दरी त्योहार मनायो ॥ ३ ॥ 
® &७०® सोग के दर्शन ® राग गोरी ® परवा प्रथम कुर देखन चली बज- 
नाय । अंग-अंग छवि निरखत लियो लाल मनहारी ॥ १॥ दन दाम 
कुघुपन की पिरे श्री गोपीनाथा ! रचि पचि गंधि वारी श्ीराधा जू 
रने हाथा ॥ २॥ तीज तरनी तन तरलित उर गजमोतिन हार । कुच 
पर कच लर पिलुलित पिय संग करत पिहार ॥ ३ ॥ चोथ चतुर्‌ चित 
चंदन चित सबल अंग । विविध भांति रचि पिरे नाना पसन सुरग॥ 
॥ ९ ॥ पचे प्रमदा प्रमुदित स्व मिलि गवे गीत। हाव भाव करि 
सभिवत रसिक भ्रादामा मीत ॥ ५॥ छट कों देल दवीलो विरक्त चीर 
अनूप ! सोभा घरनी न जाय जे-जे गोल के भूप ॥£1 साते सकल सखा 
सव घर-घर देत व गारि । सुनत कुंवर कोलाहल निकसी धोखङ्कमारिाज 
आटे अति आतुर अवलनि लीनं पिय धेर । युरली पीतपट फटकत हसत 
वदन तनु हेर ॥ = ॥ नमी नवल नागरी कुमकुम जल सों धोर्‌ । पिय 
पिचकाडन चिरकत तकि-तकि नवलकिषोर ॥६॥ दसमी दसोदिस दिसियत 
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धिच नवल निवार ॥ १॥ तुव पथ वेदि निहारदीं इ जङदी के द्वार 
लोचन भरिभरि लेत हे सु दर त्रनराज कुमार ॥२॥ अपने क्र नव गंथीं 
विविध कुम की चोली । तरे उर पदिरावदीं चलो बेग उटि बोली ॥३॥ 
कवहुंक नेनन मदि के करत वदन तुव ध्यान । तन पुलफिंत भुज भेरीं करत 
अधर रस पान ॥ 9 ॥ चंद देखि नंद दीं तुव मुख की अनुहार । यह्‌ 
खमि वाहि न पूज दी निरि कलंक विचार ।॥ ५ ॥ यदपि सकल बजघु दरी 
कृबहू न मन अरुफाय । चातक जलधर वृ द्‌ ज्यों भुवजल तृप्ता न जाय ॥ 
॥ ६ ॥ पिय को प्रेम सखी मुख सुन्यो तवहि च॑ली उटि धाय । गोद 
प्रथु पिय सों मिली रहसि कंठ लपर्याय्‌ ॥ ७ ॥ ®६७६कराग सारम अहो 
परिय लाल लडती को भूमका । सरस सुर गावत मिलि व्रनबाल । अहो कल 
कोकिल पट रसाल । लाल वलि भूमा हो ॥०॥ नव जोबनी सरदससि 
घदनी युवती यूथ जुरि अहं । नवसत साज सिगार सुभग तन करन फनक पिच 
ा।। एकन सवन यूथ नवलासी दामिनी सी दरसाईं । एक सगंध समार 
ररगजा भरन नवल कों अ{६॥ १ ॥ पहिरे पन विविध रंगरङ्गन अङ्ग 
महा रस मनी । अतरोट अंगिया अमोल तनुत सारी अति भनी ।॥गजः 
गति मंद मराल चाल भलकत किंकिनी कटि छीनी । चौकी चमक उरोज 
युगलवर सान अधिक छवि दीनी ॥२॥ मृगमद राड ललाट श्रवन 
तारंफ तरनि द्य ति आरी । खंजन मान हरिनि असियां खञ्जन रङ्धित अनि 
यारी ॥ यह्‌ वानिक बनि सङ्ग सखी लीनी वृषमान दुला ! एकटक दष्ट 
चकोर चन्द ज्यों चितये लाल विहारी ॥ ३॥ रूकत हार सदार जलजमनि 
पोत पंज अति सोहे । कंठसरी दलरी दमकनि चोकी चमकन मन मोहे ॥ 
वेर्‌ थरहरातं गजमीती रति भूली गति जोह । सीसपएूल श्रीमंतजटित नग 
वरन करन कपि काहे ॥ 9 ॥ नवल निकृंज महल रसपंज भरे प्यारी पिथ 
सेलं \ केसर श्रीर गुलाल डम जल घोर परस्पर मेले । मधुकरथुथ निकट 
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्रापत अुकि अति सुगंध शी रेलें । प्रीतम भ्रमित जानि प्यारी तव लाल 
भुना भरि भेले ॥५॥ वहु विधि भोगविलापत रास रस रसिक 
विहासिनि रानी! रपति निकंन विहारी संग सुरत रति मानी, 
युगलकिपोर भोर नहिं जानत यह्‌ सुख रेन विद्ानी । प्रीतम प्रानपिया 
दोऊ विलसत'लतितादिकः गुन गानी ॥ & ॥ ® ६७७ @ राग सारम &@ 
आज हरि कनन खेलत शरी गृह-गृह ते आहं युवतीजन नवल 
विहि बनी गोरी ॥ १ ॥ अपने संगफे ब्रज के वालक रोलन ले 
वनि राये! कोऊ द्रम डारन गहि भूमत कोऊ परसत धाये॥ वनदी 
वन्‌ उद्यम कों मानों वनचर जूथनि चाये ।! कोड गाधत दरी गीतन वाजे 
ले मनमाये ॥ २ ॥ ताल मृदंग उपंग बोरी बाजत महवरि भारी । डफ 
दटभी गजक सहनाई ओर लखियत करतारी ॥ कवर्हक भाजत प्रमदागन 
पर षरखत मुख ते गारी । भले-मले कटि ससियन तिन कौं रलधर गिखर 
धरी ।॥ ३ ॥ चोबा मृगमद केसू घोरत जे सीसन पर नवि । एक रहते 
संजम करि भूटो चलि-चति ताहि मनवे ॥ नाचत उन्मद भये परस्पर स्तक 
मेद्‌ बनावे । फगुवा क मिस कर गहि रदिये सेनन श्रोख भरव ॥ ४ ॥ 
कव्हुंक ले निज कंठ वीच की विविध कुम की माला ! पदहिरावत उरमध्य 
सवन कों देखत ह रसाला ॥ कोड मानत अति उर अंतर मरामोद 
तिहि काला । निरखि-निरखि ईह॑सिर्हेसि किलकत हे आगे दे नंदलाला ॥ 
॥ ५॥ वाद्यो मन्मथ तन सुधि विसरी डोलत एूले एलं । कान न्‌ काहू 
री मन आनत लत भूले मूले ॥ अवीर गुलाल उदावत कौड ठड हं 

ओर्‌ मूले ! कोड मदगज चाल चलत टं कालिदी कै कूले ॥ ६ ॥ कवः 
एकः तकत वेठत मिलि चहदिस अवलन लीने । करत सिगार वस्तन भूषन 
सनि पिय प्यारी रस भीन ॥ नाना भांति कपोलन चिचत नेनन अंजन 
दीने! रीभि-सीरिः मुसिकाय दंपती कवहुकं होत यधीनं ॥७। पिव भा 


२२० [ कीर्तन प्रणाली के पद्‌ 


इतते षे उतते रतनखचित्‌ पिचकाईं । चोरत इमङ्कम रस सों भरि भरि मानो 
बरखा आई ॥ सोभा वदी अपार दुहुदिस् कहा कहू अधिकाः । मदनमोहन 
पिय की चवि उपर ¶्रजजन' बलि-वलि जाई ॥ ८ ॥ यह लीला गोपीपति 
रति की वानी जो मनमानी । अति अद्भुत अर्नग कोतक की गाई जो जिय 
जानी ॥ श्रीपहल्ञभः पद पंकज करुना बल कर उनी । निकट विकट 
लखि मकरष्वज की प्रकटित करी निसानी ॥६॥ ® & ७८७ राजमोग दर्शन 
@ राग देवगंधार ® मदनगोपाल भूूलत डोल । षाम भाग राधिका विराजत 
पिरे नील निचोल ॥ १॥ गोरी राग अलापत गावत कटति भामते 
मोल । नंदनंदन को भलो पनात्‌ जामों प्रीति अतोल ॥ २॥ नीको येष 
बन्यो मनमोहन आज लहं हम मोल । वतिहारी मनमोहन मूरति जगत 
देहु स ओल ॥ ३ ॥ अदभुत रंग परस्पर बाब्यो आनंद हदय कलोल । 
"परमान॑ददासः तिहि ओंसर उडत होलिका भोल ॥ 9 ॥ ® ६७६ ® 
छर देव्गपार ® सूलत दोऊ नवलकिसोर । रजनी जनित रंग रस सूचित 
रंग ञ्मंग उठि भोर) १।॥ अति अनुराग भरे मिलि गावत सुर मंडल 
कल घोर । वीच-बीच प्रीतम चित चोरत पिया नेन की कोर ॥२॥ अबला 
अरति सुकुमार्‌ इउरपति क्र दिडोल भकोर । पुलकं पुलकि प्रीतम उर 
लागत दे नव उरज शंकर ॥ ३} उरभी विमल माल कंकन सों कउल 
सों क्चडोर । पे पथ युत क्यों बने पिचेचित आनंद बब्यो न थोर ॥ 9॥ 
निरखि निरखि एूलत सललितादिक बिव मुखचंद चकोर । दे असीस 
(हरिवंसः प्रसंसित कर अंचल की घोर ॥ ५॥ ® ६८० क राग देषगंधार ® 
भूलत हंससुता के कूल । सथन निङुञ्च पुञ्च मधुपन के अद्भुत पूले 
पूल ॥ १ ॥ ललित लता लिपी ललितादिक वरसत आनंद मूल । घन 
दामिनी ज्यों राजत मोहन निरखि गहं मति मूल ॥२॥ रमा आदि सुर 
नारी सहचरी नादिं कोई समतूल । विष्लुदास' गिरिधरन चबीलो स्वसु 
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ताँ अनुकूल ॥ ३ ॥ % ६८१ ® राग देवगंयार ® अद्भुत डोल घनी मन 
मोदन अदरूत डोल वनी । तुम शूलो हां हरसि सेला वृन्दावनचंद धनी ॥ 
॥ १ ॥ परम विचित्र र्यो विखकमां हीरा लाल मनी । शचनुभुजः प्रमु 
गिरिधरनलाल छवि कपे जाति गनी ॥ २॥ &६ ८२९७ राग पंचम ® अराज 
ललना लाल फाग खेलत घने मिलि भलत सखी नवरंग खोल । फोट 
देत व्रननारी आनंद भय लिरकत ुमकुमादि सोरम अमोल ॥ १॥ दिव्य 
्राभरन चीर चारु अमोल चषि अंगराग राजत चित्र करुम कलोल । 
सुरते तांडव लास्य मुव सत्य मदन गन उपदसत लोचन विलोल ॥ २॥ 
वेनु वीना मृदंग मः उफ किन्नरी तान वधान नव नागरी टोल । ततथेई 
थुंगना नचत सब्दावलौ होरी हो दोर हो दोरी दो बोल ॥ ३ ॥ रसिकवर 
गिरिधिरन रसिक्नी राधिका रसमसे चमत रसमय कपोल । वलिश्ृष्नदासः 
वभव निरखि मधुमास चल मलय पवन रसिधु मकमोल ॥४॥ ® ६८२७ 
® राग जेतश्री ® सोभा सकल सिरोमनी हो दंपती सूले रोल ।! मोहनराय 
भूल । कनक ख॑म मरकत मनी दो दीरा खचित अमोल । मोहनराय 
मूलहीं ।॥। १ ॥ चोकी पत्ना पाच पिरोजा रची रतनन की पांत! सुक्तामाल 
सुदावनी दो कदा बरनी बहुमति ॥ २॥ मूले दुलदिनी राधिका ह दरद 
नंदकुमार । रति रस केलि विराजरीं हो वाव्यो रंग अपार ।॥ ३ ॥ ताल 
पखावज आवज दो फो कनक सहनाईे । वेनु खाव कि्नरी दये मधि 
मुरली की भाई ॥ ४ ॥ सखा मंडली सोभित हो गावत फाग धमार । 
इत सोभित्‌ ब्रजसुंदरी हो गावत मीदी गार । ४ ॥ भकंफोरे पिका चले 
हो कटा वरां यह वान ! चोवा चंदन चिरकदी हे गोपी गोप सुजान ॥ 
11 ६\ जस कदम उर मंडिता दो उइत गुलाल अवीर । करत विनोद 
कोतूरला हो राजत अतिसय भीर ॥ ७ ॥ खेलत वल्लव बह्वी हो प्रतिदिन 
नव अनुराग । कमलखंड केसर मधुपगन गुूंजत पीत पराग ॥२८॥ मिथिल 
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वसन कयिमखला हो रदी अलक लर छट एक-एक मिलि धावी यो ग 
मोतिन लर टट ॥ & ॥ चिरजीयो संदर वर प्यारो सकल धोख सिरताज । 
नंद जसोदा को सुकृत फल प्रगट भयो है आज ॥ १० ॥ सुर ङुसुमन 
वरखा कर हो लीला देखें आय । शासकरनः प्रम मोहन को यस रद्य 
सकल जग छाय ॥ ११॥ ® ६८४ क राग धनाश्री ® भूलत युग कमनीय 
फिंसोर सखी चहुोर सुलावत डोल । उंची ध्वनि सुनि चृत होत मन- 
स॒ब मिलि गावत राग हिंडोलं ॥ १1 एक पेष एक वयस एक सम नव 
तरुनी हरिनी रग लोल । भांति-मांति कंचुकी कसे तन वरन-बरन परिरं 
बलि चोल । २॥ बन उपवन द्र म बेलि प्रफुल्लित अंवमोर पिक निकर 
कृलोल । तेसेहं दी स्वर गावत बनवनिता भूमक देत लेत मन मोल ॥३॥ 
कल सुगंध समार अरगजा आईं अपने-अपने टोल । एक तकि पिचकाइन 
चिरकत एक भरे भरि कनक कचोल ॥ ४॥ कहं स्याम पिय उतरि डोल 
ते कौतुक देत देत फकमोल । तब प्रिया इर भरि खास कंप तन विरमिं 
विरमि बोलत मृटु बोल ॥ ५॥ गिरत तरोना गयो स्याम कर अवन देन 
मिस ह्ुवत कपोल । तबे पिय ईषद मुस्क मंद हसि वक्र चिते करि मोह 
सलोल ॥६॥ भेरी भभ दुदुभी पखाज अरु उफ आबज बाजत टोल । 
राये सकल सखा समूह्‌ जरि द्य हो हरी बोलत बोल ॥७॥ रतन जटित 
आभूषन दीने ओर दीने मुक्ताहार अमोल । सूरदास मदनमोहन प्यारे 
फगुवा दे रास्यो मन ओरल ।! ८ ॥§@ ६८५. @ रंग उडे त्र @ राग सारङ्ग @ 
डोल भूलत हं पिय प्यारी । नंदनंदन बरषभान दुलारी ॥१॥ कमलनेन पर 
केसर डारी । अबीर गुलाल करी अंधियारी ॥ २॥ भले स्याम खुलावत 
नारी । हसिर्हसि देत परस्पर गारी ॥ ३॥ गावत गीत देदे कर तारी। 
बाजत वेनु परम रुचिकारी ॥ ४ ॥ भीनि लगी तन तनसुख सारी । खेल 
मच्यो बु दावन भारी ॥ ५॥ रसिकं सिरोमनि कुंजबिहारी । छृष्नदाप' 
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प्रयु गिखिरधारी ॥ & ॥ ॐ ६८६ रम सारंग ® डील भुलावत लाल 
विहारं नाम ले ते बोले लालन प्यारी है दुलहा दुलहिनी दुलारी सुंदर 
सकुमारी । नखसिख ए दर िगारी केस. इम खदस्त समारी स्वाम कंक 
सुरंग सारी चाल चले छवि न्यारी ॥ १ ॥ वार्‌बार वदन निहारी अलक 
मलक भलमलाय रीमि-रीमि लाल से बलिहारी पुलकित भरत चकः 
वारी । कोक-कला निपुन नारी कठ सरस सुर भारी छयस गावत 
लाल विहारी विदहासिनि की वलिहारी ॥ २॥ ॐ ६८७ क्राग सारंग @ 
डोल शूलत द प्यारे लाल विहारी विदारिन परोप वृष्टि होहो होति । 
सुरपुर पुरगंध्वं ओर पुर तिनकी नारी देखत्ि वारति लर मोति ॥ 
। १॥ वेरा करति परस्पर सव मिलि कहु देखी न युषती पे जाति । 
'रिदास' के खामी सामा कुंज विहारी सादा चरी खभ पति ॥ २॥ 
क हद @ रान सारम ॐ द्रिं को अल देखि ब्रजवामी पले । गोपी सलपर 
गोविद मूले ॥ १॥ नंदचंद गोङ्कल मेँ सोद । युरली मनोहर मन्मध 
मोहे ॥ २ ॥ कमलनेन फ लाड लवं । प्रमुदित गीत मनोहर गावें \1३॥ 
रसिकतिरेमनि आनन्दसागर । रामदास प्रमु मोहन नागर 11\%& ८5 ® 
@ मंघ्या रती पीर जगमोहन मे वेड के & राग कन्दरा & कुजं पल मे ललनां 
रसभरे खेलत ई पिय प्यारी । तसो तरनितनया तीर तेसोई सीतल सुभ 
मंद वहत पवन तेसीय सघन पूली ची निवारी ।॥ १ ॥ प्रफुट्लित वनरा- 

जीव तेसेई अलि म्‌ज श्रवनन को यति सुखकारी । गोविद" वलि-वि 
जरी सदाई विराजो गावत तान तरंग सुधर भारी ॥२॥ @ ६९० @ 

& सेन भोग आये @ श्रोपटा & राग मोरो & नवल कृन्हाह दो प्यारे । एेसो 

मगरो निवार ! दान कारे को हो लागे । चले जाहु अपने दी मग ।घ्र्‌ ०॥ 

रावत जात सदा रदी कव्‌ सुन्यो नहिं कान । अव कटु नईं ये चलाई हे 


न न 


रथ दी को दान॥ १९ सदा-दा दम दान लियो सुनि दौ नवलङमारि । यर्‌ 
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गेल ह तुम गई दान हमारो मारि ॥२॥ टले दले शररत दं चलो ह्मे षर 
काम । इनकी कु न चलाये स्याली सुन्दरस्याम॥३॥ स्याम सखन सों यों क्यो 
धेरो सबन के जाय । दीट बहुत ये ग्बालिनी मटकी लेह चिनाय ॥ ४॥ 
गोचारन मिस पिपिन में लूरत दौ परनारि। कैग जाय ब्रजराज सों 
फेसो गरो निवारि ॥ ५ ॥ मधुमङ्गल कल्यो कृष्णसौं दनि लेह कषु छंड। 
टृनसों दिन-दिन काम दे मति ब लहु कषु आड ॥ ६ ॥ सावी कहत कै 
हसत हो हम कों होत अवार । सव सखियन सेनावेनी करि गहन देद्य मोती 
हार्‌ ॥ ७॥ मदनमोहन पिय हरखियो लियो हस्त कर हार । अपने कंड ले 
परियो गजमोतिन अतिचार ॥८॥ सव सखियन मिलि मतो मलयो कीजे 
कहा उपाय । राधा गहन दीजिये ओर नरीं कष्ट दाय ॥ ६ ॥ ललिता 
विसाखा भाजियो राधा तजी ह अकेलि । "गोविद प्रमु नघ कंन मेँ पि 
प्यारी की केलि ॥ १० ॥ ® ६६१ ® राग गोरी ® मनमोहना रसमत्त 
पियारे बांड सकल कुल लाज । यस अपयस कोठ कटो मोहि नांहि काहू 
स काज ॥ १ ॥ खिरक ददान हों गईं मिले त्रनराज किंसोर । गहि बयां 
मोहि ले चले आईं तदं ते भोर ॥ २ ॥ कुंजमहल कीड़ा करी कुुमन सेज 
बि्ाय । सुरत सिथिल अति दंपती ते रहे हँ कंड लपटाय ॥ ३ ॥ षिविध 
कुसुममाला गु सुन्दर करक्मल संवार । प्यारी राधा कों दे घालियो पिरे 
घोख मार ॥ ४ ॥ क जमहल वनिठनि चले प्यारी राधा कों दे सेन। 
चतुराई बरनी ना परे सकल रूप गुन एन ॥ ५॥ नंदराय फे लादिले धु 
चरावन जाय । प्यारी राधा बिनज्यों ना रहे चिन-िन करप षिहाय ॥६॥ 
सब गोङ्कल के लाडिले जसुमति प्रान अधार । राधा के तुम चाडित्ते जय 
जय नंदङुमार ॥ ७ ॥ मदनमोहन पिय बस कयि अपने युन रूप सुहाग। 
चिते परस्पर दंपती प्रतिचिन नव अनुराग ॥ ८ ॥ इत मनमोहन राजी 
दो सखा सकंल लिये संग । उतते आईं व्रनवधू मस्त आपने रङ्ग ॥ ६ ॥ 
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मोहन पकरे मेदसो दईं परस्पर सेन । प्यारी कर काजर लियो आंजे पिय 
कै नैन ॥१०॥ यह्‌ विधि होरी सेली जातिवंधु संग लाय । गोविंदःवलि 
वंदन्‌ करे जे जें गोङ्ल के राय ॥११॥ ® ६६२ @ सेन दशन @ राग हमीर 
कल्यान ® ढोल भूलत है गिरिधरन अुलावत वाला । मिरखि निरस पलत 
लतितादिकं श्री राधावर नंदलालां ॥१। चोवा चंदन लिरकत भामिनी 
उडत अवीर युलाला ! कमलमेन कों पान खवावत पदिरावत उर माला ॥ 
11२)! वाजत ताल मृदंग धो एूजत वेनु रसाला । नंददासः युवती 
मिलि गावत रिमित श्रीगोपाला ॥३॥ ® ६६३ ® राग हमीर कल्यान & 
डोल चंदन को भतत हलधर-वीर । श्रीघर"दावन मे कालिंदी के तीर ॥१॥ 
गोपी रदी अरगजा लिरकत उडत गुलाल अवीर । युर नर मुनि जन 
कोतुक भूले व्योम विमानन मर ॥२॥ गरममाग राधिका विराजत पहर 
करसंभी चीर "परमानंदः स्वामी संग मूलत वाव्यो रंग सरीर ॥ ३1 && ९५९ 
& राग हमीर कल्यान ® डोलत भूलत हे प्यारो लाल विदारी विदहारिनि अव्‌ 
टो राग रमि रद्यो । काहू के दाथ अधोरी काहू के वीन काहू कै मृदंग 
कोठ गहे तार काहू के अरगजा हो शिरकत रंग र्यो ।॥९॥ डंडी वदे 
खेल वल्य जु परस्पर नाहि जानियत पग क्यों र्यो 1 द्टरिदासः के खमी 
स्यामा कंज विहारी को खेल खेलियत काहू. ना लद्यो \।२॥ ®६६५७ 
श्रारती भये पीछे भीतर घ गुल दे तव मू पर लगाय के ये गधय के नाचनो-- 
सखि अपनो वरम मोय मागो दे फायुनके दिन चार ररै। मेरे 
पिच्वाडेकेवड़ोषटे बटेतोतूलेरे) हाथीले याघोडा ले) अपनो 
वलम मोय मोग्यो दे गहनो ते या कपड़ा ते ॥ अपनो वलम ० ।! पेडा] 
ले या वरफी ले ।॥ अपनो वलम० ॥ ® ६६६ ® फागुन सुस १२ & मंगला 
दरशन ® राग विमासा ® लरक्वा काल जायगी होर । गोरी सी भोर थोरे 
दिनन की सिर धर गागर फोरी, आरी मेरी छतियां मसि मरोरी ॥१॥ 
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ट्म जमना जल भरन जात दी मेरी षया पकरि भकेफोरी । @ृष्णएजीवन 
लदीराम के प्रमु प्यारे प्रेमरंग मेँ बोरी ॥२॥ @&& ७९ सिगार समय क राग 
बिलावल ® परान की गोपी मांगन फएयुवा आईं । कियो ह जुद्ार नंदजू 
सों भीतर भवन बुलाई ॥१॥ एक नाचत एकं गावत एक बजावत तारी । 
काहे मोहनराय दरि रे मेयाए दिवागत गार ॥२॥ आदर देत बजानी 
मब निज भाग्य हमारे । प्रीतम सजन ऊुलवपू पाये दरस तिहारे ॥३॥ 
सुनि कवरी मेय राधे अबही जिनि मुख मांडो । जंवत स्याम सखन संग 
जिनि पचिकारं छांडो ।॥४॥ केसर बहोत अरगजा किंत मोहन पर डरो । 
सीत लगे कोमल तन तुमहीं चित्त बिचारो ॥५॥ अंचल उपर दे रदी दोऽ 
मेया तृन तोरी । बरजति भरति ऊुमङ्मा निभेय नवलकिसोरी ।॥६॥ कहत 
रोहिनी जसोदा ओली ओ्रोडति आगे । जाय भरो अजराजे मोहन दीने 
ममि ॥७॥ मोहन मागे पेये तो दिन दस हमद देहो । गोपकुबर फे पले 
जो चाहो सो लहो ॥>। सुबल सुबाहु श्रीदामा सनत अचानक आये । 
कंचन मो भरे दधि ले गोपिनि सिर नाये ॥६॥। बाल गुपाल सखा सव 
हसत करत किलकारी । दूध लियो भीतर ते चिरकी सव बजनारी ॥१०॥ 
जो सुख सोभा वादी कहत कदा करि आपे । ललिता कंवरि कषर को 
चल गहि गहि लापे ॥११॥ भये निरंतर अंतर तजि व्ल बनवाला । 
गिरि गिरि परत गलिन में हार तोरि मनिमाला ॥१२॥ प्रयु युकुंद 
व्रजवासी अटक कोनकी माने । कहत भेया “माधो जनः चलो भरो वृषभाने॥ 
।\ १३ इतनो माग्यो पाङ देहु ब्रन्दाषन वासा । कवर कंषरि तहां षिहरत 
चरनकमय की असा ॥१४॥ @ ६९८ @ सिगार दरशन @ राग सुधराई & 
फरावाके मिस्र चय बल लाल कों रंगन रगमगो कीजे । यह ओरौसर रोरी 
को गोरी सुख ले सुख किन दीजे ॥१॥ करत सेत को संकोच सकुच 

न्न ` कहिधों कहा कीजे । घर कों छांडि धाय गिरिर पिय 
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को निधरक 5है रस पीजे।२। %ॐ६& ६६ राजभोग श्रये @ राग सारंग @ खेत 
चाचर नर नारि माई हरी रग सुहावनो । बाजत ताल स्रदंग मुरज इफ 
यना श्योर सहनाई माई० ॥१॥ उत सिलपार रसिक गिरिधर पिय +इत 
राधिका सिलार । उन संग मालवाल सव राजत इन संगम गोपङ्कमारि ॥ 
॥॥२॥ उनन्‌ लह भरि फट गुलालन इनन लेहं पिचकारी । अति अनुराग 
भरे मिलि खेलत अतर भाव उघारी ॥३॥ उत लें नाम पदत रोते युख 
इति देत ये गारी । एक ज्ञ युवती धाय गहि लाई भरि पियकरं 
्मंकवारी ।४॥ एकन लह शटफिं कर मुरली एक लिये हार उतारी । एक 
मुख मांड आंज दोऽ नेना एक हंषत दे तारी ॥५॥ एक आसिंगन देत 
लेत एक रही जो बदन निहार । एक अधर रस पान करत एफ स्वंख 
डारत वार ।॥&॥ एक मगन रस भुज प्रीतम की तेत च्रापु उर धारी । 
धनि बजयुवती भाग्यन पूरन यह रस विलसनदारी ।॥७॥ मच र्यो गहगड 
पिंहद्ार पे सकत न कू समारी । भीजे खेलरेलपेलन में श्रीिद्रलः गिरि 
धारी ॥॥म। ® ७०० @ राग सारंग ® होरी खेलं नंदलाल । प्यारो नंदमहरं 
की परि गडो संग लिये बज-बाल 1 ९॥ वेसु वजावे मधुरे गवे ओर उ 

टावे ताल । हरे हरे युरतिन मे धसिके चंबन दे भजे गाल ॥२॥ चदन 
उघारे पिदुली निहारं तिलक वनवे भाल । कवहुक्‌ आलिगन दे भाजे 
रय मिते ततकाल ॥३॥ कवहुक टिग ग्द अचरा सचे ह्ुवावे नीरज 
नाल । कबहक आय वलेया लेले पदिरपे पनमाल ।॥॥ क्वहुक नाये 
भाव दिखे कशह जावे ताल । क्वह्‌ अवीर अरगजा सेके ओर्‌ उड 
गुलाल ॥५॥ कबहुक हाधाजोरी नाचे मंडल मधि प्रतिपाल । श्रीवह्लभपद्‌ 

क्मलकृपा ते गवेरसिक' रसाल।। €! & ७०१९ भोग संष्या सपय & राग मोरी & 
सव दिन तुम त्रजमेरहोहरिदोरी हे। कव्‌ न मथुय जायो यदो हरि 
हरी दै) परव करो धुर पुने दरि दोरी दै। सल फलि निवादो चदय 
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हरि दोयं है ।॥१।॥ पश्वा पिय चलिये नरीं सब सुख को फल फाग । प्रगट करो 
प्रव ्रापनो अन्तर को अनुराग ॥२॥ मानों हज दिन सोध के भूपति 
कीनो काम । ससि रेखा सिर तिलक दे सब कोर करे प्रनाम ॥ ३ ॥ कनक 
सिंहासन बेढि के युवतिन के उर आन । अलक चमर अंचल ध्वजा धुषट 
्रातपत्रान ॥ ४॥ फागुन मदन महीपति इहि विधि करिह राज । पंद्रह 
तिथि भरि बरनर्ह सादर क्रिया समाज ॥ ५॥ तीज तिहूपुर प्रगयियो 
अपनी आन नरेस । सुनि मग-मग डफ दुंदुभी सोई करिये सब देस ॥९॥ 
चौथ चदहूदिस चालिये यह्‌ अपनी इक रीति । मेरे गुन के निलंज हं 
छांडि सुच कुलनीति ॥ ७॥ पचे परमित प्रहरो चलहु सकल इक चाल । 
नारि पुरूष एकत्र करो वचन प्रीति प्रतिपाल ॥ ८ ॥ छठि खेराग दं 
रागिनी ताल तान बधान । चटुल चरि रतिनाथ फे सिखधो अति अमि 
धान । £ ॥ साते सुनि सब सनि चले राजा की सुचि जान । करत क्रिया 
तेसी सवे आयुष माथे मान ॥ १०॥ आट उर उन मान के सबन मतो 
मतयो एक । चप कहे सोर कीजिये श्यो राखिये विवेक ॥ ११॥ नवमी 
नवसत साजिके कर सुगंध उपहार । मानों चले मिल मेर के मनसिज भवन 
जहार ॥ १२ ॥ दसं दसो दिन संधि के बोले राजा राय । जग जीयो 
बल आपन ज्ञान वैराग्य छडाय ॥१३॥ सुनि आई एकादसी बोले सव सिर 
नँय! टोल भेर उफ वपुर पटह निसान बजाय ।॥ १४] देखि भले भट आपने 
दादसी बोस बिचार ! काज करो रुचि आपने ह निसंक नर नार ॥१५॥ 
रथ रावकं पावकं सजे खरन भये असवार! धूर धातु घट रंग भरे करन यंत्र 
हथियार ॥ १६ जहाँ तँ सेना चली मुक्त कच्च सिर केस । आप-आप 
सुमे नरीं राजा रंक आवेस ॥१७।॥ जहां सुनत तप संयमी धमं धीर आचार । 
विरके जाय निरसंक ह तोरे पकरे किवार ॥ १८॥ जे कबहू देखी नदी 
कृष्‌ सुनी नहि कान | तिन कुल बधू नारीन के लागे पुरुष परान ॥१६॥ 


म१्६ 
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धाय धरे बल कुलवधू पर पुरुष नहीं पहिचान । मात-पिता पति वघ कौ 
छूटि गई सब कान ॥ २०॥ भस्म भरे अंजन करे चिरकत चंदन वारि । 
मर्यादां रासे नीं किप तेहि उतारि ॥ २१ ॥ तेरस चोदस मास्तमे जग 
जीत्यो उर-डार । सट पंडित वेस्या वधू सवे भये एक सार ॥ २२ ॥ पून्यो 
प्रगट प्रताप ते दुरे भिक पालाग । जहो तदा दरी लगी मानों मवासिन 
राग ॥ २३ ॥ सव नाचे गे सवे सबहिं उडवि खार । साधु असाधु न 
पेखदीं बोले घचन विकार ॥२४ ॥ अति अनीत मति देख के परवा प्रगरी 
शरान ! विमल वक्षन ज्यो स्याम को मर्यादा की कान ॥ २५॥ आवत हीं 
विनती करी उट जोर हसि हाथ । वरन धमं सव राखिये कृपा करहु रति 
नाथ \ २६॥ श्राज्ना दईं रतिनाथ ने चप समसफो मन मांह । जाय धमं 
आओआपुन चलो बसो हमारी वांह ॥ २७ ॥ सूर कँ लगि वरनिये मनसिज 
के गुन ग्राम ! सुनो स्याम यह्‌ मासमे क्रियो जु कारन काम ॥२८॥ कान्ह 
कृपा करि धर रहे वरजे मथुरा जात । सरस रसिक्मनि राधिका कही कृष्ण 
सों वात ॥ २६ ।॥ & ७०२७ 
वर्गाच ( फागुन सदी १२) 
® हगार दर्शन ® राग धनाश्री ® हो हो हो कटि बोले, गूनरि जोन 
मदमाती । नैनन सेनन वेनन गारी बति्योँ गदि-गदि दोले ॥ १॥ यह 
लेगपार लाल गिरधर की गोहन लागी डोले । गव्जोरे की गोट गोविंदः 
प्रभ मसा होय सो खोले ॥ २॥ & ७०३ @ राजमोग जये क राग धनाश्री @& 
रहसि घर समधिन आई ! ये सव जय के मन भाई ।; ध ०1 समधिन सौं 
समधोरो कीजे कीरति यह मन आं । नंदगाम ते महरि जसोदा समधिन 
न्योति बुलाई ॥ १॥ समधिन आदं स्व मन भाई निस समधी संग 
सेली । खोलि हुलास आय्‌ हिग वेदी मोहर न कीसी. थली ॥ २॥ यति 
पुरंग साय समधिन की लदगा अति दी सुढार ! फाटि रदी सगरी समधिन 
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की चोली जोबन भार ॥ ३॥ समधिनकों हाथी को मापे आो नीको 
पूरो । रंगरगीलो रो चटकीलो हाथ भरे को चरो ॥४॥ समधिनतो 
दियोई चाहे खोलि नारे की गांठ । अपने समधी के नेगन कों दीरा पन्ना 
वाट ॥५॥ समधिनकी रै गली सांकरी समधी आवन जोग। आधो 
भीतर आ्राधो बाहर बहोत बराती लोग ॥ ६ ॥ समधिन के मेस्योई चाहे 
गल पूलन को हार । कान कहे समधिन समधी सो डोला के ज॒ कटार ॥ 
७ ॥ यह लीला सुर नर मुनि गाई देखत रहे लुभाय । चिरजीवो दुल्दे ओर 
दुलदिन सूरदासः बलि जाय ॥ ८ ॥ @&७०४@ मोग सरे @ राग साङ्ग @ 
नंदकिसोर किंसोरी की नोरी दोदोहो कहि खेलत होरी । खाल वजात 
डफ मृदंग मोहन मुरली धुनि थोरी ॥ १॥ इत बजनारी गायै देत परस्पर 
रङ्घ बढयो दषं ओरी । गिरिधर दोरि आय बदन लगावत चंदन वंदन 
रोरी ॥ २ ॥ बचन वांधिके चल करि लाई गांड स्याम सों जोरी। तेल 
चढावत गीत व्याह के सवे सयानी मों ॥ २ ॥ मोरस॒कुट को मौर बनायो 
द्ई दे चंद्रिका मौरी । दूरे 'प्वेतसेनः को प्रमु दुलदिनी राधा गोरी ॥४॥ 
8 ७०५ € यगीचा मे मोग भ्राये 

® राग मारङ्ग ® हरि सेलत बजमें फ़ाग अति रसरंग बटथो । बजयुव 
तिन मन अनुराग प्रनल अनंग चटयो ॥ भू ° 1 उतते आई सकल सान 
सिंगार हार षर । ओेंदुक दाथ उचारत सेत परस्पर । निडर भई डले सब हयो 
राखत कलु न समार । मानो मद गज विपिन मेहो मातो करत विहार ।॥१॥ 
इत गिखिरधर संग लिये गोपन काँ खाये । तेसोरं बन्यो मेख भये हलधर मनभाये। 
कसे फैट निकसे सवे हो लेत गुलाल अवीर । हिचकी है वे नायका हो देखत 
उनकी भीर ॥२) तब बोली मुरि तरकि करकि चंद्रावली तिनमें । हमें कलु 
वै कहे नाहि ेसो कोड उनमें । इसुभन की उडी गरेशो चलतो क्योन 
मिलि धाय । एक एक को पकरिकि हो राखो बांध बंधाय ॥ ३॥ यह 
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निरधार विचार परसि मोहन वोलं हसि 1 यह जानत त्न मां रहयो वल 
हमरी मेँ बसि । कान्द कहा करिरै अवेहो योलत गालन मारि ! पिचकारिन 
की मारसों हो देह प्च्यिरी फारि ॥ ४ ॥ भ्रीमुखबानी युनत सखा दरे दे 
तारी । चहदिस ते जरि धेरि लई गोकल की नारी । कोड दाथ पकरि 
करैर केसो तन मे जोर । मनमानी यव जोकरे तो करं साम को भोर 
॥ ५ 1 तेसी नवल वधू जो कोन बोस्यो हिय रास्यो । एटि श्रवन वेडाय 
दयो तव पेते भास्यो } अव मनमान्यो किंत गयो हौ भले वनै रनधीर । 
भोर साभ सब मेधिके दये लिनकं उतारो नीर ॥ £ ॥ वहोरि सिमिट मति 
पलि उलटि षेरे गोद्धुलपरति । कटितय्पर फकफोर क्त अव कहो कटा 
गेति ! दान जोदीनिदी वने दो एसे कटी तव आय । तेसेहं एयुषां भले 
टो दीये रहत मिलाय 1७1 तुमे कहत सव ध्ससोतो हम क्छ न जानी ! 
तनतन इग मरि चाय रहत वोलत नदीं वानी । ओररथओरसों दै कहा 
हो वड लिये को काज ! रसो मनहि मनाय के हो भले करो बजराज ॥२८॥ 
यह्‌ विधि खेले नवल लाल कालिदी के तट । फगुवा दियो मंगाय बसन 
-भूखन मोल पट । सुर नर युनि विंसरे जहां ये देखि फागको रंग । कहा 
कहै कपिं वचनां हये होत जुगतको भग! ६ ॥ श्रीविटलनाथ प्रताप 
(तानः ते नैक गाह्यत । ददी छपा वल्ल राखि सीस पर कदू पाद्यत । व्रह्मा 
नारद सेस स्वे हये रहे चिचार-विचार । मदनमोहन पिय की सदाहो जेये 
चि विददार ॥ १० ॥ & ७०६७ संध्या आरती पी निज मंदिर मं परे तव 
छेराग कान्ह क हंग सखन कों से ज़ पिपिनि मथि खेलत है हरि फाम। 
तेपीय चलत करन पिचकारं ऊपञ्म रसमरी तेसोई दंदिस फो स्वत माग 
॥ १ ॥ तेषो सहज हासते री प्रगट करत मानो अपनो युद्याम । तेसोई 
"गिरिधरः निरसि जती यख पावत नाहितं देखत रगन यधाग }॥ २॥ 
@ ७०७ @ सेन देन @ रग रायो @ भूलत डल दोउ मित राधानवल्ल 
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किसोर । रगमगे मोहन दरहे नवदुलदिन की जोर ॥ १ ॥ पूलन सोहे 
सेहरो फएूलन सने ह पिगार। यह्‌ सुख देखे दी बने कटत न अवे पार ॥२॥ 
हरसे सखा बराती म्याहन चदे है किस्तोर । नपपल्लव द्रम पएूले पुष्प अब 
के मौर ॥ ३॥ ्रागम व्याह को जानि सवबदहिन कियो है सिंगार । लता 
वेलि एल पूरो केस कुसुम अपार ॥ ४ ॥ जान ब्रात सवे सजे फाणुन 
भांड को मेख । गारिि के घोडा चये गवे गोपीभेख ॥ ५॥ उन्मद के 
हाथी पे जोबन जोर को अंक । इन मस्ती आगे पे घोडा हाथी रंक ॥६॥ 
होरो होरी उदे रदी रागे नकीब पुकार । हंसी ताय गारी ये सब प्यादेद्वार ॥ 
७ ॥\ षीर गुलाल उदे मानो छागी चमर टुराय । पिचकारिनि के खट 
तिरे तीर लगाय ॥ ८ सखी सखा सजि आये गाल गुलाल लगाय । 
मदनमोहन हरि दर्द देखत सवहि लुभाय ॥ & ॥ नर नारी सब पूय. भूये 
कुल की लाज । उन्मद मीना हरी खेल मव्यो है राज ॥ १०॥ यह 
सुख कों को वरने केलि करे बज मांय । इारकेस पद षंदों "दासं रहे सिर नोय 
॥ ११॥ @ ७०८ @ फागुन सुदी १४ @ मंगला दशन @ चोकं परयै गोरी 
होरी मेँ स्याम अचानक बाह गहीरी । समर छडाय रिसाय चद भुव अनख 
अधर कु बात कटीरी ।॥ १ ॥ चितेचिते हसिके वसिके किक भुजमें 
रसरासि लहीरी । हित हरिवंशः बाल जाल इवि स्याल रसाय हि देखि 
रहीरी ॥ २ 1 & ७०९७ सिंगार समय @ राग असावरी छ बरसाने ते राधिक्रा 
हो खेदन निकी फाग । संग सखी सव बयस की हो जाको परम सुहाग । 
खबीली रस भरी । जाको दै बड़भाग जाको गिरिधर सों अचुराग । चबीली रस 
भर ।॥ १ ॥ सखीयूथ मे यों रसं हो ज्यों उड्गन मेँ चंद । मानो हेम दता 
किधों हये कनक कदरी वृ द ॥ २॥ षब बनिता बनिवनि चली हो जहां 
खेलत बलवीर । नखसिख आभरन सामिके हो पिरे नौतन चीर ॥ ३ ॥ 
सारी लरहेगा र अगिया हो भाति माति बहूरंग । मधिनायक प्यारी 
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वनी हो नवसत साजे यु अंग। ४॥ सारी सेत सुदाषनी दो कचनसो 
तन पाय । मनो दामिनिसी देह पर हो जोन रदी लपटाय ॥ ५॥ अगिया 
स्याम पिराजदी हो च वाम न समात । मनो चक्वा पीजरनते शयो निकप्तन 
कों अलात ॥ ६ ॥ पाँ धरत लाली रिरे हो इत उत्‌ नहिं ठटेराय । 
मनहु करोती काचकी हो तामे जावक रंग वनाय ॥ ७॥ पायन नूपुर गूजरी 
हय पायल हेम जराय । नख नग कंचन वीदिया हो राजे पिविध्‌ वनाय ॥२८॥ 
चाल चले लटकनी हयो मानो हस गयंद । निरि लग्यो मन लालको दहो 
सो परवो प्रेम के फंद्‌ ॥ & ॥ जंघ कदली करिसू ड सम हो राजत यह 
कार्‌ । प्रथु नितंब कटि पातरी हय लचकत लंहगा भार ॥ १०॥ सुद्र 
धटिका वाजी हो चोकी दार हमेल ¦ चरी ककन पहोचिया हो मुदरी 
श्र गुरिन मेल ॥ ९१ ॥ कुचजग सोहे वाल के रो तापर मोतिनहार । 
मानहु कनक्पहारते दो चली गंग द्व धार ॥ १२ 1 कंघुग्ीव कटी सुभग दो 
मोतिसरी ओर पोत । किथों चिवेनी संग ददै किधों दीपमालिका जोत ॥१३॥ 
चिद्ुक डिटोना सोददी हो वसीकरन को गेह । रसदि लब्ध मधुकर मानो श 
परयो कपल के नेह ॥ १४ ॥ अधर अरुन विद्रुम सरस दो धिव वुक्‌ 
पुरंग । सुंदरमुख बीर लिये नखि लाल भयो रंगरंग ॥१५॥ दंताधलि यों 
लसति हे दो कृदकली व्यो अनार । अरनधनमे किध दामिनी शे दमक्त 
वारंवार ॥ १६॥ मोती नथमे जो जडी हो वमे मनिया लाल । मानो सुक्र 
ढः भूलदी हो गोद भूमि शनो वाल ॥ १७ ॥ अनियारे नेना बडे श वामे 
पुतरी स्याम । अदी कारो मुरफाय फे हो परयो सुधारसधाम ॥ १८ ॥ भह 
वंक चितवन चपल हो अञ्जन दीने नेन । मानो विप्र साधिके दो धुम्‌ 
चटायो मन ॥ १६ ॥ मृगमद चंदन करुमञ्ुमा हो तिलक कियो ज वनाय । 
मानहु रि सति एकटि उदै के चह राहु पर धाय ॥ २० ॥ श्रुति तारक 


जराय की हो फिरते मोती पोय ! रवि पे उड्गन लगे दय यह अचरज 
३. 
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मन होय ॥ २१॥ वदन मग समारके दयो मोतिनलर तहँ लाय । मानो 
सेसके मूड पे हो परे अनार बनाय ॥ २२॥ सीसपूल नग जयति हेदो 
बेनी सुमन युदेस ! मनहु सुधाकर साची हो देमखंम षर सेस ॥ २३ ॥ 
धह सिंगार सब अङ्क करि दो मनमे मोद अपार । प्यारी लेखत आपुने हो 
गावत गारी सुटार ॥ २४ ॥ बाजत बीना बांसुरी हयो ताल मृदंग उपंग । 
दुभ मेदन भेरी सहनाई डफ रवाव मुखचंग ॥२५ ॥ चंदन वंदन कुमक्मा 
हो उडत गुलाल अवीर । चोवा मेद जवाद साख ह कलसन केसर नीरं 
।॥ २६ 1 उत मोहन बनठन चते हो कीने सकल सिंगार । सखा संग सब 
भामते हो गावत करत विहार ॥ २७ ॥ पिचकाईं सव रंगकी हो मृगमदं 
केसर घोरि। एकबेर ४मडे सबे हो चिरकी नवलकिसोरि ॥ २८ ॥ तव 
सञखियन मिल धायके हो बहत कपूर उड़ाय । मानहु चपला दमक्ही हो 
नवघन उपर आय ॥ २६ ॥ तव गिरिधर पिय धायके हो भुनभरि भेरी 

म । रोरी पियामुख लायके हो परे मनके काम ॥ ३० ॥ तवी गोपी 
कोपिके दये दई कमलनकी मार । सखा गये सब भाजिके हो पकर नंदकृमार 
\ ३१ ॥ गरे लाय मुख वृमिके हो ओने नेन विस्ताल । मुख जौ मांड 
अवीरसों दो बेंदी दीनी लाल ।॥ ३२ ॥ नारी को मेख बनायके हो अन 
तरत यलिजाय । एक निहारत कमलबदनकों एकटक देखत आय ॥३३॥ 
स्याम भुजान पसारिके हय हरि भरि लीने यक । यह सुख कटो कटा कद्यं 
हो निधिपाई मनो रंक ॥ ३० ॥ यह्‌ उपमा कहा बरनि हो रसनो नहि 
लखे कोर । प्रेमनदी रससिधु कों हो मिली मरजादा तोर ॥ ३५॥ रति 
रसकेलि पिलास करि हो सुख पायो व्रजबाल । फगुवा बहोत मंगायके ह्ये 
दीनो गिरिधरलाल ॥३६ ॥ यह लीला रससिधुका चय क्योकरि लइ थ्‌ । 
सुन अगाध मति दीन है दो रये चरनन रोह ॥ ३७ ॥ यह विधि खेलत 
नागरी दो नागर सों हे प्रीत । त्रजभूसन मन भावती हो रससागर र 
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रीत ॥ ३८ ॥ स्योम विमानन दाह्यो हो सुर इसुमन वरखात्त । यदह जोरी 
मो मन वी हो गौर सामरे गात ॥ ३६ ॥ वल्लभ चरन प्रताप ते दो सरस 
धमारे गाय । व्रजभूषन जिय मेँ वसे हो दासं निरखि वति जाय 1४० 
@ ७१० @ राजमोम श्राय @ राग सारंग कष जहाँ रहत नहीं कट्‌ कान्‌, पसो 
सेल होरी को । जँ कियत परम वखानः रेसो खेल दोर को ! जद 
मिलवेकी अङुलान ! जहां वोलत जान अजन । जहां खेलत मे न घान । 
जँ परत नीं पहिचान । जँ र्य भस उलटान । जाँ परम निलजता । 
वान्‌ । जँ खेलन की रद्टान ! जद अति आनंद वान ! जहाँ रहत 
सवे ऋतु मान ! जह खेलन लरारईं न ! जहाँ तन मन धन विप्रान }ध्र०॥ 
करि सिगार धरनतें निकसी द्वारे गी आय । खेलन कों नदलाल सों चज- 
युवती सहज सुभाय ॥ १ ॥ गावत गीत युदाने उंच खर पिय हि सुनाय, 
सुनत स्षवन ले सखन कों आये वजभूसन धाय ॥ २॥ मोहन-मन.चस 
क्रनकों त्रजयुदतिन्‌ रव्यो उपाय । नाचत गावत रपभरी यरं वाजे पिषिध 
बजाय \॥ ३ ॥ पदन विलोक्यो लाल फो हसि धूघट पर सरकाय । उर 
नंद अतिदी वद्यो पन-भावन यह्‌ विधि पाय ॥ 9 मोहन के सिगार 
कौं सव लीनो साज मेगाय । चोवा चंदन अरगजा अरु सुगंध गलाल भराय 
1 ५. ॥ ये सन दे वात फे मिस मोहन निकट उुलाय । परमि कपोलन 
प्रेपसों पिय लीने अंग लगायं ॥ & 1 वसन नये ले आपुने प्रीतमकों सव 
परिराय  आमूसन वहु माति के परिराये देखि वताय ॥७] प्रथम कपोलनि 
चिरकिकि लँ चंदन विट वनाय । मुरंग गुलाल अवीर सों करि चिच रद 
मुसिकाय ॥ ८ 1 पगिया फेचन लिरकिकं चागो हजार लिरकाय । सोमा 
चित्रं विचित्र की नेनन द्यी परत लखाय ॥ ९ ॥ अधिक गुलाल उडाय्‌ कै 
सवहिनि की दणि वचाय ! मन मायो पिसँ करे प्रति गन थग मिलाय 
1} १० ॥ मंडल मधि पयि राखिकें मिलति नाचत अति सरसाय 1 गावत 
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अति आनद सों पिय छिन.िन हृद अधाय ॥ ११॥ सेल रच्यो व्रज 
लाडिले जयुवतिन पाय सहाय । दूर भये गुन गावी सब गोप सृब्द 
उघटाय ॥ १२॥ रस.रपिकन मन अति वन्यो हो तिहूं लोक र्यो चाय । 
शरीवक्लम पद कमल की जन रसिक सदा बलि जाय ॥ १३॥ ®७११९ 
@ भोग सरे @ राग सारंग ® अहो खेलत षस॑त पिय प्यारी । लाल सधे 
भरी पिचकारी ॥ भ्र ०॥ पचरंग लिये गुलाल लाडिली राधा उपर डरी । 
केसर साख जवाद्‌ कुमङ्गमा भीजि रदी रंग सारी ॥ १॥ गावत खेलत 
मिलत परस्पर देत दिवावत गारी ! दीन लह मुरली पीतांबर रंग र्यो 
श्रति भारी ॥ २॥ देत नीं उहकावत संदरी ईहसि्दसि जात संङ्कमारी | 
फगुवा लेहु देहु पौतांबर कहत कुंबर हाहा री ॥ २ ॥ बरनों कहा कटत 
नहिं अवे सोमा सिधु अपारी । “हित हयिंस' लेह बलि मुरली ठुम जीते 
हम दारी ॥४॥ ® ७१२ @ भोग के दर्शन ® राग काफी ® समधनि तें 
यामन आयो भर दोरी फे बीच भरुवा । घेर लियो घर मोम लुयाईइन मंड 
लगा कीच भस्वा ॥ १॥ काहू लई सिसकाय परदनी काहू कियो कज 
रारो । पिसी पीठी गोन लपदटाईं बामन को कहा चारो ॥ २॥ काहू 
गुदी खुला पदिरायो काहू गूलर माला । ताय दे.दे महिगन गां 
हसिदेसि बरन की बाला }1२॥ जसरुमति लियो वचाय बापुरो निमंल नीर 
न्हवायो । नये वसन पहिराय गदी ते भुला आनि विंडायो ॥ ४॥ तन 
सामन निधरक ह बेव्यो पहरि जउजरे क्परा । एक भालिन ने आनि 
उडेत्यो सरी कीच को खपरा ॥५॥ देख विमल गद्य चतुरंग नै भले-भले 
करि गावे! अति खिलवार मोवा पांडे खेले दी सुख पे ॥६॥ पेज 
बाधि जो सुरपति नाचे तो एेसी फाग न माचे। पर फुलाय बदन टेढो 
करि पिफरथो बामन नाचे ॥ ७॥ गहने जोड़ माह दे पांडे हम तो एगुवा 
चा ह । एकन कान पकरि गुलचायो काहू एंटी बिं ॥ ८ ॥ जानि सासरे 


दोरौ वथा दत्सव गोल | २३७ 


को यह्‌ बामन मोहन क्कु वं न कदं । कृष्नजीवन लिरामः के प्रभ हरि 
सङकच्‌-सङूच निय रीं ॥ ६ ॥ ॐ७१३ॐ संध्या समय @ राग काफी @& भरो 
रेनभरोरनभरोरे्तेगरवा। हा-दामोहिजिनि भरो रेलंगरवा।ध्र्‌ ०॥ 
पव सखियन मिल केसर धोरयो भरिभरि लये करा ! भरि पिचकारी 
मेरे मुख प्रर डाय मेरी अंगिया भीजत वस करो रे संगखा ॥ १ ॥ वरजि 
रही रन्यो नहिं मानतं तोरथोउर को हरवा । उलये मो पे फयुवा मांगे 
ह र्यो दोरी को भसा ॥ २॥ सुनि ये नाक नाह लरेगो ओर कुटम 
को उरवा । (@कृष्नजीवन ल्िराम' फे प्रमु प्यारे ते्हुंगी वलेया पँय 
परवा ॥३॥ ®%७ १४ हु] स (कशुन खुदी १९) 

@ मंगला दर्शन @ राग देषम॑थार ® साज माइ मोहन खेलत होरी । 
नौतन वेस कालि ठाडे मये संग राधिका गोरी 1 १॥ अपने भामते राई 
देखन कों जरि ज्रि नवल कसो । चोवा चंदन ओर कुमङुमा मुख 
मांडत ले रोय ॥ २॥ दरी लाज तव तन न सम्हारत अति षिचित्र वनी 
जोरी । मच्यो खेल रंग भयो मारी या उपमा कें कोरी ॥३॥ देत असीस 
सकल बजवनिता अंग-अंग स्व भोरो । "परमानंदः प्रभ प्यारी की वि प्र 
गिरिधर देत कोरी ।४॥ &७ १५९ सेन दर्शन फ्गुवा नाचे पीच सानिष्य मे & 
@ राग कल्यान ® कोऊ भलो बुरो जिनि मानो अवे रंग होर दै । मनमोहन 
के मन मोहन कों श्री वृपभानकिंसोरी द॥१॥ दोरी मे कटाक नहि 
कृटियत यामे कहा क्क चोरी दे । कृष्नजीवन लचिराम' के प्रभसो जो 
किये सो थोरी हे ॥। २ ॥ &७ १६७ 

उत्सव डल को (चेव व्दी १) 

@ पिते दशंन सुकते पे मोग श्राये @ राग देवगंधार & डोल माई भूत 
दं बजनाथ । संग सोभित वृपभान नंदिनी ललिता विसाखा साथ ॥१॥ 
वाजत्‌ ताल मृदंग मोक उफ रुज मुरज बहू मति । अति शजुराग भरे 
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मिलि गावत अरति आनंद किलकात ॥ २॥ चोवा चंदन बुका वंदन उडत 
गुलाल अबीर । "रमानंददासः बलिहारी राजत द बलवीर ॥ ३ ॥ 
७१७७ राग देवगंथार ® भूलत उल दो अ्रतुरागे । केसर शरोर गुलाल 
सों भीजे चोवा लपटे बागे ॥ १॥ ललितादिक्‌ मिलि भुलवत गावत एक 
एक ते आगे । बाजत ताल पखावज आवज मुरली संग सुहागे ॥२॥ देत 
रीस चली व्रजसुदरी क्षिर खेसंगे फागे । @ृष्नदासः प्रमु की चवि निर- 
खत रोमरोम रस पागे ॥ ३॥ ७१८७ राग देवगंधार @ भूलत पूल भं 
ति मायं । निर्मित षर हिडोल पिय्प तर बरन्दापिपिनबिहारी॥ १॥ 
सखी सकल अति मुदित भं ह पिरे षिषिधरंग सारी। मृङकटी भग 
लावन्य अंग प्रति कोटि मदन खि टार ॥२॥ वरनन कयि कटा प्रम 
को सुचिदायक तहँ गारी । "व्यासः खामिनी की छवि निरखत प्रान संपदा 
वारी ॥। ३1 ७१६ राम देवगंघार $ मोहन भलत बब्यो आनंद । एक 
स्र वृषभान नंदिनी एक ओओर ब्रजचंद ॥ १ ॥ ललिता पिसाखा भुलवत 
टाडी कर गहि केचन डोल । निरखि-निरखि प्रीतम अरु प्यारी विरहि 
कहत मृदु बोल ॥ २ ॥ उडत गुलाल कमछुमा वंदन परसत चारु कपोल । 
चिरकतं तरनी मदनगोपाल्े आनंद हदे कलोल ॥ ३ ॥ कहा कों रस 
यव्यो परस्पर त्रिभुवन बरन्यो न जाय । करंमनदास' लाल गिरिधर की 
बानिक अधिक सुहाय ॥४।॥ ®७२०७ दूसरे दशंन @ राग देवगंषार ® डल 
माई भूलत दै नंदलाल । संग राजत वृषभान नंदिनी जोरी परम रसाल 

॥ १ ॥ गोवर्धन की सुभग सिखर पर रव्यो जो डल विसाल । कदली 
करन केतकी कुजो बल मालती जाल ॥२॥ नूतन चूत-प्रवाल रहे लसि 

माधुरी सों उरफाय । कमल प्रसून पराग पुञ्ज भरि वरत समीर सुदाय ॥ 

॥ ३1) मधुप कीर कल कोकिल कूजत्‌ रस मकरंद लमाय । युनि-युनिः 
स्वन पुलकं पिय-प्यारी रहत कंठ लपटाय ॥ £ ॥ निम॑र मरत सुग, 


डोल को उत्सव | २२६ 


सवासित रंग-र॑ग जल लोल । उभय कूल कलहंस मंडली कजत करत 
कृलोल ॥ ५ ॥ युवतीजन समूह मिलि गावत प्रमुदित लोचन लोल । 
वाजत ताल मृदंग होत रंग पिलसत तार्‌ कपोल ॥६।॥ चोवा चंदन लिरकत 
भामिनी वलोकत रसभाय ! विटरूलनाथ आरती उतारत्‌ "दास निरसि वलि 
जाय 1! ७ ॥ ॐ ७२१९ भोग आये @ राग देवगधार ® मूलत डोल न॑दकिसोर 
वाम भाग वृषभाननंदिनी परिरे पीत पटोर ॥ १ ॥ वाजत ताल पखावज 
आआवज फालर मुरली धोर । ऽइत गुलाल अवीर अररगजा कुमङ्कम जल चहं 
शरोर ।॥ २ ॥। वृन्दापन एूली वन्‌ वैली कूजित कोकिल मोर । भलत स्याम 
भुलावत गोपी नंद व्यो न थोर्‌।२॥ अति अनुराग भरी सव संदरी करि 
ंचल की दोर । कमलनेन मुख सरद चंद्र युवतोजन नेन चकोर ॥ ॥ 
सुर विमान सव कौतुक भूले वरखे इुखुमन जोर । सूरदासः प्रय आनन्द 
सागर गिखिरधर सिरमोर ॥ ५॥ ® ७२३ @ राग देवगधार ® भूलत 
सुंदर युगलकिषोर 1 नंदनंदन बृषभाननंदिनी पवत सुधा चकोर ॥ १ ॥ 
भृकुटी भग धुप सी सोमित तिलक सु सायक जोर । मंद-मंद युिकात 
स्यामघन करत कटाच्छ इन ओर ॥ २ ॥ अजन दीपति रंजन लगे रजक 
दसन बोल ! सरगमद आड वनी कर कंकन हार सिगारन डोर ॥३॥ 
गयो सरकि सु पटोल मनोहर उधरे च कलस कटोर । सूरः सु निरखत भये 
प्रमवस तव पिय करत निहोर ॥ ४1 ® ७२३ @ राग देवगंार & भूलत 
डोल जगलकिसोर । पिय प्यारी छवि निरखि परस्पर अश्न रगन की कोर 
॥१॥ जाति कंद ओर वृद माधुरी विविध कुसुम की जोर । केकी कोकिल्ल 
करूजत प्रमुदित अलि गंजत चहुं्ोर ॥ २ ॥ चद्रमागा चं्रवली ललिता 
भु लवत करसं जोर ! गावत ओुलवत स्याम मीत कों थ्ानंदिधु भकोर ॥३॥ 
ताल पएखावज श्रावज दुंटभी वीच मुरलि कल धोर ¦ उडत गुलाल वीर 
कुसुमजल कुमकुम रंग निचोर ॥ ४ ॥ श्रालवाल सव करत मगन मन दे 
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कर तारी सोर । सोभित पवन संग चलत अति पीत पसन के छोर ॥५॥ पर 
मंदार पोप बरखत अति वृ दावन की खोर । कोटि मदनमोहन गिरिविरधर 
°रसिकरायः सिर मोर ॥६।९%७२० ® चौये दर्शन प क राग नट ¢ सेलि फाग 
पूलि बेटे भूलत डोल उदडहे नागर नैन कमल । वहूत दिनन के भये द 
श्रमित सुख सखिन संग लीने राधा कृष्ण रस रास जवल ॥ १॥ गवित 
राग रागिनी सों मिलि कंठ सरस कोकिला हू ते अमल। कर्याएः के प्रथु 
गिरधर रीभि भोट् देत दिय हरसि गोरे गात छूटे छ धिसों धवल ॥२ ॥ 
@ ७२५ @ राग नट ® हंसि मुपिकाय परस्पर, डोल मूलत दै । सुरंग 
गुलाल लट सुट भरि कटितट में गद्खी चिपाय धरि चाहत बब्यो रगंचलं 
॥ १ ॥ देखो कहत अनेक कुसुम पर केसे दोरत ई हये अलिवर मानों 
चलते पंचसर के सर । तव जिय की जानी मुख उपर तवे दई तारी संदर 
कर्‌ बिथके सबं नारी नर्‌ ॥ २ ॥ यह्‌ विधि मूलत रै री गिरिधर परसत 
पानि कपोल मनोहर रीमि देत कबहू उर सों उर । मदनमोहनः पिय परम 
रसिकवर कदा क यह सुख को रागर बलिहारी बानिक पर ॥ ३ ॥ 
७२६ @ राग मर @ डोल मूलत है ्रजयुबतिन के संग । अङ्ग अङ सोमा 
निरखत प्रतिचिन लित होत अनंग ॥ १ ॥ बाजे बाजत पिषिध सन्द 
सो बीना भनु उपंग । कोड कर कटताल बजावत महूवरि सरस मृदंग ॥२॥ 
कवहू भरि पिचकारिन छिरकत केस कुसुम सुरंग । नाचतं गावत रहैसत 
परस्यर कबहुक लत उचंग ॥ २ ॥ मच्यो कृलाहल तन सुध विसरी खसित 
सीस ते मंग । प्रमदागन गिरिधरः मुख उपर छबि की उठत तरंग ॥४॥ 
@ ७२७७ राण हमीर कल्याण ® डोल भूलत दँ गिरिधरन नवल नंदलाला 
व्रजपुरषनिता निरखि वारत ह कंचन्‌ की मनिमाला ॥१ ॥ सकल तिंगार 
अनूपम बाजत कूजत्‌ वेनु रसाला । 'माधोदास' निरख गोपीजन प्रमुदित 
_ श्रीगोपाला ॥२॥ ® ७२८ @ मोग के दर्शन @& तमूरा सां @ राग नट §@ तेरी 
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मोहन कौ मन हरि लीनो । नेक चिते इन चपलनैनन ना जानौं कहा कीनो 
॥१॥ वटे री कंज के द्वार्‌ तुष मग जोवत्‌ भरिभरि लेत हिथो । गोविन्दं 
प्रमु को प्रेम कालों वरनों सखी तो विन जाय न जीयो ॥२॥ & ७२६ & 
@ संव्या समय @ राग मोरी ® मिसहि मिस आपे घर नंद महर के गोङ्कल 
की नार । संदर बदन विरु देखे कल न प्रत भूद्यो धाम काम्‌ आ्रादो 
वदन निहार ॥ १ ॥ दीपक ले चली वाहिर वाट मे वड़ो करि डारं किरं 
श्राय दवि सों बयार कों देति गर । नंदा नदलाल सों लगे है नैनं पलक 
की ओट मानो वीते युग चार ॥ २॥ &७३०९ सेन दशन कग अनो 
कज महल मे ललना रस भरे वेे हँ संग प्यारी 1 ररत सुचिर वनमाल 
वदन पर मृगमद तिलकं सँवारी ॥ १ .\ धनचयं विकृर्‌ कुम नानाविध 
ग्रथित मदुल कर चंपक वङ्कुल गुलाब निवारी ! गोषिदः प्रमु रस्वस्त कीन 
वृपभाननंदिनी ते मदनमोहन गिरिधारी ॥ २ ॥ ® ७३१ ® 
द्वितीया पाट (चैत्रवबदी२) | 

@ जागव मँ @ राग विभाष @ मोर्‌ मये जसोदाञ्‌ वले जागो मेर गिरि 
ध्रलाल । रतन जटित सिंहासन वेढे देखन कों खाई वनवाल ॥ १ ॥ 
नियर खाय सुपेती सखेचत वहस्य दाप्तं हरि वदन रसाल । दूध ददी 
माखन बहू मेवा भामिनी मरिभरि लाई थाल \ २1 तव हरखित उटि 
गादी वेढे करत कलेउ तिलकं दे भाल \ दे वीरा आरती उतारत श्वत्र्ुन 
गवं गीत रसाज्ञ ॥ ३ ॥ % ७३२ §@ मंग दशन & राग विभास @ मंगल 
करन हरन मन-आरति वारति मंगल आरती वाला ¦ रजनी रस॒ जगे 
अनुरागे प्रात अलसात सिथिल वसन श्रु मरगजी माला ॥ १॥ वैटे ` 
कुज महल सिंहासन श्रीचृपभानकबरी नंदलाला । रजजन मुदित ओरोटब्हे ` 
निरखत निमिष न लागत लता द्रम जाला ॥२॥ &> ७३२९ राग पि्तावले 
रसिक-सिरोमनि रंग भीने दो । लाडिली आदं नवल चाल रंग भीनेद्ये 
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॥ १ ॥ जापक लाग्यो सिथिल पाग, संगर्भने हो । भले नाह भरि 
फाग, रंग भीने हो ॥२॥ अलक निकसि रही सोभा देत । कम केलि 
के मुके | ३ ॥ रूप छके लोचन जु भात । बाहूदंड गब्यो करनपूल ॥४॥ 
दियो दे उसीसा सुख को । मन्मथ इगमगी चाल ॥५॥उरपि मरगजी माल । 
महक रही मिलि तन युषास ॥ £ ॥ गावत कीरति सुख की रास । तादी 
सों मिलि सने खचे ॥ ७ ॥ सहि न स्के यह्‌ गूर सेन ।"रामरायः प्रु सुनत 
है ॥ ८ ॥ ® ७२४ @ राग विलाल ® चार पहर रस रंग कयि, रग भीने 
हये । भली दीनी भले राये मोर, लाल रंग नेशो ॥ १॥ रन नेन 
ति रसमसे । कटु ज॒ भात अलसात ॥ २॥ कसंभी पाग अति सपटात्‌। 
उरति मरगजी मान ॥ ३ ॥ अधर रंग लागत फैको । मिरि गयो तिलक 
लिलार ॥ ४ ॥ गोषिंदः प्रु छवि देखिके । विवस भं मनबाल ॥ ५ ॥ 
क ७३५ @ राग भिलाबल ® जागत सव निस गत भई, रङ्ग भीने दो । रति 
रस केलि विलास, लाल रङ्ग भीन रो ॥ १ ॥ मली कीनी मले आये प्रात 

लाल रङ्ग भीने हो । वोलत बोल प्रतीत के । संदर सबल गात रंग ॥२॥ 
प्रिया अधररस पान मत्त कहत क्ट की कहू बात ॥ ३ ।॥ अरति लोहित 
हग रगमगे । मनहु भोरजं लजात ॥ ४ ॥ चाल सिथिल भुव सिथिल भाल। 
सपिशुख सिथिल जंभात ॥ ५ ॥ केप सिथिल वर वेस सिथिल । वय॒क्रम 
सिथिल सिरात ॥६॥ गोषिद प्रभु नंदस॒त किंसोर । बहुनायक विख्यात ॥७॥ 
& ७३६ @ राग धरलावल ® राधा के रस वस भये, सग भीने दो । कोटि 
काम लजात नये रङ़् भीने दो ॥ १ ॥ पाग सिथिल जावक लग्यो । भाल 
तिलक रस मं पम्यो ॥ २॥ लपटि रही मानो कनकबेलि । नव दलदहिन 
संग करत केलि ॥२॥ मरकतमनि कंचनमनी । अंग-अंग सोभा घनी ॥४॥ 
रीफि देत पय कौ तंबोल । पीक खर सोभित कपोल ॥ ५ ॥ उमगि सिधु 
सरिता वदी } श्रमजलकन के रङ्ग चदी॥ &॥ यह सुख सोभा कटी न जाय । 
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निरिखि-निरखि लोचन सिराय ॥७॥ श्री विहूल पदरज प्रत । 
'निजदासनः के हरत ताप \\ =| ®७३७७ सिगार दर्शन @ राग पिलाथल्ञ @ 
श्राज ओर काल ओर प्रति दिन ओर ओर देखिये रधिक भरी गिरिराजधरन । 
नित प्रति नव छवि वरते सु कोन कवि नित दी सिगार वागे वरन-यरन 
॥ १।) सोमा सिधु अंग-अंग मोहित कोटि अनंग दवि की उठत तरङ्ग 
विख को मन हरन 1 च्यः प्रु गिरिधर को रूपरस पान कीजे जीने 
रहिये सदा दी सरन ॥२॥ & ७३८ @ राजभोग दशन & राग सात & 
लाल नेक देखिये य्न हमारो । हितीया पार सिंहासन वेडे षिचल २।ज 
तिहाये ॥ १॥ सास हमारी खिरक सिधारी पिय वन गयो स्वाय । आस 
पास घर कोड यादी यह्‌ एकत चोवारो ।॥ २ ॥ ओओय्यो दूध सय धोरी को 
लेहु स्यामघन पौजे । परमानंददासः को गङ्र कटं क्द्यो हमारो कीजे 
॥ ३1} ® ७३६ ® राग सारंग छ चक्र के धरनटार गरुड के असवार तद 
फे ऊकुपार मेरो संकट निवारो । यमला अजन तारे गज ग्राह ते उवारे नाग 
के नाथनहारे मेरो त सहायो ॥ १ ॥ गिरिर करपे धारयो इद्रहू को 
गवं गारवो बज के रच्छनहार पिरद विचारो ! द्रपदयुता की वेर नैकन 
कीनी अवैर अव क्यो अवेर सुर सेवक तिहाये ॥ २॥ ® ७४० & राम 
सारंग ® एूलन्‌ की मंडली पनोदर वटे मदनमोहन पिय राजत । एसरिति 
कुसुम सुवापित चहंदिस लुग्ध मधुप गुंजारत गाजत ॥ १। पदर विविध 
भोति आभूषन पीतावर वेजयंती चछ।जते । देसि युखारपिद की सोभा रति 

पति ्रातुर भयो यति भानत ॥२॥ एकरूप वह रूप प्रसर वरन 
कहा मन लाजत।सिशचरनसरोजन आसयो कयि कोटि यतन जिय साजत 
11३1} &७४१ॐ मोग प दर्थन @ राग पूरा & देखो स्ख राजत हैं दलाल । 

सीस क्रीट खवृनन मनि कुंडल उर राजत वनमाल ॥ १1! वागो मर 

जरकषी सोदे फट छोर रसाल । सुरत केलि रस मुरली वजावत चंचलनेन 
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परिसाल ॥२॥ श्रा पास स्व सखा मंडली मधिनांयक गोपाल । शसूरदासः 
प्रभु यह्‌ सुख बाब्यो बडे गोप के बाल। ३ ॥ ७४२९ सभ्या समय 
@ राग गोरी ® बेनु मारं बाजत री वंसीवट । सदा वस॑ते रहत वृन्दावन 
पुलिन पषित्र सुभग जगुना-तट ॥ १॥ जटितं कीट मकृराकति कुंडल 
मुख अरविंद भमर मानो लट । दसन कंद कली छवि राजत साजत मानो 
कनकं पीत पट ॥ २॥ मुनि मन ध्यान धरत नहिं पावत करत विनोद संग 
बालक भट । दात अनन्य भजन रस कारन हित हिंसः प्रगट लीला 
नट ॥ ३॥ &७०२९@ डोल्ल पीले मुङट धरे तव- 

@ मंगला दशन @ राग विभाष ® श्री ब्रृन्दाधन नव निकन डे उरि 
भोर । बाह जोरि बदन मोरि हसत सुरति रति सचत पुनि कू लजात 
नैन कोर ॥ १॥ कबहु क्रत बेलुनाद पायो सुधा-खाद प्॑ीजन प्रेम 
मुदित बोलत चहुं ओर । ^सिकः प्रीतम चवि निहारि प्रगव्यो रवि जिय 
विचारि वास्वार उमगि तदो नाचत है मोर ॥२॥ ® ७४४७ सिंगार समय @ 
राग खट ® बने भ्राज नंदलाल सखी प्रम मादक पिये संग ललना लिये 
यमुना-तीरे । एूली केषर कमल मालती सधन वन मंद सुगंध सीतल समीरे ॥ 
॥१॥ नील मनि वरन तनं कनक मंडित वसन परम संदर चरनं परस 
माला । मधुर महु हास परकास दसनावली वि भरे इतरात दग विसाला ॥ 
॥२॥ किये चंदन खोर वदन अरग्रिद मकरंद लुब्ध अपर टिल अलके । 
चलत जब स्यामधन हलत कँंडल ललित मनिन की कांति कल गंडन फलके । 
1३]! एक चंपक तनी कृष्न रस में सनी मद्हषे राग पंयम संग लागी सोहै । 
एक हरि मुख निरखि धरि रदी ध्यान मन चित्र सम भह हरि दियो मोहे ॥ 
॥ 9 ॥ एक दामिनि सी अजह ग्रीवा मेलि बात कहन मिस युख युख सों 
भिलायो । एक नव कुज मे एचि रही कटिबंद आपनो लाल चित चोरं 
पयो ।॥५॥ एक स्यामहि हेरि सुभग लोचन फेरि पिर्हसि बोली भले कान्ह 
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कपरी । एक सधे भरी श्ट वारन खरी एक्‌ विन क चुकी रीरि लपयी ॥ 
॥} ६ ॥ एक स्यामा कनककंन वदनी प्रम मकसद भरी दिये हरसि विक्स । 
ताके रस ल्ब्प रहे संप संवरो भ्रमर प्रानप्यारी भजन वीच जु लपी ।॥७॥ 
रपिकमनि रंग भरे विहरत ब्रन्दाविपिन संग सरखी-मंडली प्रम पागी। 
कहत “भगवान हित रामराय प्रम सोर जाने जाहि लगन लागी ॥ ८ ॥ 
@७७५७@ राग खट ® नवल बजराज को लाल गडा सखी ललित संकेतं 
वर निकट सोहै । देख री देखि अनिमेख या मेख कों यृङ्ट शी लक ` 
विमधनज मोहे ॥१॥ खेदकन फलक कल युकी सी रहत पलक गेम की ललक 
रस रास कीने ! धन्थ बडभाय वृपसानचप-नंदिनी राधिका-खंस पर वाह 
दीने ॥२॥ मनि जटित भूमि पर नघलता रदी भूमि ञ्च डवि प॑न 
बरनी न जाई ¦! नंदनंदन चरन परसि हित जानि यह मुनिन ॐ मनन 
मिलि पत लाई ॥ ३॥ परम आद्धूत रूप सकल सुख भूप यह मदनमोहन 
विना क्कु न मारे । धन्य हरिभक्त जिनकी कृपा ते सदा कृष्न गुन 
गृदुधिर्‌ मिश्रः गापे 1 ९ \ &७४६& निगार दर्शन & राग खट & देख री 
देखि नव कंन घन सधन तर ठ।डे गिरििरधरन रंग भीते । मुकुट सिर 
लाल कटि काडनी वेनु कर राधिका सग भज अंस दीने ॥ १॥ मकर 
कंडल सवन फलक अंग परि रही मानो चंदनं सी तन सोर शने । निरखि 
"गोविंदः छवि सघन नंद-नंद की बारि तन मन दोऊ प्रम रस मीने। २॥ 
७४७ राजमोग दशन & राग सारम & वृन्दावन सघन्‌ वृ ज माधुरी ततान तर 
युना पुलिन मेँ मधुर वाने वोदुरी । जव ते धुनि सुनी कान मानो लगे 
मदन वान प्रान द्र कीकटा कटं पीर दहत पासुरी ॥ १1 व्यप्योजो 

र्नंग ताते अंग सुधि भूलि गई कोर निदो कोड वंदा करो उपहास री । 
एसे ध्रनाधीसः ज्‌ सों प्रीत नहं रीत वादी जाके हदं गडि रदी प्रेम पज 
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गाँपुरी ॥२।।%७० ८९ श्रथवा @ राग सारंग @ वृन्दावन सधन कज माधुरी द्रम 
भपर गंज नित विदह्यार परिया प्रीतम देखबोई कीजे । गौर स्याम नव किर 
सुंदर अति चित के चोर रूप सुधा निरखि-निरसखि नेनन भरि पीले ॥ १॥ 
सखी संग करते गान सक्च सुरन लेत तान मंद-मंद मधुरमधुर धुनि सनि 
सुख लीजे । वाच्यो अति दी हुलास दंपती सव सुखद बास तन मनं धन 
सिकः पर धारने कीञे ॥ २ ॥ ® ७६. अवा क राग सारंग @ मुकुट की 
छांह मनोहर पिये । सघन कन तें निकसि सांषरो संग राधिका लिये ॥१॥ 
पूलन के हार्‌ सिंगार एूलन खोर चंदन कयि । 'रमानंददास' को ठाकर 
गालवा संग लिये ॥२।&७५०९ संध्या समय कराग गोरी ® आज नंदलाल 
प्यारो यङकुर धरे । सवन लसत मकराकृति कुंडल रतिपति मन ज हरे ॥१॥ 
अधर रुन रु चिक चारु बने टलरी मोतिन माल पीतांबर धरे । शति 
सुगंध चंदन की खोर कि पोंचनि पर्हची मोतिन की लरे।॥ २॥ कर 
युरली कटि लाल कानी फिकिनी नूपुर सब्द हरे । गुन निधान कृष्न 
प्रमु रूप-निधि रथे प्यारी निरखि-निरखि नेनन ते न टरे ॥२।&७५ १७ 
छ अथग ® रग योर @ आज नंदलाल प्यारो मुक्ेट धरे । कवने लसत 
मफराकृति कृडल कानी कटि वरन वनमाल गरे ॥ १ चंचल नैन षिसाल 
सुभग याल तिलक दिये संदर युखचंद चारु रूप सुधा भरे । ‹ विचित्र 
विहारी" प्यारे वेनु वजावत वंसीवट ते रजजन मन जु हरे) २।&७५२७ 
@ सेन दशन @ राग अङ़ानो ® पेरी चटकीलो पर॒ लपटानो कटि वंसीवट 
यमुना तट ठाडो नागर नट 1 मुकुट लटक अरं भृकृटी विकट तामे कंडल 
की मथ सों अयययो हे चित करन लपेटे राखी कनक लक्कट ॥ १॥ 
चटकीली बनमाल कर रेके द्रमडारं टेटे उड नंदलाल छवि छाई घट-घट । 
नंददासगोपी-ग्बाल टारे न टरत ताते निपट निकट यये सौधे शी लपट।॥२॥ ` 
९७५३७ तअथवा ® राग अडानो ® हो राज रीमी रों तिदारी बानिक पर रूप 


डो पी टिपारा घरे तव॒ | (२४५ 


चटक ते अटकी । कही न जात सोभा पीत पर कं कुंडल की चरक युज्खट 
की लटक पलट की 11९) कटा री कहँ कलु. कहत न अवे सोभा नागर 
न्ट की । सूरदासः प्रस तिद्यरे मिलन कों सुधि मूली धर पर कौ ॥२॥ 
@ ७५७ @ अथवा @ राग केदारो @ चलो क्यो न देखें री खरे दोउ क जन 
की परशँहि। एक भजा गहि उर कदम की दूजी भुना गलो हि ॥१॥ 
दधि सों छवीली लपि लयकिं जात कंचन वेति तरु तमाल उरशा । 
"रिदा के स्वामी स्यामा कंज विहारी रीमे प्रप रंगमां हि ॥२।&७५ ५९ 
® पोच्चे मे @ राग विहग करी तू अंग अ गरानी अति दी सयानी पिय 
मनमानी । सोलह कला समानी गोलतत सधुरी वानी । तेरो मख देसि चंद 
जोति हू लजानी 11९ कटि केहरि कदली जंघ नासिका कीर वारो फल 
उशेज प्रर अधिकं सयानी । श्टसिनारायन स्यामदासके प्रु सों तेरो नेह रदो 
जो सों गंग जयुन पानी।२। &७५६छटिपारा धरे क श्ररग सार्जकश्रीगोङकुल 
राजछ्कमार सौ मेरो मन लागि रघ्यो । प्रू घरवारे केस सोरौ मल कमल 
दल नैना । जटित रपा लाल कानी अरु पिययै उपरेना ॥ कंडल 
सलक मलक गंडन पर हंसि बालत सद वेना } कमल रावत कर चन 
माला नू पुर वजत नगेना ॥ १ ॥ काल द्पेरी विरियां ए सखी इन्‌ कदमन 
की शरोर । मोहन मंडली संग लीने हेली सखलत हे चक्डोर ॥ हां च हती 

सखियन में गदी निरसखि देसे युख मोर ! सव की रषि वचाय आक्ली मोपे 
डाय नंदकिसोर ॥२॥ आज मोर गईं भवन नंद फे मे जु कृष्टुक मिस कीनो । 
सोय उठे रानतसिज्जा पे नंदलाल रंग भीनौ ॥ लय्परी पाग रस मसे नेना 
माहि देखि देसि दीनो । पुनि अ गराय दिखाय वदन-छषि चित्तवत चित्त 
हरि लीनो ।३ जाकी गति मति रति लागी जामों ताषिन्योँह्‌न 
सरही । जसे मीन रदै जल वादिर तलपि.तलपि जिय मरही ।॥ केर तिदो 
कोऊ वंदो उसो एदौ जीय न धर दी । कटे 'मगवान रिति रामरायः प्रभ 
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नकु दयिते न टरदी ॥।8&७५७सेन दशन @ राग बडान। @टेदी टेदीपगिया 
मन मोहे दे बंद सौधेसों लपे । क चन चोलनां यह्‌ छवि निरखत काम्‌ 
वापुरो फो है ॥१॥ लाल इजार गरे बनमाल गंजमाल दृति कुण्डल सोहे । 


सिकः रसाल गपाललाल गढो कीमत कीमत जोह ॥ २ ॥ ® ७५८ & 
£ चैत्र वदी १० छप्पनभोमं को उत्व # 


@ सिगार समय @ राग देवगंथार ® श्रीगोडल धर धर अति आनंद । पोष 
कृष्ण नोमी तिथि प्रगटे पूरन परमानंद ॥ १ ॥ श्रीवज्ञभङुल उदय भयो हे 
अद्ूत पूरन चंद । भक्तन काज धरी नर देदी सन्दर आनन्दकन्द ॥२॥ जँ 
तद्य नाचत नरनारी गावत गीत खचंद । 'यादोश्रीविहूलनाथ मेया हो दूर कयि 
दख इन्द ।॥३॥ @ ७५९ @ मिगार शंन @& राग विलवल छ महा महोत्सव 
श्री गोकल गाम । प्रेम मुदितं युवती जस गावत स्यामघुन्दर कोलेलं 
नाम ॥ १ 1 जह तद्य लीला अवगाहत खिरक खोर दधिमंथन ठाम । 
क्रत कुलाहल निस अरु वासर आनंद मे बीतत सब याम ॥२॥ नंदगोप 
सुत सब सुखदायक मोहन मूरति पूरन काम ।'चद्चभुजः प्र गिरिधर आनद 
निधि सखी खरूप सोभां अभिराम ॥ २३॥ ॐ ७६० @ राजभोग आये @ 
@ राग आसावरी @ बेटी गोप-दष्र की पाति । ललित तिवारी पटा रतन के 
मारी-जल केचन क कांति ॥१॥ मानिक थाल विताल धरे बहु, बेला बेली 
नाना भांति । खटरस व्यंजन धरे तिनके मभि देखत जिनके नैन सिराति 
॥२॥ पायस करत रोहिनी फिरि-फिरि अति आनंद मां सिहत । लपटत 
भपटतं सकल संग मिल देखि जसोदा मन युसकातं ॥३॥ अष्ट सिद्धि नव 
निधि दासी तदयं उापत जृश्न इतरात्‌ । देखत यह सुख सुरपुर्वासी भये न 
व्रनजन आंख चुचात।४।जसी सुख-संपति अनजन की पल-पल चिनु-चि 
गिनत न जात । गोवद्ध नेस' गिरिधर प्रसादं कों बया हू की मति ललचात 
| ५॥) @ ७६१ @ मोगके दशनम के रग नट क जोपे श्रीवज्ञम प्रगरन्‌ - 
होते । भूतल भूषन विष्णुखामी-पथ सिगार-सास्र सव रेते। १॥ प्रेम 


संवत्सर चैत्र सुद १ | र४६ 


स्वरूप प्रगट पुरुषोत्तम चिनु पाये केपे जोते । सेवा-काज लाल गिरिधर की 
कुसम-दाम केसे पोते ।॥ २ ॥ करि आसरो रहे जे निजजन ते भवपार क्यों 
होते । सगुनदासः सिद्धांत विना यह उर-क्पार क्यो खोते ॥३॥%७६२७ 
संवत्सर (चैतरखदी १) 
ॐ सिगार समयक राग देवमंधार क प्रात समे उठि यसोमति जननीमिरिधर प्रुत्‌ 
कों उवटि स्हवारे । करत सिंगार वसन भूषन ले एलन रचिःरचि पाग 
यनव ॥१॥ खट वंद षागो अति सोहत विच विच अगरजा चाया लावे । 
सथन लाल फोदना फवि रद्य यह छवि मिरखि निरखि सचुपवे ॥२॥ 
विविध ङ्म की मल कण्ठ धरि श्रीकरमें ले पतु गहि { से दरपन 
युत को मुख निरखत "गोविद" तदह चरन-रज पावे ॥२॥ ® ७६३ ® 
@ सिगार दर्शन @ राग विलाल ® स्रज को सिगार सुभग साव रे गोपाल ज 
को कहत न बनि अवे देखेही चनि अवे । भूषन वसन मतिमति अंग. ग 
खचि कटी न जात लयपररी सुदेसर पाग चित्तकौ चुरापें ।१॥ सक्र क उल 
तिलक भात कस्तूरी अति रसाल चितवन लोचन विसाल कोटिकाम जावे । 
दठसरी वनमाल फटा करि्ोरन छवि निरखत त्रिरुवनतिया 
धीर न मन लें ।! २॥ मेरे संग चलि निहारि गहे हरि कनहर हितकी 
चित बात कदू जो तेरे जिय भावे । श्वतुभुजः प्रथु गिरिर नख-सिख सु'दर 
सुजान वडभागिनि ताहि गिनोँ सु जात दी लपे ॥ ३॥ ® ७६४ & 
राजमोग दरशन € राग सारंग ® वेट हरि कंज नवृरङ्ग राधे एग पहरि ट्रि 
चे वंद अंग वागो लाल ! लय्परी पाग सिर सरग मजलीन इहै 
रतन सिरपेच कच दरक रदी अधेभाल । १ 1 प्यारी-तन कंचुकी सारी छपे 
दार परी सधे भरी मेक रदी श्ंग वाल । लाल गिरिधरन षि तिरसि 
गति विवस ईं व्रवस नई सरस दई रीभ ललिता माल ॥ २ ॥ &७६५& 
ष राग सारंग @ चैत्रमास संवत्सर परिवा वरस प्रैस भयो दे आज । कंन 


२२ 
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महल बेटे पिथ-प्यारी लालन पहर नौतन साज ॥ १ ॥ आपुदी कुम दार 
गुहि लीने कीड़ा करत लाल मन भावत । बीरी देत "दास परमानंद हरसि 
निरि जस गावत ॥ २॥ ® ७६६ @ भोग के दशन ® राग नट % स्राल 
मनमोहन पिय वैदे पिर सोहत सब बनजन-म्रन । तेसीय मोहन सिर 
पाग बनी तेसीय कृष्टे सुरंग ते्ीय उर माल वन ॥ १ ॥ तेसीय कंठ-मनी 
तेसोई मोतिनहार तेसीय पीत बरनी खुली दै स्याम तन । गोविंदः प्रभु के 
ज॒ अंग-अंग पर बारों कोटि मदन ॥२॥ ® ७६७ @& संध्या ्ररती ® 

रागमोरी @ अंग-अ'ग स्याम सुभग तन सफाई । उपमि चली पीत वरुनि 
मे ते ताहू मे दे अति अ'गराग सोभा कदी न जाई ॥ १॥ लाल पाग 
चोकरी विराजत ऊुलद पुरंग टरकादं । स्निग्ध अलक बीच-बीच राखी 
च॑पकली अरुफारं ॥ २ ॥ देखत स्प ठगोरी लागी नेन रहे अरफा । 
"गोविंदः प्रभु सव अ ग-अ ग सदर मनिराई ।॥ ३॥ %७६८@ शयन दर्श 
रग मन @ कहि न परे लाडिले लाल की वंदसि। इष्टे चंपक भरी 
ति संदर ओर्‌ लटपरी पाग रदी आधे सिरं धमि ॥१॥ वर्नी परीत 
परं चे बंद अरगजा मोजं सोभा स्याम उरसि। गगोषिद प्रभु सुरति 
सिथिल दंपति प्रेम गलित बेटेऽव कज महल तें निकसि ॥२॥ ® ७६९९ 


गनगोर्‌ (च उदी ३) 
& जागवे मे @ राग विमत ® जगावन अरविगी बजनारी अति रस रंग भरी । 
स्मरति दी रूप उजागरि नागरि सहज सिंगार क्री ॥ १॥ अति दही मधुर 
स्र गावति मोहनलाल को चित्त हरं । 'युरारीदासः प्रभु तुरत उखि बैठे 
लीनी दाय गर ॥२।} &७७० @ मंगला मे @ राग भलवल @ माई राजु 
लाल लट्पटात आए अनुरागे । सोभित भूखन अ ग-अ ग आलप भरे 
न उनीदे जागे ॥१॥ लयपदटी सिर पेच पाग चट वंदन बग । सुर स्याम 
रसिकरोय रस वप्त कीन सुभाय जागे जह्य सोई तिया वडभागे ॥ २॥ 


गनगौर चैन सुदी ३ ] २५४ 


® ७७१ ® राग खट ® टाड कंजर पिय-प्यारी करत परर रहपिटमि 
वतियां । रंगीली तीज गनगौर भोर सनि आईं घर-घर तें सब सखियां 
।} १] करत आरती अतिरस माती वति गीत निरसि मुख अंखियां । 
“कृष्णदासः प्रस चतुर नागरी कटा वरनों नादी मेरी गतिया ॥२॥ &ऽ७२९ 
@ पिगार श्रोषरा मे @ राग बिलावल ® राधा माधो कृन बुलपरे । सुनु संदरी 
मुरलिका ह्यारा तेरो नम ले ले गवे ॥१॥ कोन सुत फल तेरो प्यारी वदन 
सुधाकर भावे ! कमला को पति पावन लीला लोचन प्रगट दिखवे ॥ २॥ 
व चलि मुग्ध विलंव न कीजे चरन कमल रस लीने । एषी प्रीति करे जो 
भामिनी ताकी सवपु दीजे 1 ३ ॥ सरद निसा-एसि पूरन चंदा खेल वनेगो 
माई । या युख शी परमिति "परमानन्द" मोपे कटी न जाई ॥४॥ ® ७७३२९ 
छतग मालकोस ® वोलत स्याम मनोहर वेठे कदव-खंड कव कौ देयां । 
कुसुमित द्रम अलि-फुल गेंजत सखी कोकिला-कल कजत तदियं ॥ १ ॥ 

सुनत दूतिका के वचन माधुरी भयो है लास जाके मन मियां । कुंमनदाप्‌ 
बरन-करंवरि मिलन चलती रसिकवर गिसििरन पेयो ॥ २ ॥ & ७५४ % 
छरग परिलावल ® साज तन राधा सजत सिगार ! नीरज सुदमबाह्न कौ 
भच्छन अरुन स्याम रंग कोन विचार ॥ १1 युद्रपते अचरन तनयादुत 
उरी वनात हार । सारंगदुत-पति वस करिव को अच्खत ले पूजत 
रिपु मार ॥२॥ पारथ पितु रासन सुत सोभित स्याम घटा वगपंति विचार । 
(सूरदासः प्रथु हंसयुता-तर विहरत राधा नंदङ्कमार ॥ ३ ॥ ® ७५५ & 
& राग सारंग @ कहत जसोदा सव ससियनसों यपो वटो मंगल गावो । 
हे गनगौर की तीज रंगीली कान्द कषर को लाड लडषो ।॥ १1 ललिता 
चन्द्रभगा चंद्रावली पेगि जाय राधां ले यवि । स्पापा चुत रतिक्ा भाम। 
तुम पिय को सिगार नावो ॥ २ ॥ कमला चंपा कुमुदा युमना पहोपमाल्ल 
ले उर परिरायो । ध्याया दुगं दर्वा वहूला चै दरपन कर वनु गदावो ॥३॥ 
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ृष्णा यमुना घृ दा नैनां चरन परति करि नेन लगावो । तारा रगा हसा 
विमला जमुनाजल फारी पधरागो । नवला अवला नीला सीला मू जा पूवा 
लै भोग धराषो । दीरा रला मेना मोहा वै बीना तुम तान सुनाबो ॥४॥ 
धूमर खेलो मन रस भेलो नेह्‌-मेह बरखा बरखायो । छरृष्णदासं प्रथु 
गिरिधर को सुख निरखि-निरखि दोञ दृगन सिराषो ॥ ५ ॥ ® ७७६ ® 
क्ुतग भिलावलन ® परवीलो गरबीलो रंगीलो चबीलो कान्ह करि के सिंगार 
शदो देखो सखी कैँजद्यार । वाम भाग राधा प्यारी ओदे चुनरी की सारी 
कुकी उतंग गादी गड बहियाँ गरे डर ॥ १ ॥ वचृनरी चयकदार पाग 
सीस नंदलाल सथन चृनरी बागों बन्यो अंग षेरदार ॥ २ ॥ पूल-चरी 
यनु धरी बजत है रस भरी सुनत सवन धाय अये सब नर नगरा । निरखि 
मुखारविंद एते मानो अरविंद करत गंजार तदां कृष्णदासः भमरा ॥ ३॥ 
8 ७५७ @ सिगार दशन @ राग मालकोप आज कोमल अंगते जज सदरि 
रसिक गोपाल लादों भाई । सकल सिंगार सनि मृग-नयनी अवप्तर जानि 
आपु चलि आईं ॥१॥ लर्हेगा लाल भूमक की सारी करसभी पीत वरुनी पिय 
तिहि रंगाई। कँमनदास' प्रमु गोवर्धनधरञपुनी जानिर्हैपि कंठ लगाई ॥॥२॥ 
७७८ केरा विावल ® भोर निकल भवन पिय प्यारी करत परस्पर ईसि्हसि 
वतिय । बाजत बीन पखावज अधो गावति चतुर ताल दे सखियोँ ॥ 
11९1 तुम परो बागो आभूषन सीस बाधि अलबेली पगियां । तोरा फोरा 
लूम कलंगी ठरकोवो मोरन की पियो ।॥२। स्याम कंचुकी कसि तन गादी 
म ओदो सिर सुरंग चुनरियों । कर कंकन बजूषंद पवी कंठ पोत दुलरी 
तिमनिया ॥ ३“ अलकावल्लि भाल रकी नथ पायल नूपुर अनवट 
विधियो । यह विधि करि सिंगार दोऽ गड ले दपंन मुख निरखि हर 
खियां ॥ ५ 1\ मृगमद तिलक अलक धंघरारी देखि चकित भई मद भरी 
अंसियो । -ृष्नदासः प्रभु चतुर विहारी लई लगाय स्यामा कों इतिथ ॥ 
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1१1] &७७६@ राजमोग श्राये ॐ राग नूर सारेण & रंगीली तीन गनगौर खाज 
चलो भामिनी कुज छकले जये } विविध भांति नई सज अरपि सव श्रपने 
जिय की तृपत्‌ बस्य ॥ १॥ ले क्र वीन्‌ बजाय गाय पियि-प्यार जेमत 
रुचि उपजेये । कृष्नदासः वृखमानसुता संग धमर दे नंदनद रिकये ।॥२॥ 
@७८ ०७ नूर सारंग ® नवल निकज पहल मंदिर मे जवन बेटे कवर 
कन्हाई । भरिभरि उला सीस धरि अपने व्रजवधू तद्य चाक से श्रां ॥१॥ 
ह्रखित वदन्‌ निरि दंपति को संदरि मदमद युसकाई । गंजा-पूश्रा 
धरि मोग प्रभ कों कृष्नदाफ् गनगौर मनाई ॥२॥ ®७८१९ नूर सारम & 
मुदित वजनागरी पहरि नये-नये वसन आई स्व ज ले असन मोहन 
काज । खाटे खारे मधुर तिक्त ग्यंजन विविध वोत पकवान फल-फूल 
उलियन्‌ ममि ॥ १ धरे रगे लाय-लाय जिय स्चुपाय-पाय करत युन 
गान कर मि ते से साज । कृष्नदापनिनाथः जेंवत राधा साथ चेच सुद 
तीज गनगौर मानी आज ॥२॥ ®७८२९ नु सरग ® तीज गनगोौर 
सहार को जानि दिन करत भोजन लाल-लाडिली पिय साथ। चतुर 
चंद्र्ली वेटि गिरिधिरन संग देति नरन सोज लेले यने हाथ ॥ १॥ 
खयि वरनी न जात दोऊ रुचि सौ खात करत हपिर्हैमि वातं उमगि-भरि 
भरि वाथ} उपजी अंतर प्रीति मदनमोहन कु ज जीत पीवतत पय सद्य प्रभ 
चछरुष्नदासनिनाथ' ॥ २॥ % ७८३ @ राग सारंग @ नंद धरनि वृखभान 
धरनि मिलि कटति मवन गनगोर मना । नये वसन याभूषन प 
मंगल गीत मनोहर गाश्रो ।॥ १॥ करि ठीक नीको कुमकुम को यगन 
मोतिन चौक पुरा! चित्रपिचित्र वस्नं प्लव के तोरन वंदनवार्‌ 
वेधाश ॥ २॥ प्रपर सेललो तषरस भेलो यधा गिरिधर लाड लडबो | 
विविध भांति पक्वान पिटाई गजौ पृश्या वहू मोग धराय ॥३॥ जलल 
अच्वाय पौँलि मुख बस्तर माला धरिं दोर पान खवाबो ! छकृष्नदातः 
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पियि प्यारी को आनन निरखि नेन मन मोद बहाव ॥ ४ ॥ ® ७८४ @ 
@ नूर सारम ® सजि-सनि आई सकल व्रजनारी । कसि कंचुकी वेदी 
अंजन रगं ओटि विविध र्ग सारी ॥\१॥ बाजूंद येरखी चरी कर फेकन 
फोदना री । पहौची गूजरी बह विजोटी मू दरी अंयुरियन न्यारी ॥२॥ 
करनपूल अधतंस फूल नथ दलकत मनि मुक्तारी । अलकावली दामिनी 
पुलनि बेनी ग्‌ थि सवारी ॥ ३ ॥। खली पोत तिमनियां दुली दिये हार 
सिंगारी । गुंज माल बेजंती माल विच लटकत बहुं रा री ॥४॥ कृटि 
किकिनी पग नूपुर अनवट बाजत चलत सुढारी । गज-गमनी अवनी 
मृगनेनी गावत हे करतारी ॥ ५ ॥ मुखहि तंबोल अधर पर लाली कहा 
कहँ रूप चट री । हैसन-रेख भलकत दसनन निच मानो चमक चपला 
री ॥ ६॥ बनी स्गीली गनगोर श्री राधा बिलसन कु जविहारी । भेयी 
जाय धाय गिरिधर सों श्री वृषमानदुलारी ॥ ७ ॥ धन्य सुहाग भाग तेरे 
भामिनि कहा वरनौं रसना री । शृष्नदास प्यारे की प्यारी तोपे सर्वख 
वारी ॥८॥ ®७८५@ नूर सारंग ® सहेली मेरे राज तो र॑गीली गनगोर । 
नख-सिख अंग आभूखन पैर ओद पीत पटोर ॥ १॥ नाच गाषों 
भाव वताऊं जाय नंद की पौर । बोधों वंदनव।र मनोहर चीतों सुकपीक 
मोर ॥ २॥ विविध माति नई सोन अपने कर अरपों नंदक्षिसोर्‌ । करि 
चयन जल वीरी दे मुख भटो दोञ कर जोर ॥ २॥ सेन कुषठुम रचि- 
पचि पोढाऊ राखो नेन की कोर । मदन केलि रसबेलि बदा मंद सनि 

चितचोर ।॥४॥ चापि। चरन निज करन प्रीतम के उलटि.पुलटि दोञ ओर । 

वीजना टो भरमजल पोलो अपने अंचल खोर ॥ ५॥ अधर सुधारस 
पिठ पिञ्राङ निरखि वदन मुख मोर । आलिगन चु बन परिरंभन ददे 

रम दिलोर ॥ ६॥ मनमथ अंग-अंग प्रति उमग्यो राधा नंदक्िसोर । 

छृष्नदासः भ्रमु रति रस पगे निसि बीती मयो भोर ॥ ७॥ ® ७८६ @ 
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@ राजमोग सरे ® राग सारंग % जल अचवाय लाल लाडली कों कुज 
भयन्‌ में पान खषायो 1 कर ले बीन बजाय गाय सखी ललिता सारंगराग 
जमायो ॥*॥ धरि उर कुुममाल दोउन कों सहचरि रतिरस रंग वदायो। 
“कृष्नदासतः गनौर तीज को पियप्यारी दयोहार मनायो ॥ २ ॥ ® ७८७४ 
& राजमोग दर्शन & राग सारंग & अर्च की वानिक क्टीन जाय पेठेऽव 
निकसि कुञ्चद्रार ! लय्परी पाम सिर सिथिल अलफावलि खसित वरहा 
चद्‌ रस भरे बरजराजङ्कुमार ।॥ १ ॥ श्रमजल विहु कपोल विराजत मनुं 
ओओसकन नील कमल पर ! "गोविंदः प्रमु लाडली ललन वलि कडा कौं 
अंग-अंग सुदर घर ॥२॥ ® ७८य @ राग सारंग ® सथन कु ज भवन 
ओआज एूलन की मंडली रचि ता मथि ले संग राधा वटे गिरिभरनलाल । 
चूनरी की बाधि पान अङ्ग वागौ चूनरी को उपरेना कंट दीरा हार मोती 
माल ॥ १॥ स्याम चरी हरित लर्हेगा पहरि चूनरि समक सारी मानो 
गनगौर वनी देन मेन कीरति-वाल। 'छृष्नदास' पि चारौ श्पने कर 
दरपन सते देखत सुख बास्वार रसिर्हेमि भरि अक जाल॥२॥ 
@ ७८६ @ राग दारंग @ राधा नवल लाडिली मोरी ! अवत गावत स्व 
मन भावत सव एक वेस किंसोरी ॥ ९ 1 सौधे भीनी भूमक सारी ओहि 
पहरि तन चोली । षिविध माति आाभूपन अंग में दीरा-हार अमोली ॥२।॥ 
कहा कहो अड़-अङ् की माधुरी सोभा पि मकोरी । ले गनगोर संग सः 
आई श्री व्रनराज की पोरी ॥ ३ ॥ ललिता चन्द्रभगा चन्द्रावलि स्याम 
भामा गोयं ! विमला कमला छृष्णा रंगा रुखमा सपिता वीर ॥ ४ 
जमुना तारा दृष्णा हंसा गहि करो करजोरी । नेनां मेनां परमा जुदिः 
नाचत दसि मुख सोरी ॥ ५ ॥ टुरगा ध्यावा व्हुला रसिका दी हरि ' 
श्री । दहं ओर अस्त॒ति करत तिय किं छकि सब कर जोरी ॥ ६ 
राधा गिरिधर चिरजोयो जग सदा-पवंदा जोरी । छ@ृष्एदामः यह र्वा 
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उपर डारत हँ तुन तारी ॥ ७॥ ® ७६० क भोम दर्शन मे @ राग नर ® 
राधा कौन गोर ते पूजी । चर दावन गोकुल गलियन्‌ मेँ सब कोठ कहत 
बहूजी ॥ १॥ मदनमोहन पिय को मन हर लीनो कदा बात तोहि सकी 
"परमानंददास' को ठकृर तो सम ओरन दूनी ॥२॥ ® ७९१ ® 
छरग सारंग राधा कौन गोर तं पूजी नंदनंदन बरजचन्द ललन की तोषी न 
दुलदहिनि दूजी ॥ १ ॥ रमा रती रंभा साविश्री सुकति चरन नित तोरी । 
उमयापति अज-तनया सुक युनि धरत ध्यान कर जोरी ॥ २॥ भाग सुहाग 
चल तेरो बाटो सादो पयि सों गोरी । कृष्णदासः समता करि कों नाहिन 
त्रि्ुवन जोरी ॥ ३॥ @ ७९२ @ संध्या मोग रये ® राग सास @ वन्‌ 
ठन आई रगीली गनगौर । सलि सिंगार च्ल सृगनेनी पहर पीत पोर 
॥ १॥ सखी सेली सै स्म राधा गावत नंद की पोर । निरखत हरत 
सतिरस वरखत मोदे न॑द किसोर ॥२॥ उपजी प्रीति परस्पर अन्तर मानो 
चंद चकोर । "कृष्णदासः पिय प्यारी की छनि पर डरत हे तृन तोर ॥३२॥ 
ष ७६३ ® संध्या समय @ राग कल्याण कछ दुहिवो दृहौयवो भूल गयो हये । 
सेली हाथ बदरूबन मिलवत नूपुर कोठ्मकोजो भयोहो॥ १॥ नयो 
जोबन नयी चूनरी के बंद दुरि सूरि के चितयोद्ो । धौ के प्रभु रस 
बरस करिलीनो प्यारी प्यारो रिभयो हो ॥ २॥% ७६९ कछ राग गोरी 
तीज गनगोर व्यौहदार को जानि दिन उड कंजद्रार संध्या समे पिय प्यारी ! 
दौरि नर नारि सब आये दरसन करन महं आंगन मधि भीर भारी ॥१॥ 
वजत बीना मृदंग तानपूरा चंग गान गित सखा आटो करदे तारी । 
छरष्णदास' निनाथ रानी जमति मात करत आरती करन मधि ज्ञे थाय 
1 २ ॥ $ ७९५ @ सयन मोग ्राये क राग कान्दये $ देखि गनगोर गहि 
अ गूरी बल मोहन की करन व्यारू आय वटे यौ संग तात । पूं पकवान 
कटी सां ओदन दार तं सान दूध भात लां जयुमति मात ॥१॥ जंमत 
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दोउ भात मुसिकात करि.करि वात छवि त वरनी जात पएूले अंग न मात । 
भरे लाल आलस प्रम (ृष्एदासनिनाथ' पवत पय गादौ लें कनक पला 
हाथ 1२} ® ७६६७ राग कन्दरा ® देखि गनगौरं पिय प्यास नवकंज में 
श्राय वेठे व्यारू करन दोउ मिति सथ । विविध पकवान व्यंजन वहो 
भाति के गडी भरि थार ले ललिता अपने हाथ ॥१॥ जेवत अालस मरे 
देखि चंद्रालि टोरत विजना भ्रमितं जान वल्लभ नाध! दूध तातो मिष्ट 
भरि कनकपान्र पियो सचपाय प्रमु श@ष्णदासः के हाथ ।॥ २} & ०७६७७ 
& सेन दर्शन @ राग केदारो ® वन-ठन्‌ वरनराजकंवर वटे सिंघदवार श्राय 
देख गनगौर आंगन से संग सव ग्वाल घाल। नखसिख सजि-सनि 
सिगार आईै' सकल घोखनारि परम संदर चतुर्‌ सधर शावत्त युर गीत 
रसाल ॥१॥ मंडल जोरि ध्रूमर लेत ॒अरस-परस चहु रोर सखी सहचरी 
चज की वधू उमगि-उममि देदे ताल । कृष्णदासः प्रु टी वानि निरि 
जुघती षिवस भं निकट ओय पाय लागि परेरावत कंटमाल 1\>॥ ७ 
@ मान € राग विहग @ तोसी तिया नदीं वन भहूयै । सपद्यमि ररास 
रसिकिनी तोय देखि भये नंदलाल लटरी ॥१॥ स तन कर्‌ श्ट साठ दई 
जरि सुरंग चूनरो परीत पटुरी । शृष्णदासत प्रभु गिरिधर नागर तू नागरी 
पे नवल नहरी ॥२ & ७६६ @ राग केदारो ® धन्य वृ दा पिपिन धः 
गोकुल गाम धन्य राधा कोन गोर तें पूजी । धन्य वडभाग्य सोथाग्य तेरे 
युज रसिकं नंदनंदन की तू वहूजी ॥१। चर चृडामनी स्प शुन यागरी 
नाहि चिशचुवन वाम तोसी दूज । @ृन्ठदासनिनाथः साथ विलपन सदा 
तोदी सम नाहि नवनारी सूखी ॥२॥ ००७ पोषय मै & राम विहग & 
कुज मे पोटे रसिक पिय प्यारी । सखी भदित अति चि्र-विचिचित ऊतमनं 
सेज स्मारी ॥१॥ हंसत परस्पर वतरस वरखत अ्रानंद उपच्यो भारी | 
युरतरंग के रस मे मति नंददास' वलिदारी ॥२॥ @ ८०१९ राग केदारो @ 
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नंदनंदन श्रीवरृषभाननंदिनी संग मदन रस केलि पुख-सेज गान्यो । अतर 
च॑दन पान फूल माला सुखद सखी खर साध कहु राग गान्यो ॥१॥ मलय 
धनसार करपूर मृगमद लाय धरत ललिता तहां सनेह सान्यो । (@ृष्णदास- 
निनाथः नवल राधा साथ तीज गनगोर लयोदार मान्यो ॥२॥ ८०२७ 
@ चैत्र षुदी ४ @% जागव मे, राग विमत्त @ प्रात समे जागी अनुरागी-सोवत 
हुतीरी सपामजू की संगिया । चीर सम्दारत उदीरी दक्षिन कर षाम भुजा 
फरकी भर चगिपा ॥१॥ भाल में सुहाग भारी चषि उपजत न्यारी पहरे 
कलमी सारी सौधे रगमगिया । श्चग्रघामी' लाड लडाई बहुत कीनी बडाई 
परली ली फिरति अति दी सगमगिया ॥२॥ & ८०३ @ मंगला दर्शन क 
@ राग पिलावल ® प्यारी के महल तें उठि चले भोर । सखीष द अवलोक 
ग्रसित टकत नील कंचुकी पीत पट दोर्‌ ॥१।। राधा चरित विल्लोकि 
परस्पर तँ ज॒ हास इत-उत युख मोर । गोविंदः प्रभु रे चले दगा दे नागर 
नवल सभा चित्त चोर ॥२॥ ॐ ८०७ @ श्र गार श्रोसरा म @ राग विल्लाषल्त & 
त गोपाल दैत नील केचुकी रंगाय लह भली करी सुफल महं आज निस 
युहावनी । रोम-रेम पूली चाय चपल नेन भृकुरी भाय अभरन चाल 
सरग मराल उगमगी सुदहाषनी ॥१॥ सुभग सारी सुमक तन स्याम पाट 
बुसुम नीवी तान युख पचरंग बीट ओदनी सुहाषनी । सोहत अलक 
विथरे बदन मोहनं लावन्य-सदन कृष्णदासः प्रमु गिरिधर केलि अति 
सुदावनी ॥२। ® ८०५ ® राग विराप्रल ® मेँ तेरी अधिक चतुराई जानी 
तें न कंचुकी सवारी । आनंदरस-स देह-सुभि भूलि गईं मिलत गोवर्धन- 
धारी ॥१॥ कहा कहौं गुनरासि अङ्ग-अङ्ग चलत भधुर गति भाय । 
श्रुष्णुदासत प्रथु रसिक लाल के तू अति प्रान-पियारी ॥ २ ॥ ८०६७ 
® राग पिलाबल ® कंचुकी के बंद तरक तरक टूट देखत मोहन स्यामे ! 
कारे कों दुराव करत दै मोस उममतं उरज न दुरत हो किंत यामे ॥१॥ 
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कमल वदन पर अलकापलि छवि मानों मधुप लञ्जित विश्रामे । शरृप्स्‌- 
दासः प्रु गिरिधर नागर यह्‌ पिधि सुमुसि लजवत कामे । २11८०७४ 
रामनवमी तथा उत्सव श्री बजमषणजी को (चैत्र रदी) 

क पंचायत समय @ रग देवगंषार ® नोी चेत शी उजियारी । दसरथ कै 
गृह जनम लियो है मुदित अयोध्या-नारी 1 १॥ राम लच्छमन भरत सत्रहन 
भूतल प्रगटे चारी । ललित विपाल केमलदल लोचन मोचन दःख सुख 
कारी ॥२॥ मन्मथ मथन अमित छवि जलरूहं नील वदन तन सारी । पीत 
वसन दामिनी दयति विलसत्‌ दसन लसत सित भारी ॥३॥ क्टला कंड 
रत मनि वघना धनु मदी गति न्यारी । धट॒रन चल्तत हरत मन सधको 
(तुलसीदास विहारी ॥०॥ @ ८०८ @ शृङ्गार योपरा मँ & राग विलाल @ 
कौसल्या रघुनाथ कों लिये गोद खिले । संदर वदन्‌ निदाखे दैति कंट 
लगावे ॥१। पीत भगुलिया तन लसे पग सूपुर वाजे । चलन सिखपि 
रामको कोटिक छवि लाजे।॥ २ सीस सुभग कलदी वनी माथे विद विराजे । 
नील कंठ नख केह्री कर कंकन वाजे ॥३॥ वाल लीला रधुनाथ ढी यह 
सुने ओर गवे । तुलपीदास कों यह कूपा निय दरसन पावे ॥॥ & ८०९ 
@ राग बिलाबल ® सुभग सेज सोभिते कोसला रुचिर राम शि गोद लिये । 
वाललीला गावत हूलरापत पुलकित प्रम पीयूष परिये ॥१॥ कवहू पौटि पय 
पान कराषत कवहूं राखत लाय दिये । वार.वार विध वदन विलोकत लोचन 
चरु चकोर पिये ।२॥ पिष विरंचि मुनि सव सिदान दँ चितवत यंन योर 
दिपै । तुलसीदासः यह्‌ सुख रघुपति को पायो तो काह न विये ॥२।&८१०& 
@& राग बिलावल & गवत रम-जनम की गाधा । दसरथ के गर प्रग भूय 
प्रमु पूरन व सनाथा ॥ १1 अन प्राधेना सुकल मई यह अव काज 
देव सव सरिद । दृष्ट दलन संतन यखदायक भु को भार उरि ॥ २॥ 
भवन चतुदस करत परसंसा मूरि भागय रघुष्ूल को याहि । नेतिनेति 
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निगमादिक गें सोई सुत कोप्या जाहि ॥ ३ ॥ देत असीस सूत मागधः 
जन पुर-बासी नर नारी । कौसस्यानंदन के उपर तनमन उारत वारी ॥ 
।॥ ४ ॥ @८११@ राग देवमंधार ® राम जनम पानत न॑दराय । प्रथम फुलेल 
उवबटनो सोंधो यह षिधि लाल न्हवाय ॥ १॥ रंग केसरी बागो कुल दी 
आभुखन पदेराय \ सवकं ब्रत यह लरिका ताते बेगे लियो जिमाय ॥२॥ 
जन्म समे पंचामृत पिधि सों देव न्छावत गाय । चरचत पीतांबर उढाय 
के एलमाल पहेराय ॥ २ ॥ भोग लगाय आरती बारत बाजन वोत 
बजाय । दोऽ कर जोरि बलेया ले पुनि ारकेसः बलि जाय ।॥०।%८१२७ 
@ राग बिल्ावल ® सव सुख चाह रदी दै राम की, देख रूप की रास । 
ज्यों मसि के च्छर्‌ कागद पर रे टरत नहीं ।॥ १॥ अधर कपोल सुभग 
नासा प्र कनक कली सी सही । जहिंजहि मन अय्यो जाको रहि गयो 
तहिं दी तदी 1\२ गेटे जनक भुवन मेँ रघुबर संग सीता दलदी । तुलसीः 
मन हुलसी पुर नारिन विविध असीस दई ॥३॥ ® ८१३९ राग विलावल & 
श्री रघुनाथ पालने शूले करस्था युन गवि हो । बलि अवतार देव मुनि 
वंदित राजिवलोचन भावे हो ॥१॥ राजा दस्रथ पलना गढायो नव चंदन 
को साज । दीरा जटित पाट की डोरी रन जराये बाज ॥२॥ एते चरन कमल 
कर राते नील जलद तन सोहे । मृगमद तिलक अलक धंघरारी मृदुल हास 
मन मोहे \ ३॥ धर ध्र उत्सव चारु अयोध्या राघव जनम निवास। 
गावत सुनत लोक त्रेपावन वि ‹ परमानन्ददासर ` ॥ 9 ॥ ® ८१४ क 
@ राम आ्साबये ® कनक रल मनि पालनो रच्यो रमर सुभदार । पिविध 
सिलोनां किकिनी लागे मंजुल यक्ता हार ॥ रधुकुल मंन रामसला।॥१।॥ 
जननी उबटि न्हवाय के मनि भूखन सज लिये गोद । पोढाये प्रभ पालने 
सिस निरखि बदन मन मोद ॥ दसरथनंदन रामलला ॥ २ ॥ सीस मोर 
की चंद्रिका भलकत रतन मनि जोत । नील कमल मानों जलद से उपमा 
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कं लघुमति हेत ॥ मातस्त एतत रापलला ॥ ३ ॥ लघु-लथु लोहित 
ललित हे पद पान अधर एक रंग । के विरियं छवि कहि न सके नख 
सिख संदर सव अंग ॥ गुनिजन रंजन रामलला ।॥ 9॥ लोयन नीर 
सरोज से भ्रव पर मसि विदु विराज । मानो विघ्रं युख चवि अमी अक्र 
चयि राखी रसराज ॥ पुरंजन रंजन रापलला ॥ ५ 1 धृघरवारी अलका 
वलि से सटक ललित िलार । मानो उडगन विधु मिलन कौ चले तिमिर 
विडार ॥ सहज सुदहवनो रामलला ॥ ६ ॥ पग नूपुर कटि किकिनी रर 
कंकन पटौंची मंत । केहरी नख अदभुत वन मानो मनसिज मनि गज 
गजल ॥ सोभा सागर राषलला ॥ ७ ॥ देख खिलोना किलकदीं पद पान 
पिलोचन लोल! यिचिन्न विहंग अलि ज्यो सुखसागर करत कलोल ॥ 
भक्त कयतर रामलला ॥ ८ ॥ मोती जायो सीप मेँ अदिती जायो युग 
मान । रघुपति जायो कोसखा ग॒नसागर रूप निधान ॥ भवन विभूपन 
रामलला ॥ ६ ॥ राम प्रग जवते भये गये स्व अरसंगल मूल । मित्र 
मुदित अरि रुदति हो नित वीरन के चित सूल ॥ यव-सय भजत राम 
लला ॥ १०॥ वाल योलि विमु अथं के सुन देत पदारथ चारि ! मानो 
न वचन तें भये सुरत तद्य त्रिपुरारि ॥ नाम कामधुक रामलला ॥१९१॥ 
सखी सुमित्रा बार दी मनि भून वसन पिभाग । मधुर-मधुर मिति युला- 
पटीं गावें उपगि अनुराग ॥ दै ज्‌ मंगल रामलला ॥ १२॥ तुज सखा 
सव संग लिये चलन जहे चोगान । लंका खलभल पर गहं सुरपुर वाज 
निप्तान ॥ रिपु दल गंजन रामलला ॥ १३॥ राम अहेडे चदु गये गजरथ 
वाजे समार ! दसकंधर उर धुकधुकी अव जिनि आये हयर्‌ ॥ यरि करि 
- केर रामलला ॥ १४ ॥ गीत सुमित्रा सखियन के खुर गुनी मन श्नुः 
कूल । दे असीस जेजे कटे सो इरे बरसे एल ॥ पुर सुखदायक रामः 
लला ॥ १५ ॥ वाल चरि मान चंद्रमा यह सोऽस कला निधान । चित्त 
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निगमादिक गप सोई सुत कौसल्या जाहि ॥ ३ ॥ देत असीस सूत मागधः 
जन पुर.वासी नर नारी । कौसद्यानंदन के उपर तन-मन डरत वारी ॥ 
॥ ४॥ ८११७ राग देवगथार @ राम जनम प्रानत न॑दराय । प्रथम फुलेल 
उवटनो सध यह धिधि लाल न्हवाय ॥ १॥ रंग केसरी वागो ल दी 
आभूखन पदेराय ¦ सवकों जरत यह लरिका ताते वेगे लियो जिमाय ॥ २॥ 
जन्म समे पंचामृत विधि सों देव न्हवावत गाय । चरचत पीतांबर उढाय 
कै फुलमाल पहेराय ॥ २॥ भोग ॒लगाय आरती वारत बाजन बहोत 
बजाय । दोऽ कर जोरि बल्या ले पुनि ्वारकेस' बलि जाय ।४।%८१२९ 
@ राग चिलावल @ सव सुख चाह रदी है राम की, देख रूप की रास । 
ज्यों मसि के च्छर्‌ कागद पर टारे रत नदीं ॥ १॥ अधर कपोल सुभग 
नासा पर कनक कली सी सही । जर्दिजदहिं मन अरक्यो जाको रहि गयो 
तहिं ही तीं ॥२॥ ठे जनक भुवन में रघुवर संग सीता दलदी ! "तुलसी 
मन हुलसी पुर नारिन विविध असीस दहं ।।२॥ ® ८१३९ राग बिलावल @ 
श्री रघुनाथ पालने शूले कोरसया गुन गावे हो । वलि अवतार देव युनि 
वेदित राजिवलोचन भे हो ॥१॥ राजा दस्र पलना गायो नव चंदन 
को साज । दीरा जटित पाट की डोरी रन जराये बाज ॥२॥ एते चरन कमलं 
कृर राति नील जलद तन सोहे । मृगमद तिलक अलक धंघरारी खरदुल हास 
मन मोहे ॥ ३॥ धर घर उरसषं चारु अयोध्या राघवं जनम निवास। 
गावत युनत लोक त्रेपावन वति ‹ परमानन्ददास ` ॥ ४ ॥ ® ८१४ ® 
@ राग श्रासरावरी ® कनक रतन मनि पालनो रच्यो अमर सुभदार । पिषिध 
खिलोना किंकिनी लागे मंजल युक्ता हार ॥ रघधुकुलं मंडन रामसला॥*१॥ 
जननी उवटि न्हवाय के मनि भूखन सज लिये गोद । पोढाये प्रभु पालने 
भिस निरखि बदन मन मोद ॥ दस्रथनंदन रामलला ॥ २ ॥ सीस मोर 
की चंद्रिका मलकत रतन मनि जोत । नील कमल मानों जलद से उपमा 


रामनवमी तथा उत्सव श्री तरनभूयणजी को २६३ 


प्रगट भये रघुराई ।॥१॥ जात क्म दसरथ चप कीनो ्रगनित धेतु दिवाय । 
गज तुरंग कंचन मनिभूखन पावस ऋतु मानो वराय ॥ २ ॥ देत अपीस 
सकल तर नारी धिरनियो सतभाय । (तुलसीदासः आस पूरन भरं रघुडुल 
प्रगे आय ॥ ३ ॥ @ ८१६ @ राग विलाबल््ाज महा मंगल कोसलपुर 
सुन सृपके सुत चार भये ! सदन-सदन सोदिलो खायो नभ ओर नगर 
निसान हये ॥ १॥ अतिसुख वेग बोल सुरयरु युनि भूपति भीतर भवन 
गये । जात-कर्मं कर कनक बसन मनि भूषन सुरभी समूह दये ॥ २ ॥ दधि 
च्छत्‌ फल पूल दूब नव युवत्तिन भरिभरि धार लये । गावत चली भीर 
भई वीथन वंदन मांग सिंदूर दये ॥ ३ ॥ कनक कलस ओर ध्वजा पताका 
विच.विच वंदनवार्‌ नये ! उडत य॒लांल अरशजा चिरकत सकल लोक इक 
रग रपे 1191 सज-सज साज अमर किलर मुनि जान समागम गगन यये । 
नृ्यत २व श्रप्परा मुदित मन पुनि-पुनि वरखत छम च्य ॥ ५॥ यति 
श्मानंद-मगन पुरवासी देत सवन संदिर रितये । श्वुलसीदास' पुनि भेटि 
देखियत राम कृषा चितवन चितये \ & ॥ ® ८२०७ राग सारंग राज मखी 
रघुनंदन जाये । सुंदर रूप नयन भरि देखो गावत मंगलचार वधाये ॥१॥ 
परम कौतूहल नगर अयोप्या घर-घर मोतिन चोक पराये । द्वार-ढार मार 
गस्थिरे तोरन कंचन सलस धराये ॥ २ ॥ पूरन सकल सनातन कटियत 
जे दर वेद-पुरानन गाये । महया भाग्य राजा दसरथ को जिहि घर रघुपति 
जनम दी अये ॥३॥ व्रह्म घोप मिलि करत वेद ध्वनि जय-जय दुदुभी देव 
वजाये । गुनि गंधर्व चारन यस वोत्ते भुवन चतुद॑ंस आनंद पाये ।॥ ४॥ 
पान फूल एल चोषा चंदन वहु उपहार लोक ले अये । परमानन्दः प्रभु 
मन मोहन कों कोसस्या जननी गोद सिलाये ।॥५।।९&८२१७@ राग सारंग @ 
स्रा द्ययोध्या प्रगे राम । दसरथ पंस उदे ल दीपक सिव विस्व मुनि 
भयो विश्राम 1९ घर-घर तोरन वंदनमालां मोतिन चोक पुरे निज धाम । 


९६२ [[ कौन भरणाली के पद 


चकोर तुलसी" कियो पियो अमीरस पान ॥ तुलसी की जीवन रामलला ॥ 
८१५९ राजमोग आये @ राग आसावरी ® भोजन लावरी तू म॑या । म कव 
के तोक येरत है भूखे चारों भेया ॥ १ ॥ सनत वचनं कौस्स्या आईं लिये 
हाथ मलेया । पूरी ले ताती ओर बूरो दोरि सुमित्रा अई ॥ २॥ रकं 
दधि ओदन ले आहं मीटे घचन धुनैया। हम जानी तुम राज सभा में बेटे 
हो रघुरेया ॥ ३ ॥ उँमत राम भरत ओर ललमन ओर सघ्रहन भैया । फक 
फू कं सीरो करि.करिके पीवत ताता धेया॥ ४ ॥ जल अचवाय कपूर सा 
षित लागत परम सुदेया । तुलसीदासप्रमु सुखं नैनन निरखत मेया लेत 
बलया ॥ ५ ॥ @ ८१६ @ जन्म पंचारृत समय @ राग सारंग @ प्रगट भये ह 
राम, माई । ह्या तीन गहं दसरथ की सनत मनोहर नाम ॥ १ ॥ वंदीजन 
सब कौतुक भूले राधव जनम निधान । हरखे लोग सवे युवपुर के युवती 
जन करत है गान ॥१॥ जय जय कार भयो वसुधा पर संतन मन अभिराम । 
"परमानददास' बलहारी चरन कमल विश्वाम ॥३॥ ®८ १७कउत्सव मोग श्राय 
राग बिलावल् नौमी के दिन नोगत बाजे कौसस्या सुत जायो । सात धरी 
दिन उदित भयो द सब सखियन मंगल गायो ॥ १ ॥ काप्यो सिंधु कम्रा 
द्रियो लंका श्रागम जनायो । सब लंका में सोक प्रथो है राजदेव गृह 
स्रायो ॥२॥ दसरथ मन आनंद भयो हे वंस हमारे ग्रह ायो । विप्र बलाय 
सोधना कीनी अभय भंडार लुयायो ॥२॥ कंचन के वहू कलस भनाये मोतिन 
चोक पुराये । घरी एक निगम सोच हिय भास्यो रामचन्द्र गृह आये ॥४॥ 
गृर-ग्रह ते सब सखी बलाई आनंद मंगल गाए । दसरथराय दोड आंगन 
मे आदर कर वैठाये ॥५॥ दस्सरथ उठ बजार पधारे सारी सुरंग बस्यायो । जो 
जाके जसो मन मायो तेसो ताहि पहरायो ॥६£॥ पाट पटंबर खासा सनो जेष - 
जाहि मन भायो । 'परमानंददास' कदां लों बरनों तीन लोक यप [यो ॥७॥ 
८१ ८@राग सर्गै कौसलपुर मे बजत वधां । सुदर सुत जायो कौपस्या 
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पिता सों वात कृषर कोमल गात किन प्रतिज्ञा कीन तोरन धमुक की । 
“नंददासं प्रभु जानि तोर्यो है पिनाक तानि वांस की धुनेया जेते वालक तनक 
की. | २८२०७ भर गार असार म ® राग विलाल @ सुनु एत एक कथा कटं 
प्यारी । कमल नयन मन आनंद उपज्यो रसिक सिरोमनि देत हृकार ॥१॥ 
नगर एक रमनीक अनुध्या वड महल जदं अगम अटारी ! वहूत गली 
वीच विराजत मति-मोत स्व हार वजारी ॥२॥ तदं चेपति दपरथ रघुवंसी 
जाकी नारी तीन सुखकारी ! कोपा फकः सुमित्रा तिनके जनम भये सत 
चारी ॥ ३} चार पुत्र राजा के प्रगटे तिनमे एक राम ॒वत-धारी । जनके 
धनुप-पन कियो जानकी त्ि्ुवन -के सव सपति हकार ॥४॥ राजपुत्र 
दोउ कपि ज्ञ राये युनत जनक.पन तद्य पग धारी । धनुस तोरि युख मोरि 
यृपत्ति फो जनक-सुता तिन तव बरी नारी ॥ ५1 पग अंगुटा जव प्र 
चृपति कफे तव फेकईं सुख मेति निवारी ! वचन मागि सम सों यहं लीन 
रपति के अभिष्क संमारी ।॥ £ ॥ तात वचन सुबु तन्यो राज जिन भराता 
धरनी सहित वनचारी । उनके जात पिता तन सयाग्यो अति व्याकुल करि 
जीव विकारी ॥ ७॥ चिञङ्ुट गये भरत मिलन वन पग्पविरी दे करी 
कृपा री } जवती हेत कपट सग मारयो राजीवलोचन गव प्रहरी ॥ = ॥ 
रायन हरन कियो सीता को सुन करनामय नींद निवार । शसुरस्यामः तव 
रटत चाप कौ लदमन देहो जननी भम मारी \!&॥ § ८२५ @ 
® राग वरिलावल ® वात कहू एक हिते की तोषो । यारि कर जिनि छन 
मनमोहन देहु हकार कही.कदी मोस ।। १ ॥ सूर षस भयो नरप दसरथ 
तिनके पुत्र भये हे चार राम भरत लदमन सच्ररन खेलत गर यगन के 
हार ॥२॥ विस्वामित्रमख रचन करिके यरु तारी गोतम छी नारी। 
मिथिला जाई सिव धनुस तोरि तव जनक्युता माला उर डरी 1३1 करि 
विवाह घर को जव थायै भरत गये मातुल के धाम ! चष मन सोचिक्द्यो 


२६४ ( कीर्तन प्रणालौ कै पद्‌ 


"परमानंददासः तिहि यर वंदीजन कँ पूरत काम ॥ २ ॥ ® ८्२२्‌ @ 
@ राग सारङ्ग ® आज अयोध्या मँ वधाई । दसरथ सदन चैत सुदि नमी 
दिन प्रगट संतन सुखदाई ।॥१॥ बडभाभिनी कोपरया रानी जाश शख 
भये रथुराई । अमरलोक यह लोगनं गावत उर आनंद न समाई ॥२॥ 
सत्यलोक संताप हरन भरू भार उतारनं आयो माई । मयादा पुरुशेत्तम लीला 
प्रमुदित “गोङलचंदः गाई ॥ ३ ॥ ® ८२२ ® राण जेतश्री & पूते फिरत 
अयोष्यावासी । संदर सुत नायो कोसद्या रापचंद्र सुखरासी ॥ १ ॥ द्ारन 
वंदनवार साथिये मोतिन चोकं पुराये ! नाचत गावत दैत बधाई मानो धर 
धर सत जाये ॥ २ ॥ गली-गली गज-वाजि जहत हकला दिये तवेले । 
दान बहूतं याचक जन थोर का जात संकेले ॥ ३ ॥ दसरथ भूप भंडार 
मुक्त कि वंदी-खभर भरे । सकट सलिता हि सोहे मालन टर्टौर धरे ॥४॥ 
संतं मल गख देखन सरन विरद उद्योत करयो । युदित देष इटुभी बजावत 
निसिचर तिमिर हरयो ॥५। देत असीस सकल नरनारी चिरजीयो रघुषीर । 
'प्ग्रदासः स्रानंदं अखिल पर मिदी ताप तन पीर ॥६।॥ ® ८२४५ ® 
@ राग विलवल @ आनंदं आज सपति दसरथ र । प्राट्‌ भये कोससयानंदन 
श्रवन सुनत सुख उधा मणि उर ॥ १॥ ज्यों श्वि उदे षिनासै तमको 
जनम्‌ प्रकास अयुर आसे र । ऋषि यख वेद मधुर धुनि उचरत दान विधान 
करत इहि ओसर ।॥ २ ॥ जो जाके मन जेसी इच्छा देत सहज सत हित 
पने कर । परम पवित्र अयोष्या गसी रधुकल वन्द सहित निम॑ल नर्‌ ॥२॥ 
परम उखाह्‌ सदी कहके किष षिर॑चि सेस हरखत हर । श्टुरदासः प्र संत 
सदह्ायक अद्भूत रूप धरयो सारंगधर ॥ ४ ॥ ® ८२५ ® चैत्र सुदी १० 
मंगला दशने राग विभास @ पूलन की माला दाथ पूली फिर आली 
साथ ऊफफि भरोखे कोके नन्दिनीजनक की । पियाज्‌ की देखि सोभा 
सियाजू को मन लोभा इकटक ठाद मानो पूतरी कनक की ॥१।॥ को कहे 


श्री महाभ्रयुजी की बधाई में सङ्कट धरे तव॒ | २६७ 


गावत गीत पुनीत करत जग ॒जसुमति मंदिर आईं । वदन बिलोकि 
वसेया ते से देति असीस सदा ॥ ५॥ मंगल कलस निकट दीपावलि 
ठय-ठंय देखि मन मूल्यो । मानों आगम नंद युवन के सुषन परल व्रज 
फूल्यो ॥ ६ ॥ ता पाँ गन गोप्र ओप सों याये अति सं सोहं । परमानंद 
कंद रस भीने निकर पुरंदर को है ॥ ७ ॥ आनंद घन ज्यों गाजत राजत 
बाजत दुदुभी मेरी ॥ राग रागिनी गावत हरखत वरखत सुख क देरी = 
परम धाम जग धाम स्याम अभिराम श्रीगोङकल आये | मिटि गये दरद्‌ 
“नंददासनः के भये मनोरथ भाये ॥९॥ ® ८३१ ® 
श्री महाप्रथ्ूजी की वधा मै श्ट धर तथ-- 

@ सिगार मेस मे ® चोकड़ा ® धनि धनि साधव मास एकादमी 
प्रगे श्रीवल्ञम युखरासी ॥ श्री गोकुल गोवद्ध न वासी । यञुना कुंज 
निवासी पभरुव०। चंद-करजन कंज निवास यमुना पुलिन वेनु बजाय । 
क्गुलाय नव वजन सु'दरी न॒व सुखद रास वनाय \\ सात दिन 
गिरि धरयो कपल कर गवै सुरपति हरनज्‌ । दासजनः के देत प्रगट फेरि 
गिखिरधरन जू ॥ १1 श्री लदमन गृह नव निधि चाहं) श्रीवस्लम 
हिज रूप कहाई ॥ जथो पूत इलम्ा माई । ह्रखत फली थंग न समाई ॥ 
ठंद-पूली अंग न समाय जननी करत आनंद वधावने। गोरस कीच भरं 
अजिर मे दूध दधि सिर नावने ॥ पहरि भूषन यदित सहरी बसन नाना 
वरनञु । द्दापजन' के हेत प्रगे फेरि गिखिरधरन जू ॥ २॥ श्रीलदलमन 
गृह रोत वधाह । श्रवन्‌ युनत त्रज-वधू उठि धाई ॥ सहज गार क्रिये 
मन माये । वोलत जय-नय सब्द सुनाये ॥ दंद--जय जय सब्द्‌ यनाय 
वोलत गीत मूमक गाव ही थार कंचन हाथ लीने जुप्चर सुडन य 
दी ॥ मुदित दे कर तारि नाचत्त बाजत नूपुर चरन जू 1श्वास॒जप' के हेत 
प्रगट फेरि गिखिरथरन ज्‌ 1 ३॥ श्री लदमन-गृद नत्र निपथि ्ाई। 
अद्भुत सोमा वरनी न जाई । कंचन कलम्‌ ध्वजा एटराईं । दीपदान कर्‌ 
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गुरु आगे वैगहि राज देह श्रीराम ॥४॥ केकेईं वचन पिता की चाज्ना चले 
दंडकं तापस नुदहारी । लछमन सरित संग जानकी डोलत वनन चाप 
क्र धारी ।॥५॥ पंचघदी विचरत तिय के संग रावन हरन कियो तिदिकाल। 
इतनो सनत सुरः के सख्रामी चौक कष्मो दे धनुस ऽतालं ।॥६॥ ® ८२६९ 
श्रीमहाप्रभु जी के उत्सव की वधां जैन दी १९) 

क राग देवगंथार ® भयो जगती पर जय-जयकार । अधम उद्ारन 
करुना-सागर प्रगटे अग्नि अवतार ॥ १ ॥ गृ-गृद तँ सुंदरि सब आईं 
मोतिन भरिभरि थार । निरखि कमल-गुख प्राननाथ को तन मन धन 
बल्लिदहार ॥२॥ करत वेद ध्वनि सकल मदायुनि संदर र्ट रसाल । विविध 
दान प्रेम सों दीने श्री ल्मन परम उदार ॥ ३॥ करनासिधु सकल सुख 
दायक सकल सृष्टि ्राधार । स्रपने जीव कृताथ कने दस पिधि भक्ति 
आधार ।॥ ४ ॥ परम आनंद बठत्‌ त्रिभुवन मे मुदित फिरत नर नार। 
"ह्रिजीवनः प्रमु यज्ञपुरुष श्री लमन सुत अवतार ॥ ५॥ & ८२७ क 
@ राग देवगवा ® जय श्री लचमनराजङुमार । श्री वृ दावन बदन इदु तं 
प्रगाटिति भाव सिगार ॥ १९ ॥ अनंद रूप खरूप आनंदमय आनंदनिधि 
श्रान॑दसार । आनंद दान देत आनंद को आनंद इलंमागार ॥ २॥ (दास्‌ 
गोपाल" कहाँ लो बरनों मनोरथ परे नंददुलार । श्रीवल्ञमनंदन उभय आनंद 
क्र भक्तन भाव विचार 1\ ३1 ® ८३०७ राग सावर ® जुरि चली ह बधावन 
नैदमहर धर संदर बज की बाला । कंचन थार हार चंचल छवि कटि न 
परत तिहि काला ॥ १॥' उदडहे मुख छृमङुम रंग रंजित राजत रस क 
रैना । कंजन पर खेलत मानों खंजन अंजन युत बने नेना ॥ २॥ दमकत 
दठ पदिक मनि कुंडल नवल प्रेम रंग बोरी । आतुर गति मानों चंद उदे 
भयो धावत तृषित चकोरी ॥ ३॥ खसि.खपि परत सुमन सीसन तँ उपमा 
कटा बखान । चरन चलनि पर रीमिः चिङ्कर षर षरखत एलन मानो॥४॥ 
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श्री भागवत सुधानिधि मधिकं वानी निगम भनी । लीला पृष्ट सिधु सव 
पूरित देवी निज अपनी ॥ ३ ॥ श्रीदिद्िल प्रगटित परमानंद भजन प्रचार 
वनी । श्रीयुना पुलिन केलि व्र दावन. गिरिधर'युनित गुनी ॥४।।& ८३४४६ 
@& राजमोग दर्शन @ राग सारंग ® एसी वंसी वाजी वनघन मे व्यापि री 
प्यृनि महा मुनिन की समाधि लागी । भयो व्रह्यनाद्‌ उठत अहलाद्‌ जहा 
तरां बज-घोख.रत ब्र द यये सव यागी ॥ १ ॥ रास रादि अनेक लीला 
रस भाष पूरित मूरति युखारविंद छवि धरं विरह अनंग जागी । तव वेनु- 
नाद दार अव श्रीलदमनमरमूपकुपार देवोद्धार यथे द्यागी।२।& ८३५९ 
@ मोग दर्शन से & चोकडा @ माधव मासै भर वैसासे, श्रीवल्लय हरि जलम 
लिया । श्रीलमन नदना, त्रिभुवन वंदना, मक्तिमारग जिन प्रगट किया॥ 
१५ व०॥ चंद-प्रगटिया जिन भक्तिमारग वंध जीव छडाश्या । संसार ते 
जे मुक्त कीन सरन जे जन श्ाइया 1 अभय दान निसान मेद्या चित्त जिन 
हरिकं दिया ! 'गोपालदासं अनंत लीलां प्रगट श्रीवल्लम भया ॥ १॥ 
दाता युक्ता ओर न दूजा, सोचा च्रिुवनराय वदां 1 विरह निवारना, भ 
जल तारना, देखत उपजे चाद उदां ॥ छंद-देखत हरिश चाव उपने सकल 
दुःख निवार दी । जाको नाम सुमिरे जरे पातक करजोरं निगम पुकार दी ॥ 
पतिन पान विरद जाको सील माधो कर मया! गोपालदासः अनंत 
लीला प्रगट धरीवह्लभ भया ॥२॥ ये व्रजवालियां, गोपयुवालिया, ये गोल 
के लोग वहां । एकन क्रीडा हरियुख बडा हरिसेवा रम मोग वदां ॥खंद- 
रस भोग यर संजोग भिलियो हिमे अंतर रम रद्या । तव बालचरित 
नंत लीला दान दे स्व गुन कल्या 1 तेरी भली मूरति देखि सूरत राधिका 
चल गद्या । गोपालदास अनंत लीला प्रगट श्रीवल्लभ मया ॥३॥ पुरन 
ब्रह्म सनातने माधो, कलि केष अवतार वदं ¦ सिन जेमा देख्या तिन 
तेसा पेस्या मक्तन प्रान याधार वदां ॥ छंद-भक्तन प्रान याधार श्रीवल्लभ 
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जगत बनाई ॥ चंद- बनाई गत धरि दीप माला जोत फेली गगन जू 
धेनु-धन गृह वसन भूषन देत फंचन नगन ज्‌ ॥ मुदित ह नरनारि जर 
देत सीस चले धरन जू । दासजनः के दहेत प्रणटे फेरि गिखिरधरन 
जू ॥ 9 ॥ ® ८२३२ ® चोकडा ® श्री लछमन गृह बधाये । श्री वल्लभ 
भूतल अये ॥ भक्ति प्रास विलासी । छ द्र बदन मधुर गरदुहाी ॥प्रुप०॥ 
दंद- नेन नीके बेन मीठे रूप रंग सुहावनो । बाल चरित षिनोद नीके 
प्रानपति जिय भावनो ॥ श्री वज्ञभ रस दी खेले रस (दी बोलते रसद्टी स 
मे हृलस ही । धनि माय सुहाग भागिन गोद ले सुत विलसदी ॥ १॥ 
पूर दिसा निधि आई । श्रीगोकरं चृ दाषन छाई ॥ श्री गोवद्धनधारौ । 
ब्रन में प्रगटे रास विद्री ॥ दंद-ुलाई भक्त विलाप कीनो षिषिध मति 
बनाय के । नंद घर की सुमग लीला प्रगट जनन दिखाई फे ॥ मेटि सब 
दख किये सब संख सरन लीने तानि फे । बलि जाय श्वरनदासः दापी 
भाम्य अपने मानिके ॥२॥ श्रीवल्लम प्रीतम प्यारे । वल्लभ जगं में जगत 
उत्यारे ॥ देवी जीवन के हितकारी । परम भक्ति के जय जय कारी ॥ चंद- 
प्रेम गावें प्रेम मावे प्रम मे अनदिन रहं । प्रेम स्नेदीपेम देदीप्रेप बानी निय 
कहँ ॥ प्रेम सेवा करं करावें नंद युत हदं रहं । बज्ञभी "निजदासदासी पुख 
समृह्‌ कहा कं ॥ ३ ॥ श्रीवल्लभ के गुनगा । श्रीवल्लभ चरन हदय मेँ 
लाऊं.॥ मूरति दिय में बसाऊं । श्रौ वहम जू की दौ वलि.बलि ज।ऊ ॥ 
छंद-बलि जा दरलमनाथ प्रभु की समन वलम के रहं । नैन वल्लभ चेन 
व्स्लम येन बह्नम के कहूं ॥ वल्लभ यु की माधुरी ह निरखि जिय आनंद 
लहो बलि जाय वरन निजदास हं के स्रन वल्लभ के रहं ॥४।॥ &८२२७ 
@ सिणार दशन @ राग देवगंधार % जय ओवल्लभ देव धनां । रास विलास 
केरतं गोषद्ध न मूरति ललित वनी ॥१॥ पुरुषोत्तम मुख कमल विकासित 
रसिकन मुकुट मनी ! वरन निवेदन दे निजजन कँ कृपा करी च घनां २ ` 
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दीनो ॥ १1 मधुर गिरिधरन आदि सष्ठ ततु वेनुनाद सप्तरंधरन मधुर र्य 
लीनो ! मधुर फल फलित अति ललित "पद्यनामं प्रभु अलि गावत सरस 
रंग भीनो ॥२॥ ८३६% सेका धरे त भू"गार श्रोमरा मे करम पिलावल ® 
मूल पुरूष नारायन यद्ग । श्रुति अवतार भये सवन्न ॥ साखा तेत्तरीयं गोत्र 
भारद्वाज । तेलंग कुल उदित हिजराज ॥ चंद-द्विजराज तें हरि आय 
प्रमे सोम-यन्न कियो जवे । कृंड तें हरि कटी च वानी जन्म ल तुम्हरे 
अवे ।॥ चकित ततच्छन भये सव जन एसी व लों न भरं क्वे । सुनत 
हि मन दर कीनो धन्य-धन्य कृद्यो स्वे ॥ १॥ तिनके पुत्र गंगाधर । 
तिनके गनपति सुत वल्लभ वर ॥ श्री लमन्‌ भट श्रनुभव येव। युद्ध 
सघ ज्यो श्री वसुदे ॥ कंद-पत गुन विद्या पयोनिधि विसद कीरति 
प्रग । गाम कांकरवार में रही जाति सब दरखित भई ॥ परख पर सद्‌ 
ट्ब लेके चले प्राग कों साथ से । स्नानदान दिवाय द्विज कौं चलते कासी 
पांत ले॥ २1 कदु दिन रकं चलते सव दच्छन । आनंदित ततु 
सगुन सुलच्छन ॥ चंपारन्य महीं जव आये । एलम्मागारू गभ सवित 
जताये ॥ ंद-खाव जानि चले तदा ते नगर चोडा मे वसे ! जगत मेँ 
आनंद फेस्यो दसो दिसा मानो हसे ॥ चेन है सुति चते कासी फेरि वदी 
वन वहीं । अग्नि चदहुभा मधि बालक देखि सन्युख धाव्दीं ॥३॥ 
मारग दियो जानि जिय माता! लिये उदंग मोहि दियो दै विधाता ॥ 
तात सुनत दौरि कंठ लगाये} तिहि छिन मंगल दोत वधाये ॥ चंद्- 
मंगल वधाय होत तिहुपुर देव दृंटभी वाजदीं । जोतसी को लग्न पृद्त 
प्रथम समयो साध ही ॥ धन्य सवत पटर पेतीष माधव मापन ३। इष्स 
एकादसी श्रीवल्ञम प्रगट वदन पिलास रहे ॥४॥ श्री वद्लम कौं जे यायं 
कासी । सुदरसरूप नयन सुखर।सी ॥ सात वरस उपवीत धराये । तव तें 

विचा पद्न परे ॥ दंद-प्दं चारौ वेद अरु खर साख महिना चार में। 
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दिये श्ंतर राखिया । रामङृष्ण सुकंद माधो सदा जिह भाखिया ॥ गोपीनाथ 
अनाथ बधुवेद मे करना मया। 'गोपालदास्तं अनंत्र लीला प्रगट श्रीवल्लभ 
भया ॥। ५ ॥ क८३६@ सेनमोग त्रये क्ेराग क श्रीवल्लभ मधुराकृति 
मेरे। सदा बसो मन यह्‌ जीवन धन सबहिन सों ज्ञ कहत हों टेरे ॥ १ ॥ 
मधुर बचन अरु नयन मधुर चग मधुर भरोह अलकन की पति । मधुर 
माल श्रु तिल ॐ मधुर अति मधुर नासिका कटीय न जात ।॥ २॥ अधर 
मधुर रस रूप मधुर छवि मधुर-मधुर दोञ ललित कपोल । श्रवन मधुर 
कुंडल की मलकन मधुर मकर दोऊ करत कलोल ॥ ३॥ मधुर कच्छ 
कृपा रस पूरन मधुर मनोहर बचन विलास । मधुर उगार देत दासन कों 
मधुर बिराजत युख मृदु हास ॥ ४॥ मधुर कंठ आभूषन भूषित मधुर उर्‌ 
स्थल रूप समाज । श्रति विसाल जायु अवलंबित मधुर बाहु परिरंभन 
काज ॥ ५ ॥ मधुर उद्र कटि मधुर जानु चग मधुर चरन गति सब सुख 
रास । मधुर चरनं की रनु निरंतर जनम-जनम्‌ मागत “हरिदासः ॥ ६ ॥ 
क ८२७९ राग बिग ® प्रगट ह ` मारग रीति बताई । परमानंद खरूप 
करुपानिधि श्रीवस्लम सुखदाई ॥ १॥ करि सिंगार गिरिधिरनलाल कौ जव 
कर यैनु गदाई । से दपन सन्मुख ड ह निरखिनिरखि मुसिकाई ॥२॥ 
विषिध भाति सामग्री हरि कों करि मनदार लिबाई । जल अचवाय सुगंध 
सहित मुख बीरी पान खाई ॥ ३ ॥ करि आरती अनौसर पट दे बैठे निज 
गृह आर । भोजन करि विश्राम चिनक जे निज मंडली जु बुलाई ॥ ४॥ 
क्रत कृपा निज देवी जीवन परं श्रीमुख बचन सुनाई । वेनु गीत पुनि 
युगलगीत की रस बरखा बरखाईं ॥ ५॥ सेवा रीति प्रीति ब्रजजन की 
जनहित जग प्रगटाई । दासः सरन हरि बागधीष की चरन रेच निधि 
पाईं ॥ ६ ॥ & ८३८ शयन दशन ® राग विदाग ® मधुर बज देस बति 
मधुर कीनो । मधुर गोकल गाम प्रधुर वस्लभ नाम मधुर विल भजनदान 
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संग दमलादिक इते तिन पे कृपारस वरखदीं ॥१०\ एक समे चिता चित 
श्रारं ! देवी किहं बिधि जानी जाई ॥ आरी सों सव मिलित सदाई 
भिन्न होय सो कौन उपार ॥ छंद-भिन्न कों जव चित्त धरे तेव प्रयु पधारे 
तिरि पमे । मधुर रूप अर्नंग मोहित कदत युध कौने हमे ॥ करो अव ते 
ब्रह को संबंध देवी-सृष्टिसों। पचि दोष्‌ न रहै ताके निवेदन करो वृष्टि 
सो ॥११॥ षचन पुनी दरखे श्रीषस्लम्‌ ! यह्‌ आज्ञा ते परम अति सुलभ ॥ 
कठ पवित्रा ले पहराये । मिश्री मोग धरी मन भये ॥ देद्-भयो मयो 
चित्त को तब पुय कों अनुषरे । सरन जे आवत निस्तर काल भय ते 
ना डरे ।॥ प्रगट सव लीला दिखापत नंद्वंदन जे करी । अ्रपनि पर पदं 
पद्य राखी परिक्रमा मिप उर धरी ॥ १२॥ फेर पंदरपुर जव अधि । श्री 
विहूलनाथ कही मन भाये ॥ करि षिवा वहू रूप दिखवो । मेरी नाम 
युवन कौं ज्ञ धरावो ॥ दंद-धरो चित्त मेँ बात यह्‌ कासी पिषाह्‌ ज हेयगो । 
मे कल्यो हिज आय धिनत्ती करे चरन समोयगो ॥ आय पदों ते विषा 
कीनो अधिक मंगल तव भयो ! नाम धरयो श्री महालच्पी देखि. जोरी 
दख गयो \ १३! पर्क्षा तीजी चित आई । निमि चलते श्रीवल्लभ 
राई ।॥ फारखंड मेँ प्रमु ते जताई । अवके मोहि मिलो मन माई ॥ दंद- 
मिलेंगे हरिदास प जहो तीन दमन कदावदी । इद्रनग जु देवदमन सो मेरो 
नाम तावदी ।॥ फेरि के जव ब्रन पधारे पचसेयक संगरे! सदर 
्रान्योर प्रे नद्यं हयार पे उड र ॥ १४॥ सहु कहै खामी कु सह्‌ 
मेघन्‌ करी सेवक को लेह ।॥ इतने प्रयु गिरि उपर वो्ते । लाई नरो रध 
रहे अनवोले ॥ दंद-योली नरो यह पहने यये तिन क वडा । प्रस 
कटत मोहि वेर लागत भली चित्त विचारि ॥ ले गई प्य प्याय खाई देख 
श्रीवरलम कलयो । वव्यो होय कषु हमे दीजं बोल पदिलोहि गद्य ॥९५॥ 
े्ि-नरो बोली दों वारी । नाम दीजिये दो गवेत्हारी ॥ नाम दीनो पूत्री 
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तात कों अचरज भयो यह कोन रूप विचार मेँ॥ नीद श्राह कषयो प्रम 
संदेह क्यो तुम करत हो । प्रथम बानी मई हैसो प्रगट जानो अव भयो ॥५॥ 
जाग परि क्यो पनी आगे । ये दै पूरन ब्रह अकुरागे ॥ श्री मुख वचन 
कहे श्री घल्ल । मायामत खंडन भये युलम ॥ छंद-घुलमभ तं दच्लिन 
पधारे ग्यारह बरस को वपु धरे ! देख मामा हरख के आदर क्यो 
श्रावो घरं ।॥ वि्यानगर कृष्णदेव राजा बहुत मतदी जहो मिले । जीत क 
कनकामिषेक सों पदे आवत यदहं पहते ॥ ६ ॥ रामानज अरु मधाचारज । 
षिष्एसखामि निमादित्य हरि भज ॥ संकर में अनुपरत शओ्रौर मत । युक्ति बल 
ते आज सबल अति ॥ छंद-सबल सुन आप ही पधार यर पे पहुचे जवे । 
भूय दरी प्रताप षरन्यो रय आबो इदां सवे ॥ राय शाय प्रनाम कीनो सम। 
पेज पधारिये । सुनहु विनती कृपाप्ागर दृष्ट पतहि विडारिये ७1 गजगति 
चाल चले श्री पद्लम्‌ 1 इनकी छपा भये सव घलभ ।! रपि के उदय रन 
पबादी । तंसी समा पात उठ गाडी ॥ दंद-गहे सव स्तुति करं जव, 
कियो मायामत खंडन । सबद जं जं होत सब मुख, भक्ति पथ भुव मंडन ॥ 
स्तुति करे द्विज हाथ जोर राय मस्तक नाष दही । परम मंगल दत हैँ 
कनक्‌[मिषेक कराव दी ॥ ८।) पाडे जलसं न्हाय बिराजे विनती करी 
राये मन साजे । द्रव्य सबै अगीङृत करिये । प्रभ बोले . यह नाहि 
ग्रहिये ॥ छंद-ग्रहिए नाहिन स्नान जलवत बाँट स्वको दीजिये । 
वाटि दीनो करी विनती मोहि सरन जू लीजिये ॥ कृपा करिके सरन लीनो 
थार भरी मोहर धय्यो 1 सक्ष लेके क्यो देवी द्रव्य अंगीकत करयो ॥।६।॥ 
तदा तें पंढरपुर ज॒ सिधारे । श्रीविद्रूलनाथ मिलन कँ ज पधारे ॥ भीम 
रथी के पार पिले जवं । दोऊ तन मे आनंद बनव्यो तब ॥ छंद--बब्यो 
रानंद करी विनती अपक यह्‌ श्रम भयो । कदी श्रीपिद्रूलनाथ जीने 
मित्रता पथ प्रगय्यि ॥ फेरि श्री गोल पधारे निरख ययुन। दरखदीं 
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ठंद-हेतु निज अभिधान प्रगट तात आङ्गा मानि के तिथि कला बुध मधु 
छठ विमल ज्ञान वखानि के ॥ श्रीयदुनाथ प्रगे रद्य पिरह श्री नस्या 
खरप] फे । सह्‌ कृष्ण तरस रविजरि्ञ सत कला श्री पिद्रूल भप के ॥२१॥ 
भामिनी रानी कमला वखानी ! पारती जानकी महारानी 1 कृष्णावती 
मिलि सातो} काये । यह अलोकिक रूप महाय ॥ छंद-महा अलौकिकः 
मिल सब, अलोफिक अष्टाप हैँ । अलोकं सव भक्तनन जे सरन 
लीने आप ई ॥ यथा मति कु वरनि आईं जानियो यह्‌ दास दै। 
श्रीदरकेशः निरोध मागे यी फल की आस हे ॥ २२॥ & ८४० @ 
@ राजभोग अये @ राग सारंग & नंदरानी सुत जायो महरि के मंदिर वेगि 
चलौरी । चली आर बह वाट सपरं जाफी उची पौरी ॥१॥ सोने सीक धरां 
ले सथिये चंदन सों चरवौरी । वंदनवार द्ारद्ारन प्रति वीच यांप की 
मोरी ॥ २ ॥ दिये मावर पोयन चाइन नाईन ले लं दौर । उयो सदन ते 
वसन संभारो भूषन सवे सजोरी ।॥ ३ ॥ आवो गावो वेढो सव मिल पूजो 
संकर गोरी । व्याह वधाये काज परापे विलंव न कीजे वीप ॥ ४ ॥ नाचतत 
विरध तर्न अर वालक वीच-वीच लरकरी । चोवा चंदन वंदन दये दिये 
फेषर खोर ॥ ५ ॥ सकल उद्ाह्‌ भयो या बज मेँ माजि गयो स्व भौ य । 
जन गोविद" वीर बलभद्र की सधदहिन लागी टरी ॥ ६॥ & ८४१ & 
& राजभोग दशैन @ राग सारंग ® केसर की धोती पिरे केस उपरेना यों 
तिलक मुद्रा धरि वेदे श्रीलदमन्‌ भट धाम । जन्म चोप जानि-नानि यद्धत 
रुचि पानि-मानि नख सखि की सोभा उपर ारीं कोटि काम । १॥ 
सुदरताई निकाई तेज प्रताप अरत॒लताई यास पामर युरतीजन करत ह गुन 
गान ।प्रद्मनामप्रस विलोकि गिखिरधरं बगधीस यह ययसर ज हते ते मदा 
भाग्यवान ॥२]) @ रट्‌ @ मोग संष्या ससय राग गोरी & देरी देरी रे भवा 
हेरीहरी।भ्रू० । हेरीदेकरिलिगाव दी भलो वन्यो दे काज । रानी 
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वरे कँ हे । कहि पव॑त पर जाश्रौ तद्य दै ।॥ चंद-तदं देखे प्रानपति तव 
हलसि दोऊ तन पएूल दीं । उदी समे सख कटि न आवे पयु गति मति 
भूलदीं ॥ हसि कल्यो सह इटुम्ब आवो निकट रहि सेवा करो । मानि वचन 
प्रमान कीनो सासे दिस पग धरयो ॥ १६ कषु दिन रहि संग ले आये । 
चसे अडेल मेँ निज हरखाये ॥ संबत पंद्रह सरसटठ आयो । रासो वदी 
हादसी सुम गायो \ छंद-गायो श्री गोपीनाथ जी जव जन्म लीनो खाय 
के । जानि बलको रूप द्रखित देत दान बधाय के॥ फेरि के चरनाट 
आये कष्कुक दिन रहे जानि फे । धन्य संवत पंद्रह वहोतरा सुम मानि 
के ॥ १७ 1 पोष कृष्ण नमी युम आईं ! घर.घर मंगल होत बधाई ॥ श्री 
व्रिटूलनाथ जनम भयो सुनिके । कहत फिरतं आनद गुन गनि के ॥ छंद- 
आनंद बाव्यो चहुदिसा छवि देखि श्रीवस्लम हसे । वेऽ कषु गुपिकाय 
चित मेँ दोऊ हनि मेरे मन वसे ॥ तिलक मृगमद चिप्यो ह्रखित क 
लो युन गाइए । कृपा तें उछलित निज-रस लिपत नाहीं िपाइए ।॥१८॥ 

श्रीगोङ्कल मे बास सहायो । श्रीरकमिनी पद्चावती पति गायो ॥ श्रीगिखर 
धरन चबीलो । श्रीनवनीतप्रिय अरषीलो ॥ दंद-प्रिय श्रीमथुरेस श्रीविद्रलेस 
श्रीदमारिकेस जू । श्री गोवद्धनधर श्री मोुसवंद्रमा श्रीमधुरेस जू ॥ श्री 
प्रदनमोहनं अष्ट इहि विधि रमन श्रीविहलनाथ के । तात को चित्त जानि 
सेवा विस्तरी सब साथ के ॥ १६॥ पंद्रह सँ सत्ता कारतिक । विमल 

दादसी मंगल नित ठिग ॥ प्रथम पुत प्रगे श्रीगिरिधर । षट्‌ गुन धर्मी 

धमं धुरंधर ॥ दचंद-धुरंधर रेश्व् श्रीगोविंद पचदस नन्यानवे 1 उजं सामलं 
ष्टी सुभ गुरु सुदिन प्रगटे जवे ॥ ऋतु वियत सिंगार आसिन असित 

तेरस भ्राजदीं । श्रीवालकरभ्नजी महा पराक्रमी, बु ख सोते राजदीं ।॥२०॥ 

कबि सह सुदि साततं गोकल पति । यस खरूप माला स्थापित रति ॥ 

सोलह से ग्यारह कार्तिकं सित । अकै बुध रघुनाथ श्री सहित ॥ 
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छंद-हेत॒ निज अमिधान प्रगट तात आनना मानि के । तिथि कला बुध मधु 
छठ विपल ज्ञान वखानि के  श्रीयदुनाथ प्रगरे रचो पिरह श्री घनस्याम 
खरूप] के ! सह कृष्ण तेरस रविजरि्त सत कला श्री विहूल भूप फे ॥२९॥ 
भामिनी रानी कमला बखानी । पारवती जानकी महारानी ॥ कृष्णावती 
मिलि सातो काये । यह अलौकिक रूप महाये ॥ छंद-पदहा अलोकिकि 
अग्निकुल सव, अलौकिक अष्टलाप हँ । अलोकिक सव भक्तजन जे सरन 
लीने राप, है ।॥ यथा मति कटु वरनि आरं जानियो यह दाष दै। 
श्रीहारकेशः निरोध मोगि यदी फल की आस है॥ २२1 & ८४० @ 

राजभोग आये @ रग सास्ग & नंदरानी सुत जायो महरि के मंदिर वेगि 
चलोरी । चली अर पह वाट सपरं जाफी सची पौर ॥१॥ सोने सीक धरो 
ले सथिये चंदन सों चरचोरी । वंदनवार दारान प्रति वीच आपकी 
मोरी \\ २} दिये महावर पँयन चाइन नाश्न ले लं दोरी । उठो सदन ते 
वसन संभारो भूषन सवे सजोौरी । ३ ॥ आवो गवो वटो सव मिल पूजो 
संकर गों । व्याह बधाये काज परापे विल्लव न कीज वोप ॥ ४॥ नाचत्त 
विरथ तरुन रु वालक बीच-वीच लरकोरी । चोषा चंदन वंदन दये दिये 
केषर खोरी ॥ ५ ।) सकल उदाह्‌ भयो या बज में माजि गयो सव भौरी । 
जन गोविद पीर वलमद्र की सधदहिन लागी टौरी ॥ ६॥ @ ८४१ क 
छ रजमोग दर्शन & राग सारंग ® केसर कौ धाती परिरं सेमरी उपरेना ओरोदं 
तिलक मुद्रा धरि वैदे श्रीलमन मट भाम । जन्म योप जानि-जानि श्रटरत 
रुचि पानि-मानि नख सिखि की सोभा उपर वारो कोटिकाम। १॥ 
सुदरताईं निकाई तेज प्रताप अतुलताई आस पास युवतीजन करत रै यन 
गान ।'पदानामे प्रस विलोकि गिखिरधर बागधीस यह्‌ वस्र ज हृते ते मदा 
भाग्यवान्‌ ॥२॥ ® ८४२ क मोग संप्या समय छ राग गग & हेरी हेरी रं मेया 
देरी हेरी । ५० । हेरी दै कनि गाव दी भलो वन्यो हे काज । रानी 
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जसुमति दोय जायो आयो बज मेँ राज ॥ १ ॥ पट पीर प्योक्षार को रानी 
जयुमति पहर ताय । दामिनी के मोरे गयो मो मन धोसखो आय ॥२ 
नेतिनेति जसो करे ध्यान न अवे रूप। सोया बाबा नंद के परयो 
देखियत सुप ॥ ३ ॥ पएूले फिरत गुबालिया विप्रनि वृत धाइ । कहा 
तुवर को नाम दै हम सों कटो सुनाई ॥ ४ ॥ नामन की गिनती नही 
सबहिन क सिरता । पलो तो सनि लेह भेया जाको नाम गरीव 
निवाज ॥ ५ ॥ वृदी वोफ सवे सवे त्तीरप्रवाह बदायो । चाटत चरन 
गोयाल के भानो इनदी को जायो ॥ ६ ॥ सब बालन मिलि मतो मलयो 
करि मन मेँ आनंद । आयो पकरि नचाहये व्रनपति बाबा नंद 1\७॥ ञचे 
मनि क़ चतरा ता बैठे सिरदार । देखत मोरो सो लगे वाको चित्त उदार 
॥ = 1} ल भैया पायन परे सङ्कचत है ्रनराज । उटि किन दादा नाचदी 
पूत भयो हे आज 1} ६ ॥ नाचत वावा नंद ज्‌ संग लि सव ग्वाल । 
मलकत थोँद हाल दही देखि देसी बजबाल॥१०॥ एक द्रोर्‌ बरज-भ्रारिया एक 
रार सब पोनि ) परावत मधुमंगले या नकी महतोनि ॥११॥ पलि कयो 
वरृखभान ज्‌ पूर पुन्य सगाई । कीरति कन्या दोहगी तो दै वर कन्हाई 
॥१२॥ भेया-भेया कटि टेरियो कहा बड़ कटा बोट । टकराई तिहुंलोक की 
ट्री अदीरनि ओट ॥१३॥ य्‌ पद गायो हेत सो गंग खालः सुख पाय । 
रोम-रेम रसना क्रों तो मोपे बरन्यो न जाय। १४॥ ® ८४२ ® 
@ शयन मोग भये @ राग नैजवैती ® हेरी हेरी रेभेया हेरी हेरी रे। भ्‌. ०। 
सुकल काज पूरन भये नेनन देखे आज । रानी जयुमति टोय जायो आयो 
रन में राज ॥! १} उपनंद कहे नंद सौं मेरे मनकों भाव ! उटि किन वावा 
नाचहु आज भलो बन्पो हे दावं ॥ २ ॥ नाचन कौं भावा उदे संग लिये 
बडे श्वाल । मलकत थोदा हाल दी निरखि €सी बजवाल ॥ ३ ॥ उपरनद 
कहे तच नंद सों गेया सकल मंगाय । नांदीमुख पूजा करं सब विप्रन दहं 
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जसुमति दोय जायो आयो बज मेँ राज ॥ १ ॥ पट पीरो ` 

जसुमति परं ताय । दामिनी के भोर गयोमो मन धो. 

नेतिनेति जासों के ध्यान न अवे रूप । सो या बाद 

देखियत सृप ॥ ३ ॥ एल फिरत गुवालिया पिप्रति द 

वर को नाम दै हम सौं कटौ छना । ० ॥ नामन २ 

स्रहिन के सिरता ! पलो तो सनि लेहं भया जाः 

निवाज \ ५ ॥ वृद वफ सवे सवे सीरप्रवाह वदाय! 

गोवाल के भानो इनदी को जाधो ॥ & \ सव ग्बालन एः 

करि मन मे आनंद । आबो पकरि नचा व्रजपति बावां 

मनि को चौतरा तलँ बेटे सिरदार 1 देखत मोरो सो लगे षा 

॥ ८ ॥ लघु भया पौन परे सङ्कचत द ब्रजराज । उटि किः 

पूत॒ भयो है आज ॥ & ॥ नाचत बावः नद्‌ जूसंग लिरे ~ 
प्रलकंत धोद हाल दी देखि दसी बजवाल ॥१०॥ एक आर्‌ रजः 
शरोर सय पनि परावत मधुमंगले या बकी महतोनि ॥११\. 
वृखभान चू पूख पुन्य सगाई । कीरति कन्या होगी तो देह: 
९२ मेयाभेया कटि टेरियो कहा बे कटा बोट । ुराई £ = ऋ्ध- 
दुर अदीरनि ओओोट ।॥१३॥ यह पद गायो हेत सो गंग शाल . 
सेम-रोम रसना कयौ तो मोपे बरन्यो न जाय ॥ १४॥ & 
@ शयन मोग आये @ राग जेजेर्वेती ® हेरी देरी रेभेयादहेरीदहेरी 
सकल काज पूरन भये ननन देखे भ्राज । रानी जसुमति टोया ज' 
ब्रज मे राज ॥\ १ ॥ उपनंद के नंद सों मेरे मनक भाव । उटि £ 
नाचहू ्आाज भलो वन्यो दै दाव ॥ २ ॥ नाचन्‌ को बाबा उठे ए 
यड स्बाल } मलकत योदा दाल दी निरखि हंसी बजबाल ॥ ३! ५ 
कृहे तव नंद सों गेया सकल मंगाय । नांदीमुख पूजा करं सव ? 
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भाट हुराने ।यक।॥ निज भक्तन चित चायभरे हो मायिक तिमिर नसाय। 
श्रीवज्ञभवर पडरीक परष्दासदास' वलिजाय 1५1८०५९ वैशाख इष्ण १०९ 
® भृङ्गार शरोर मे ® राग धिलावल ® हारे आये गुनीजन टठदि । प्रगे 
पुरुषोत्तम श्री वरस्लम सबहिन आनंद मंगल वादे ॥%॥ श्री लछमन भट 
दान देन कों पट भूषन मनि मानिक काटे! (सथ॒नदास' आस सव पूजी 
मानो बरखत इन्द्र षाद ।॥ २॥ ® ८४६ @ शृक्गार दु्शन @ राग मलार ® 
बाजे-बाजे मंदिलरा सकल बजघोख सहायो गजे । हमारे रायघर एसी 
टटा जायो जमति अरज पूरे मन के कजे ॥१॥ सुनि-ुनि चली अली 
गृह-गह तें सजि-सलि नवसत साजे । दधिषृत भरि कोरि कि धरि अपे 
गोप समाजे ॥२॥ धरि सिर दूब तिलक करि माथे सथिये धरि दहं बजे । 
भीतर जाय वदन निरखत दी बंधी परम की पाजे ॥३॥ श्रौ वरूखमान देत 
पट भूषन धेनु देत जराज । अविचल रहो जमुन-जल ज्यों थिर श्रजजनं 
फे सिर ताज ॥५॥ ® ८७७ ® राजभोग भये @ राग सारङ्ग ® भलि वधं 
मांगन आये । गोपी गोरस सकल लिये संग सबही आय सिर नाये ॥१॥ 
अव ये गवे गिनत नदीं काहू पये मन के माये । जँ नेद बेठे नांदी मख 
जहां गहन कां धाये ॥ २ ॥ बरन-बरन परर पाये त्रजजन उर आनंद न 
समाये । "जन भगवानः जसोदा रानी निय फे जीवन जाये ।॥३। ८४८ 
@ राग सान्न ® नंद बधा ्बोँखत उदे । बडी वैपर दोय जायो ३ अति 
आनंदवर बाद ॥१॥ काहू गेां काहू मूषन काहू बसन अनेकं ! मन मेँ आन 
केरत्‌ सुरपति सों गहे आपुनि रेक ॥२॥ एूले फिरत गोप सव बालक 
गावत परस्पर भाखत । गिरिधर दाप कटयान' जुघती जन देपे को कटु 
न्‌ राखत ॥।३॥ ® ८४६ ® राग सारङ्ग ® नंद व्खभान के हम मार । उदं 
भयो बरजवर्लव कुल को मेटि हमारी नार ॥१॥ इन्दर कुबेर हमारे भाये बज 
कै गूजर जाट । इतनो देह जो मोल लेहं दयँ मथुरा की सब हाट ॥२॥ 
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पार हुरानै !ेक॥ निज भक्तन चित चायमभरे हो मायिक तिमिर नसाय। 
श्रीवज्ञभवर पडरीक परषदासदास्त' बलिजाय ॥५।। ® ८४५७ वैशाख प्ण १०९ 
‰ शृज्घार ओक्षरा म @ राग विलावल्ल & दारे आये गुनीजन ठहटे। प्रगे 
पुरुषोत्तम श्री वस्लम सबहिन आनंद मंगल वादे ॥१॥ श्री लछमन भट 
दान देन कों पट भूषन मनि मानिक काटे। सणुनदासः आस सव पूजी 
मानो षरखत्‌ इन्द्र यषाटे ॥ २ ® ८४६ @ शृह्धार दशन @ राग मलार & 
बाजे-बाजे मंदिलरा सकल व्रजघोख सहायो गाजे । हमारे रायघर एषी 
टोट जायो जघुमति आज पूरे मन के काजे ॥१। सुनि-युनि चली अली 
गृह-ग्रह तं सजि-सनि नवसत सजे । दधिषृत भरि कोवरि कंपे धरि अपि 
गोप समाजे ॥२॥ धरि सिर दूब तिलक करि माथे सथिये धरि दषं बजे । 
भीतर जाय बदन निरखत ही बंधी परम की पाजे ॥३॥ श्री वृखमान देत 
पट भूषन धेनु देत बजराज । अविचल रो जयुन-नल ज्यो थिर ब्रनजन 
फे सिर ताज ॥9॥ ® ८४७ ® राजभोग आये @ राग सारङ्गं ® गाल वधर 
मागन अराय । गोपी गोरस सकल लिये संग सदी आय सिर नाये ॥१॥ 
अव ये गवं गिनत नहीं काहू पाये मन के माये । जँ नंद वेठे नांदी युख 
जहां गहन कों धाये ॥ २ ॥ बरन-बरन पट पाये व्रजजन उर आनंद न 
समाये । “जन भगवानः जसोदा रानी जिय फे जीवन जाये ॥३।&८४८ॐ 
@ राग साङ्ग ® नंद बधाई बँध्त ठादे । बडी वेष टोया जायो है अति 
आनंदवर बादे ॥१॥ काहू गेयां काहू भूषन काहू बसन अनेक । मन मे आन 
करत सुरपति सो गहे आपुनि रेक ॥२॥ एूले फिरत गोप सब बालक 
गावत परस्पर भाखत । गिरिधर दाप कट्यान' जवती जन देवे कौ कटु 
न राखत ॥३॥ @ ८४६ & राग सारङ्ग ® नंद वृखभान के हम माट । उदं 
भयो बरजवद्लव कल को मेटि हमा नाट ॥१॥ इन्द्र कुबेर हमारे भाये बज 
के गूजर जाट । इतनी देह जो मोल लेहं दौ मथुरा कौ सव हाट ॥२४ 
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माई आज तो मंदिलरा वाजे मंदिर महरके । पएूले फिर गोपी-्ाल टदहर 
ठहर के । परली धेनु एूले धाम पएूली गोपी अङ्-अङ्ग फले तरुषर मानों 
श्रानंद लहर के ॥१॥ एूले बेंदी जन दारं फले बधि वंदनवारं पले जहां 
जोर सोई गोकल सहर के । पले फिर जादोंङल आनंद समूल मूल 
खंकुरित पुन्य पु ज पालिले पहर के ॥२॥ उमम्यो जमुना जल प्रफुल्लित 
कुज पंज गरजत कारे भारे जथ जलधर के । नतत मगन पएूलि पएूलि रति 
ह्ग-अङ्ग मन के मनोज एले दलधर हरके ॥३॥ फले द्विज संत पेद भिटि 
गयो कंस-खेद गापत वधाई “सूरः भीतर महर के। फली है जसोदा रानी 
युत जायो सारंगपानी भूपति दार एले भार टारथो धर के ॥४॥ ® ८५४९ 
@ राग जैनैव॑ती ® माह आज तो गोकुल गाम केसो रहो फलि के । 
गृह पएूले दीपे जैसे संपति समूल फे ॥१॥ एली फली घटा ओह घरहर 
घूमि कै । फएूली-फूली बरखा होत भमर लायो भूमि के ॥२॥ एूटयो-फूत्यो 
पुत्र देसि लियो उर लूमि के । फली दे जसोदा माय -ठोया-युख चूमि कै 
॥\३॥ देवता अगिन पले धृत खांड होमके । एव्यो दीसे दधिकादों उपरसों 
भूमि क ॥४॥ मालिन बाधे वंदनमाला धरधर डोकलिफ । पाटंबर पिराय 
अधिके श्रमोल कै ॥५। फले दै भंडार सन हारे दिये खोलिके । नंदराप 
देत पूरो नंददास' बोलिके ॥६॥ ® ८५५ @ भोग सरे ® राग क 
दान्‌ देत श्रीलदछमन प्रयुदित मनि मानिक केचन पट गाय । श्री त्रजराज- 
कुर जसोदा-सुत करुना करि प्रगट हरि आय ॥१॥ रदी न मन अभिलाख 
कू अव याचक नाम हतो कोऽ जोय ¦ 'विष्एदास उमगे अरंतरते दे असीस 
त॒मसे नहिं कोय ॥२॥ & ८५६ ® 
उत्सव श्रा सहुक्रशजा का (वश षृष्णा ११) 

@ जागवे मे & राग मैव ® श्रीवल्ञम श्रीवल्लभ श्रीवल्लभ कृपा-निधान 

अति उदार करनामय दीन हार आयो ! कृपा भरि नैन कोर देसि ज 
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मेरी ओर जनम-जनम सोधि-पोधि चरन.कमल प्रायो ॥ १ ॥ कीरति चह 
दिसि प्रकास दूर करत विरह ताप संगम गुन गान करत आनंद भरि 
गा । विनती यह्‌ मान लीजे अपनो हरिदास कीजे चरन-कपल वास्‌ 
दीजे बलि-वल्ि-वज्ति जाड ॥२॥ @&८५७९ भृङ्गार घोरा मकरा देवेधाप्छ 
श्राज जगती प्रर जय-नयकार । प्रगट भये श्रीधह्लम्‌ पुरुषोत्तम वदन अम्नि 
्रवतार्‌ ॥ १)! धन्य दिन माधव मास एकादकी कृष् पच्छ रविवार । 
श्रीमुख वाक्य कलेवर संदर धरयो जगमोहन मार ॥ २॥ श्री भागवत 
रास अंग जिनके प्रगट करन पिस्तार । ददुभी देव वजावतत गावत सुरं 
वधू मंगल चार ॥ ३) पुष्टि प्रकाम करेगे भू पर्‌ जनितं जग अवतारं । 
्रानंद उमग्यो लोक तिहूपुर "जन गिरिधरः वलिहार्‌ ॥ ४॥ € ८५८ ® 
@ राजमोग श्रये @ राग आसावरी ® धन्य माधव मम करप्ण॒ एकादमी भटर 
लछमन धाम प्रगट वल्लभ भये ¦! धन्य चपारन्य धन्य धरनी सकल धन्य 
घयिको प्रहर धन्य अति पल भये ।॥ १ ॥ धन्य यपपुंज पावन्‌ करन सृष्टि 
कों प्रगट कर कृष्णलीला सटित सो कयि । धन्य गावत रसिक्दामःवारं 
वार कीजिये सफल पूरन मनोरथ दिये ॥ २ ॥ ® ८५६ @ रा देवगंधार छ 
वल्लभ भूतल प्रगट भये । माधव मास कृष्ण एकदरी पूरन विध उदये। १॥ 
पुत्र जन्म युन श्रीलछमन भर वहू विधि दान दिये । मागध सूत वंदीजन 
बोलत सव दुख दूर गये ॥ २ ॥ पुष्टि प्रकार करन कौ ओ्ाये द्विज खर्प 
धरये । णविष्नुदासत के सिर विराजत प्रभु आनंदमये 1 ३1 ®८६०९ 
@ राग देवगंथार ® जव तें ष्म भूतल प्रगट भये ! वदन सुभधरानिधि निम्‌ 
खत प्रभुकोसवदटूख दूर गये) १॥ श्री लमनवंस उजागर मागर 
मक्तितेद्‌ सवय फिर जुटे ! मायावाद सव खंड-खंडन करि यति श्रार्नद 
भये । २ ॥ गिरिधर लीला विस्तारन कारन दिनःदिन केलि रये । सगुन. 
दाप्‌ तिर्‌ दृस्त कमल धरि श्रीचरनाडन गहे 1\३॥ & ८६१९ रग सन्य 
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ग्रगाट भये प्रभु श्रीमदुषज्ञम व्रनवज्ञम हिज देह ! निजजन सव आनंदित 
गावत वजत बधाई सवहिन के गेह ।॥ १॥ भुतल प्रगघ्यो माव श्रुतिन 
फो उपञ्यो नंदनंदन-पद-नैह्‌ । पिटे ताप निजजन के मनके बरख प्रम 
भक्ति रस मेह ॥ २॥ निरखत श्रीमुखचंद सबन के दूर भये सब निगम 
सदेह । मिटि गये सब कपट कुटिल खल मारग मस्म भये सव आसुर 
जेह ।॥ ३ ॥ करत केलि कुंजन नित गिरिधर सुधि कखिो जो पूरव नैह । 
कहत दास" जोरी चिरलीयो स्यो गुन बरन नाहिन छह ॥ ४॥ ८६२९ 
@ राग ससग ® एस्यो जन्‌-माग्य पथ-पुष्टि करन दृष्ट पाखंड मत खंड 
खंडन किये । सकल सुख घोष फो तिमिर हर लोक कौ कृष्नरस पोष कै 
पज पंजन दिये १॥ सकल मरजाद्‌ मंडनं प्रयु अवतरे खलन दंडन 
करन भक्त निम॑ल धिये । प्रकट ललमन सदन देखि हरखित बदन मदन 
छवि कदन भ पदन्‌ नख ना विये ॥२॥ उदित भयो इदु धृन्दाविपिनि को 
ह्रखि बरखि रस वचन सन श्रषन निजजन पिये । ईृपष्नदासनिनाथ' हाथ 
गिरिर धरयो साथ सब गोप मुख निरि नैनति जिये ॥ ३॥ ® ८६३९ 
छ राग सारंग ® तत युन बान भुवि माधवाित तरनि प्रथम भगवद्‌ दिवप्ष 
प्रगट लखमन सुवन । धन्य च॑पारण्य मन चलोकजन अन्य अवतार दोय 
देन एेसो मुबन ॥ १॥ लग्न व कम गति केतुं कपि ईट सुख मीन बुध 
उच्च रवि वैर नासे । मंद वृष्‌ ककं गुरु मोम युत तम सिंघ योग ध्र वकरन 
वव यस प्रकासे ॥२॥ ऋच्छ धनिष्ठा प्रतिष्ठा अधिष्ठान स्थित पिरह वदना 
नलाकार हरिको । येहि निस्वे रकेसः इनकी सरन ओ्रौर बवदलभाधीस 
सर को २]! @ ८६४ @ राग सारंग ® सुखद माधव मास कृष्न एकादपसी 
भटर लचमन गेह प्रगट बेटे आई ! बन जवती गूह मन इंद्रियाधीस आनंद 
गृह जानि विधु निगमगति घट पाइ ॥ १॥ अन्न जन ग्रहन सुत भवन 
तेसो जानि विमल मति पाई विधु जात हैरी आह । दनुज मायिक मत 
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नम्र कषर विये लिप चन जानि धन्‌ सुक्र हे सुखदाई ॥२॥ अवनितल 
मलिनता दरि कयि काज गेह-खख देन जामित्र गति सनि जाई । धमं 
पथ भूप गुरु चरन वल्लभ जानि देवगुरु भोम अङुचर भेए री आई ।॥३॥ 
प्रर मायावाद्‌ सच्रू संघात कारन सूररिपुं सदन कों खद्‌ । 
'गिरिधिरल' कमं अपेन विधुतुंद दसम गेह गहि रहत असुकरूल कृति फ 
पाइ ॥ ९ ॥ ® ८६५ @ राण सारंग ® काकार तेलंग तिलक हिज 
वदो श्रमह ललमननंद । देपथ.राज-सिरोमनि सु दर भूतल प्रगटे पह्लम चंद 
॥१॥ अवज गहे पिष्एखामी.पथ नवधा भक्ति रतन रस कंद । दरसन दी 
प्रसन्न होत मन प्रगट पूरन परमानंद ॥२॥ कीरत विपद कयं लों वरन 
गावत लीला श्रुति सुर छंद । सणुनदासं प्र्च॒पटगुन-संपन्न कलिजन 
उद्धरन आनंद केद ।॥३॥ & ८६६ ® राजमोग सरे ® पलना @ राग & 
श्री वस्लमलाल पालने सूलं मात एलम्मा युलवे हो । रतन जटति कचन 
पलना प्रर सूमक मोती सुहावे हो ॥ १ ॥ फालर गज मोतिनि की राजत 
दच्छिन चीर उढपे दो ! तोरन षु घरू घमक रे है सु पना फमकि मिलति 
टो ॥२॥ चुचकारत चरकी दे नचावत चुंबन दे हुलरावे हो । किलकिं किलक 
हसत युख प्रमुदिते वाललीला जाहि भावे हो ॥२॥ कवर्हुक उरज पय पान 
क्रावत फिर पलना पोढावे हो । पीठ उटाय रेया सन्मुख ग्द पुन 
रमि र्फिवे हो ॥9॥ महयमाग्य हँ तात मात दो अ्ापुन यों विसरवे 
हो । वस्लभदास आस सव पूजी श्रीवल्लम दरस दिखापि दो ॥५॥ ®८६७९ 
छ दीदी के राग ® टादी श्रीललसन-राजङ्ुमार । तिहरे पुत्र भये 
पुरुषोत्तम सुफल कियो मेरो काज}! १1 दुष्ारे पितर भये ड पदतले यदा 
पुरुप अवतार ! तेलंग तिलक हिज जग्य नारायन कने जम्य अपार ॥ 
तिनके पुत्रे मये गंगाधर कीने सोम जाग । तिनफे गनपति सोम यख 
करि यह्‌ वड़ो सुहाग \॥ २॥ तके श्रीवल्लभ अग्निरत्र तु पिता दी 
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कपाल ! तिहारे पुत्र आचारज वह्लभ बदन अनल प्रतिपाल ॥ टेक ॥ देषी 
जीवं उद्धारन कारन मायावाद निवार । श्री भागवत खरूप दिखायो सेवा 
पुष्टि प्रकार ॥ २३ ॥ इनके पुत्र दोयंगे दोञ हलधर नंदङ्कमार ! गोपीनाथ 
श्री विदल पुरुषोत्तम तिहूं लोक उनजियार ॥९क॥। श्री विद्रूल के सात दोयगे 
युत ते सब आपु समान । सुतं के सुत नातीं पती सब दीपत दोप समान। 
191 नरनारी जे सरन राये दै ते सव क्रिये सनाथ । नाम सुनाय अभ 
देके फिर पकर इद्‌ करि दाथ ॥ टेक ॥ तुव युत के गुन रूप बसखानत सेस 
न पाये पार । गोडलपति मुख निरखि निरि वपु आति सीतल सार । 
॥५॥ हँ तो ददी तिदहारे धर को कीरति करौं प्रनाम । पोटि र्यौ दरि 
वदन विलोक मांगों न भिच्छा ्आन। तुम हो परम उदार दानेश्वर द 
मागं सो दीन्‌! दाहिन मेरी इनकी चेरी मोहि चेयो करि लीने ॥ येक ॥ 
निसिदिन भक्ति करो ठुव सुत की इतनी पूजवो खास । जनम-जनम नित 
देखो बलि-षलि 'माधोदासः £} @ ८६८ @ थापा तव @ राग सारङ्ग 8 
स्रानंद आज भयो हो भयो जगती पर जय जय कार 1 श्री लदमन गृह 
प्रगट भये हे श्री वस्लम सु्कमार ॥१॥ धन्य धन्य माधव मास एकादसी 
कृष्एपक्लृ रविवार । गुन निधान श्री गिरिर प्रगट लीत्ता द्विज तनु धार ! 
॥२॥ ® ८६& & शयन मोग श्राये क राग कल्यान ® श्री लमन कुल चंद 
उदित जग उद्योतकारी । मात इलम्मा विमलराका उडगन निजजन समाज 
पोपतत पीयूष वचन हरियस उजियारी ॥१॥ करुनामय निष्कलंक मायावाद 
तिमिर हरन सकल कला पूरन मन दविजवपुधारी । बलि वति बति माधो. 
दास चरन कमल क्य निवास भयो चकोर लोचन चवि निरखत गिरिधारी 
॥२॥। ® ८७० @ सेन मोग भावे @ राग कन्दरा @ प्रमु श्रीलल्मन गृह प्रगर 
भये । हरि लीला रस सिधु कला निधि वचन किरन पब ताप गये ॥१॥ 
मायावादं तिमिर जीवन को प्रगटतं नास भयो उर अतर्‌ । षूले भक्त 
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कुमोदिनी चहु दिस सोभित भये भक्ति मन सारसं 1 २॥ मुदित भये कमल 
मुख तिनके वृथा वाद आये गनत वल । "गिरिधर अन्य भजन तारागन 
मंद भये भजि गावत चंचल ॥३॥ & ८७१ @ देनमोग सरे @ राग मिदाग 
जप तप तीरथ नेम धरम त्रत पेरे श्री वल्लभप्रसु जी को नाम । सुमिरो मन 
सदा सुखकारी दुरित कट सुधरे स्व काम ॥ १ ॥ हृद वसे जसोदा-सुत 
के पद्‌ लीला सहित सकल सुख धाम । रसिकन' यह निर कियो हे 
साधन सज भज अथि जाम ॥ २॥ & ८७२ ® 
सक्षय तृतीया (वैशाख सुद ३) 

@ मंगला दशन ॐ राग भैरव ® भोर भये देखो श्री गिरिधर को कपल 
मुख ! मंगल आरती करो प्रात दी नयन्‌ निर्खत होत प्रम सुख ॥ १ ॥ 
लाचन विसा छवि संचि हृदय मे धरो छपा अलोक कों चारु मकरी 
रुख ॥ व्वतुुजः प्रभु गिरिधर आनंदनिधि दरि करिहोसवरेनको 
विरद दुःख ॥२॥ & ८७३ @ श्रःगाए ब्रोप्तरा @ राग पलवल @ शानु 
मोहि आगम अगम जनायो । मृगमद सानि अरगजा केषर आंगन भवन 
लिपायो ॥१॥ तन सुख प्रग पिया फीनो केसर रंग रगायो । युक्ता के 
श्राभूपन युहियत पहरावन हृलसायो ॥२॥ पंखा नवल उसीर प्रीतम क 
राखोगी लिरकाथो । ग्रीष्म ऋतु सुश्च देनि नाथ कों यह्‌ ओसर चलि 
आयो ॥३॥ अगे महमान अज हरि भाग्य बडे दिन पायो । करुभनदास' 
विरहनि बनवाला आगम सुजस जनायो ॥४1१ ®८७४७ राग प्िलावत्त @ 
आज गोपाल पाहुन चाये आनंद मंगल गाङंगी । जल गुलाव सीं धरि 
रगजा अआंगन-भवन लिपाङगी ॥१॥ सीतल सदन सुखद के साधन च. 
थन वीच वसाङंगी । कुंमनदाप्त लाल गिरिधर कों जो एकांत करि 
पाडगी 1२ ® ८७५ @ रग देवम॑धार @ पमजन करत गोपाल चौकी पर । 
अति सुगंध एुलेल उवय्नो पिपिध भति की सोन राखी धर ॥१।(-प्रथम 
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न्हवाय किर फेसर चरवत सोभित अरंग-खंग संदर वर । त्रन-गोपी सब 
मिलि गावति दँ अंग उवट करि परसि सीस कर ॥२॥ एक जो अंग षस 
ले आई पडत ह मन अति भर। श्ग।र करन कों गिरिर बेटे वोकी 
साज धरी तर ॥३॥ पिषिध भति सिंगार करत द अपनी अपनी रुचि सुधर 
प्र । ले दरपन श्री मुखहि दिखावत निरखि निरि हसे हर-हर ॥9॥ भोंति 
भाँति सामभरी करिकरि ले आई सव रधर । छीतखामी गिरिधिरन 
्ररोगत अति आनंद प्रफुलित कर ॥५॥ ® ८७६ @ राग भरिलावल @ 
भोग-पिंगार मेया सनि मोको श्री विद्लनाथ के हाथ को भवे । नीके न्याय 
पिंगार करत रहै आये रुचि सो मोहि पाग बंधवे ॥ १॥ तातं सदा हँ 
उँ दी रहत हों तू डर माखन दूध िपावे। चीतस्रामी' गिरिधिरन श्रीविद्रूल 
निरसखि नेना त्रे ताप नसावे ।॥२॥ & ८७७ @ शगार दरशन @ राम प्रभास ® 
धरयो हरि श्वेत पिद्ोरा ललित । तेसीय पाग रदी अति सोभित दच्छिन 
सुत सिव वलित १ मुक्ता भूषन रहे अंग जिन कियो सेल कर कलित । 
तामे लखे सखी जिय देखियत भयो काम तन गलित ॥२॥ कज 
क राजभोग सरे ® राग सारग ® बेटे लाल कंजन मेँ जो पाड । स्यामा स्म 
मोती जोर अपने हाथ निमा 1९॥ चंदन चर्च पोहोप की माला हर्खि 
हरसि परिराञं । “श्रीभट, देत पान की बीरी चरन कमल चित्त लाड ।॥२॥ 
@ ८७६ & चंदन धरे तवरे कोम पलाव्रज षु @ राग सारग @ अत्य तृतीया 
त्य लीला नवरंग गिरिधर पिरत चंदन । वाम भाग वृषभान्‌ नंदिनी 

विच-विच चित्र किय नव वंदनं ॥ १ ॥ तनघुख खट इजार यनी है पीत 
उपरना विरह निकदन । उर उदार वनमाल म्चिका सुभा पाम जुधतिन 

मन फंदन ॥२ नख-तिख रन श्रलंछृत भूषन श्री वल्लभ मारग मन रंजन । 

ष्णाः प्रस गिरिधर नागर लोचन चपल लजवित खंजन ।॥ २॥ 

@ ८८० क उत्सव मोग आये @ राग सारंग $® अकत्तय तृतीया अत्य सुभ 
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दिन पियको पिया चढावें चंदन । तब ही पिया सिगारी नारी रगजा घोर 
सुधर नंदनंदन ॥ १ ॥ ते दपन निरखे ज परस्पर रीफिरीमि रदीनो 
वंदन । न॑ददासं प्रभु पिय रस भीजे जुबतिन सखद पिरह दख कंदन ॥२॥ 
ॐ ८८१ @ राग सारंग ® अक्तय तृतीया सुभ दिन नीको चंदन परिरत 
नवल किंसोर । उज्ज्वल वसन नवीन सो राजत फेय के नीके चट छोर श 
कैसर तिलक माल पएरूलन की पिरे गड रंग भरे । आप्.पास जवती जन 
सोभित गावत मंगल गीत खरे ॥ २॥ मुसकत रहै थोरे थोरे से बोलत 
रसाल लखी । अति अनुराग भरे मोहन कों ृष्णदास' तहां देत दँ 
वीरी ॥ ३ ॥ ® << २ & रग सारंग ® आज वने नंदनंदन री नव चंदन 
कोतनलेप कयि) तामे चित्र वने केषर के राजत र सखी सुभग दिये 
॥१॥ तनसख को कटि बन्यो है पिदौरा ठे हैँ कर कमल लिये । रुचिर 
बनमाल पीत उपरेना नयन मेन सरसे देखिये ॥ २ ॥ करनपूल प्रतिषिंव 
कपोलनि मृगमद तिलक ललार द्यि । च्वतुयुजः प्रु गिस्थिरनलाल 
छवि टेदी पाग रही भूरि लिये ॥३॥ ® ८८३ ® रग सारंग ® अज घने 
नंदनंदन री नव चंदन अंग श्रगरजा लाये | सुरकत दार युढार जलज मनि 
गु जत अलि अलकनि समुदाये ॥१।॥ पीतं बसन तन वन्यो पिदोरा र्दी 
पाग यरा. लकये । अक्तय तृतीया अक्षय लीला अक्षय "गंगादासः सख 
पाये ।२। @ ८८७ @ राजमोग दरशन @ राग सारंग & वांगो बन्यो वावना 
चंदन छो । चंपकली की पाग बनाई भाल तिलक नव वंदन को। 
सूथन की चवि कहत न अवे भो ति-मँति मन पंन कौं । "परमानंदः 
्रानंदित आनन देखत द नदनदन को ॥ २॥ & ८८१५ @ 
& भोग के दर्शन @ राग सारंग % चंदनं को वागो घन्यो चंदन की खोर पयि 
चंदन के रूख तर ठाडे पिय प्यारी ! चंदन की पाग सिर चंदन को फेय 
मन्यो चंदन की चोली तन चंदन की सारी 11१॥ चंदन की आरसी चिदहारत 
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है दोडजन चंदन के जल के फुदहारे छत चयि मारी । सुरदा मदन- 
मोहन चंदन के महल बेटे गावत सारंग रागरंग रद्य भारी ॥२॥ ® ८८६ ® 
8 संध्या समय @ राग हमीर च पिद्योरा खापस्ाको कटि बाँधे। वे देखो 
श्रवत है नंदनंदन नयन ङरुयुम सर सधि ।॥ १ ॥ स्याम सुभग तन गौरन 
मंडित बाह सखा के कांथे । चलत मंदगति चाल मनोहर मानो नटवा युन 
गंधे ॥ २] .यह पद कमल बहि प्रापत भये बहुत दिनन आराधे ।'परमानंदः 
खामी के कारन सुरमुनि धरत समधि ॥३॥ @ ८८७ @ सैन भोग अये & 
क राग कन्दरो $ लाडिली लाल राजत रुचिर कंज में । अरगजा अंग 
संग रंग बागे बने दोढ जन परमसो स्नेह रस पंज मे ।॥१॥ नित॑त गड़ी 
रली भिय गति मेद सों रेन पहिली जानि एक अलि पंज में । परयो 
परदा धरयो सेन को भोग पयं पूरी भर थाल भुज लाल कर कंज मेँ ॥२॥ 
क ८८८ कराण कान्हरो @ सुखद जमुना पुलिन सुखद नव कुन में सुखद 
स्यामा स्याम करत व्यार सुखद । खखद वंदन अंग सुखद लेपन करि 
सुखद भूषन कसम पिर दोउ तन सुखद ॥१॥ सुखद विजना दुरत मलय 
चहुं दिसि सुखद सुखद गावत अली कोकिला ही सुखद । खंखद गिरिधिरन 
हित सुखद पय पात्र भरि सखद लाई सुखद ललित "ललिता सुखद ॥२॥ 
८ ८६ दृषरे भोग श्रये ® राग विहग ® हेसिहसि दूध पवत नाथ । मधुर 
कोमल बचन करि.करि प्रान प्यारी साथ ॥९॥ कनक कटोरा भरयो अमृत 
दियो ललिता हाथ । लाडिली अचवाय पहिल पा श्प अघात ॥२॥ 
चितामनि चित बस्यो सजनी नाहिन ओर सुहात । स्यामा स्याम की नवल 
छबि पर "रसिकः बलि बलि जात ॥३॥ ॐ८ ९०७ शयन दर्शन राग कान्हरो 
मेरे धर आश्म नंदनंदन चंदन कर राखो अति सीतल । पनेदी कर 
लगाडं सव अग खीनो वसन कर दीपत फार कल॥ १।'मेषा मिटाई बहोत 
सामग्री कपूर सुवास मिश्री सों मल । करहु व्यार भै तोय विजना ज्ञे गले 
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पदिराऊं माल तुलसीदल ॥२॥ कमल दलन की सेन वि्ाडं बह धरौ 
श्री राधा की गल ! गिरिधर लल लाडिलीढवि देखत श्रीवल्लभः सिरं पर 
॥ ३ ॥ & ८६१ % वैसा सुदी ¢ ® शर गार श्रोसरा ® राग विलावल क धूपत्‌ 
रतनारे नैन सकल निमि जागे । लय्परी सुदेस पाग अल्कनि की मलक 
बीच पीक दप जग कपोल अधरन मसि ज्तागे॥ विन युन माल वनी 
विच नख रेख उनी पलटि परे बसन पीठ कंकन के दागे । च्छ चन्यो 
च॑दन्‌ वनमाल लम्यो चंदन ख॒ उगमगात चरन धरत पिया प्रेष पागे ।२॥ 
वचन्‌ रचन क्षियो सोभः वेग ये भोर माम वलि-बति या वदन कमल 
सोभितत अनुरागे । जाय वसो वाहि धाम विलस जहां सकल जाम 
“गोविंद प्रभुः बलिद्ायै कर जोर मांगे ॥३॥ % ८६२ @ राग विलाबल क 
व्यो ऽव दुरत दौ प्रगट भये ! काट के नयन उनीदे निकसे मानों सर सजे 
मरन नये ॥ १॥ जावक्‌ भाल राग रस लोचन मसि रेखा जिहिं अभर 
दये । वलय पीट नितंब चरनं मनि विसु यन हार ज कंठ चमर ॥ २॥ भुन 
तारक ग्रीष बदन चिह्न कपोल दसन धस्ये । श्मलिगन चु बन कुच चरत 
मानी दोस ससी उर उदये । ३। चरन सिथिल अर चाल उगमगी धूमत घायल 
से समर जये । सोभित है सव अंग अरुन अति स्यामा नख सायुज्य दये 
॥ ४ ॥ राजत वसन नील आर्‌ राते आतुर मानों पलट सये 1 "सूरदासः 
प्रभु को मन मान्यो सुद्रस्याम जू टिल भये॥ ५॥ € ८६२ 
® शृङ्गार दर्शन & राग बरिलावल ® दों दारि डरो र त्न सीस पर अध 
टेदी पिया पर । तृन तोरत बलि जात जवति जन जदयं-तद्यँ देखियतत 
चटक मय्कं कर्‌ ॥ १ ॥ तन चंदन ओर सेत पिदिरा अगजा मीनि 
र्यो सुंदर षर । कल्यानं के प्रयु गिरधारी जू की माधुरी निरखि मदन मन 
मृद ह्र्‌ ॥ २ ॥ & ८६ & राजमोग दषेन & राग सावंत सारंग @ सचि सुगंध 
जल धोरि के च'दन हरि अग लगावत । वदन कमल अलके मधुपनि 
‡-,१.। 
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पी ण्ठी पाग पन भावित ॥ १॥ कोरः विजना छु्मनि के टोरत इष 
मूखन से उर परिरावत । तरं वेली सी सीयरी सी करीडत चना मन 
मवत ॥२॥ ८६५ @ पोढे मे % राग विदहाग ® पोटिये लाल निष 
अटारी । ललितादिक्‌ सदचरी चरि आई एूलि रदी फुलवारी ॥ १॥ एल 
जटितं हीरा फे कटोरा धरे अरगजा सवारी । थति अनुराग प्रखर दो 
करत लेपन पिय प्यारी ॥ २॥ वृदावन फी सथन कन मे इम रव 
सवारी । सूरदासः बलि.यलि जोर पर तन मन धन पववारी ॥२॥ &८६९8 
नृसिंह जयन्ती (वैशाल इदौ १४) 

® पंचामृत समय & राग कन्दसे क यह्‌ वत माधो प्रथम लियो । जो 
मेर भक्तन कौ दुखवे ताको फारू नखन दियो ॥ १ ॥ जो भक्तन सौ कै 
करत है परयेश्वर सों वेर करे । रखवारी को चक्र सुदर्मन माये उपर पवा 
किरं ॥ २॥ पराधीन हं पने भक्त को जा कारन अतार धरवो । फ 
स कदी हरि युनिजन आगे अभिमानी सन गर हरयो ॥ ३॥ भज ते मन 
यजो नहि कबहु पारथ प्रति श्रीपति यो भासी । परमानंददासं को एक्का 
अखिल भुवन सव साखी ॥४॥ @ ८६७ @ उत्व भोग श्रये राग कान्ह $ 
तोल ही बेकुट न जे हो । सुन प्रह्लाद प्रतिना मेरी जोलों तौ रर च 
नद| १॥ मन क्रम वचन मान जिय ञ्रपने जरहजहं जाने तित 
सं ट ।॥ २॥ निरणन सुन हेरि घव देखे तोसो मक्त मै कबहु नपे हं । 
मो देखत मेरो दास दुखित भयो यह कलंक अव दी ज़ चुकं हे ॥२॥ 
हृदय कठिन पाषान हे मेरो अन्‌ ही दीनदयाल कटे दो। गहि त्त 
दिरन्यकसिपु को चीर उदर फारि नख रुधिर ब दै हं ! यह सुनि बात तात 
भवे सूरज यह्‌ कृत को फल तुरत चसे हों ॥४॥ ९८७ राग कन्दरो $ 
कहा पटधो शररलाद दुलार । पूत वचन तात यों माषूत ठम सौं बीत 
सकल प्रचिहारे ॥ १ ॥ जो कष मोदि पढे पांडे मोप पठयो न'जूप 
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पितरे मेरे तो हृदः नाम नरहरि फो कोटि करोतोहु यते न 
टारे ॥ २॥ सुनतहि कोप भयो हिरनाङस पायक सकल दिये हकारे 

बोधो पाय याहि च्राप् दिखाबो कों राम॒तैरे रखवारे ॥३॥ 
बालक दुखी भयो तिहि अओसर श्रीपति श्री रघुनाथ संभार । शछरदास 

प्रु निकस संम ते दिरनाङुस नख उदर विदारे 1 91 ® ८६& ® 
@ राग कान्दरा ® अपनो जन प्रहलाद उवास्यो ! खंम वीच ते प्रगट नरहरि 
हिरन्यकसिपु उर नखन विदारयो ॥ १ ॥ ब्रखत छम सब्द धनि जं-जं 
सुर देखत सदा कोतुक दारयो । कपल हरि फे निकट न यत एेमो रूप 
हरि कबहु न धारयो ॥२॥ प्रह्लादं चबत अर चाटत भक्त जानि के कोध 
निवारयो 1 शसूरदाष्' बलि जाय दरस की भक्त-षिरोधी देय निस्तारो ॥ 
॥ ३ ॥ ® ६०० @ राग कन्दरा ® हरि राखे ताहि डर कको । महापुरुष 
समरथ कमलापति नरहरि सो ईस दहै जाको 1॥१॥ अनैक सास्ना करिकरि 
देखी निष्फल मई खिस्याय रद्यो ! ता वालक को बाल न वाको हरि की 
सरन प्रहलाद गयो ॥ २॥ दिरन्यकपिपु को उद्र विदाध्यो अभय राज 
` प्रहलादे दीनो । "परमानंदः दयाल दयानिधि अपने मक्त को नीको कीनो ॥ 
1} २1 @ ६०१ @ राम कन्दरा ® जाको तुप अंगीकारं कियो 1 तिनके 
कोटि पिष्न हरि दरे अभय दान भक्तन कों दियो ॥१।। वृहू सन्मान दियो 
प्ररलादे सव ही निसंक जियो । निके खंय फर फ नरहरि अपुन राख 
लियो 1 २॥ इर्बाप्ता अवरीप सतायो सो पनि सरन गयो ! प्रतिक्ना राखी 
मनमोहन पिय उन्हीं पे पठ्यो 1 ३ ॥ मृतक भये हरि सवनि जिवाये दृष्टि 
हू अमृत पो । परमानंदः भक्त वप्त केव उपमा कौन वियो 1 ४॥ 
ॐ& ०२९ शयन दशन & राग कन्दरा & श्रीनरसिह मक्तभय-मजन्‌ जनर॑जनन 
मन सुखकारी । भूत प्रेत पिसाच डाकिनी जंतर मंत्र ससय हार ।॥ १॥ 
सवे मंत्र तं अधिक नाम्‌ जन रहत निरंतर उर धारी } निजजन सब्द्‌ सुनत 
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श्मानंदित गिरि गये गर्भं दनुज नारी ॥ २ ॥ कोटिक काल दुरासद विघ्नै 
महाकाल को काल संघार । श्री नरसिंह चरन पंकज रज (जन परमानंद 
वलिं बलिहारी ॥ २ ॥ && ०३९ 

गगा-दश्चमी (ग्य दी १०) 

@ मंगला दर्शन ® रगे भान्यो जात भगीरथ को रथ पार्च 
पां प्रावतं रंग भरी गंग! फलमलात अति उञ्ञल जल ज्योति अब 
निरखत मानों सीस भरी मोतिन मंग ॥ १ ॥ जहो परे ह भूष कवके भस 
रूप योश्ैर जागि उ होत सिल संग । नददस मानों अमि के जत्र 
खे एसे सुरपुर चक्ति धरे दिभ्य अंग ॥ २ ॥ ® ६०४ @ भगार ्रोसरा क 
क अष्टपदी ® नमो देषि यजने नमो देषि यमुने हर कृष्ण मिलनातरायम्‌ । 
निजनाथ-मागं दायिनी कमारीकाम पूरिके ऊर भक्तिरायम्‌ ॥ भ ब० ॥ 
मधुपकुलकलित कमलावली ग्यपदेशधारित श्रीकृष्णथुत भक्त हृदये ! सतत 
मतिशयित॒हरिभावना जात॒ तस्सारूप्यगदित निजहृदये ॥ निजङलभव 
विषिधतरुङकपुमथुतनीरशभपाविलपद लिव दे स्मारयसि गोपीव्द 
पूजितसरसमीशवपुरानंदकेदे ॥ २॥ उपरिचलदमलकमलारुणद्‌ तिरेए 
परिमिलितजलभरेणघरुना । व्रनयुपतिङ्चक्छमङमारुण मुरः स्मारयसिमार 
पितुरधुना \ ३॥ अधिरजनि हरिविहतिमीच्चितं वलयामिधसुभगनयना 
न्युशतितयुषे। नयनयुगमदपमिती बहुतराणि च तानिरसिकतानिधितया 
छुरुषे ॥ ० ॥ रजनिजागरजनितरागरं जित नयन पंकजेरहनिहरिपीत्तसे । 
मकरदभरमिषेणानंद पूर्तिं सततमिह दषाशरुमंचसे ॥ ५ ॥ तटगतानेकशक- 
सारिका सुनिगण स्तुतविषिध गुणएसिधु सागरे ! संगता सततमिहभक्तननता 
पहतिराजसे रासरससागरे ॥ & ॥ रतिभर श्रमजलोदित कमल परिमल 
वरजयुवतिजन विहरति मोदे ! तारंकचलन सुनिरस्त संगीतयुत मदयुदित 
मधुपङृतपिनोदे ॥ ७॥ निज त्रनजनावनायात्त गोवद्धने राधिका हय कर 
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कमले । रतिमतिशयित रस शविटल'स्याणङखवेएनिनादाग्दान सरले ॥ ८ ॥ 
` श्छोक-व्रजपरिवृढवल्नमे कदावच्चरणए सरोरुटमीक्षणास्पदं मे । तव तट्गत 
वालुकाः कदाहं सकल निजांगतामुदा करिष्ये ॥ १ ॥ घृ दावने चार वृद्रने 
मन्मनोरथं पूरय सूरसूते । हइगुगोचरः कृष्णएविदहार एवं स्थिति स्वदीये तट 
एव भूयात्‌ ॥ २ 1) & ६०५९७ राग विभास @ परमेस्वरी देव मुनि वदितत 
देवी गंगे ।! पावनं चरन कमल नख रंजित सीतल बाहू तरंगे ॥१॥ मलन 
पान करत जे प्रानी धरिषिध ताप दुख भगे! तीरथराज प्रयाग प्रगट भयो 
जव यमुना वेनी संगे ॥ २॥ भगीरथ इल सगरो तारन वालमीक जस्‌ 
गायो । तुब प्रताप हरिभक्ति प्रेमरस जन "परमानंदः पायो ॥३॥ ®$ ९०६९ 
@ राग भिलाबल ® गंगा तै चिभ्ुवन जस चायो । सकस वंस उद।र करन 
कों ले भगीरथ आयो ॥१॥ जया संकरी मात जान्दयी परसत पाप नसायो । 
महा मलीन पापी अपराधी सो वेकुंड पठायो ॥ २॥ ऋपि प्रवे भरं वह् 
कमंडलु वामन चरन छषायो । ताते तोहि सुर नर मुनि वंदित नाम मदहातम 
पायो ॥ ३ ॥ जेजेकार भयो तिभन मे इन्द्र निजान बजायो । (सूर 
दाप सुरसी मदिमा निगमहि परत न गायो।॥9॥ ® ९०७ 
भृङ्गार दर्शनक्ेराग श्रासावरी&े ग्वातिनि कृष्ण दरस सों अर्की । वार-वार पनधट 
प्र्‌ आवत सिर जमुनाजल मटकी ।॥९।। मदनमोहन को रूप सुधानिपि पीवत 
प्रमरस गय्की । हृष्णदास' धनि-धनि राधिका लोकलाज सव पटी ॥२॥ 
@& ० द क्कराजमोग श्राये्केराग सारंग हरिजुकं ग्वालिनि भोजन लां । बदा 
विपिन पिसद जगमुनातट सुनि अ्योनार वनाई ॥ १॥ सानिसानि दधि भात 
लियो है सुखद सखन के हेत । मध्य गोपाल मंडली मोहन चाक ॒पिहैसि 
मुख देत 11२ देवलोक देखत सव कोतुक वालकेलि अनुरागे ! गावत सुनत 
सुखद अति सानो सूरं दरत दख भागे ॥ ३॥ ९०६ @ राग सारम & 
लाल गोपाल है आनंदकंद । वेट ह कालिदी के तर वाटते चाक जसोदानंद 
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॥ १ ॥ हसिहैसि भोजन करत परस्पर बाब्यो रतिरस रंग । श्रीविहूलनाथः 
गोवद्ध'नधारी वेढे जंबत एकटि संग ॥२॥ ® ६१० @ राग सारंग ® वाटि 
घाटि सबहिनकों देत । पेसे माल रिद जो भावत सेष रहत सोई पुन 
लेत ॥ १॥ आदो दूष सय धोरी को ओट जमायो अपने हाथ । हदिया 
मदि जसोदा मेया तुमको दे पटहं बजनाथ ॥ २॥ आनंद मग्न फिरतं 
पने रंग व'दावन कातिदी तीर । "परमानंददासः भूटो ले वांह पसारि 
दियो बलवीर ॥ ३ ॥ & ६११ @ राग सारंग & जयुना तट भोजन करत 
गोपाल । विषिध भांति द पठयो जसुमति व्यंजन बहुत रसाल ॥ १॥ 
ग्वाल मंडली मध्य विराजत हसत हसावत बल । कमल नेन मुसक्ाय मंद 
हसि करत परस्पर ख्याल ॥ २ ॥ कोडबग्यार दुराषत गाडी कोऊ गावत गीत 
रसाल । नंददासः तहां यह सुख निरखत असिं होत निहाल ॥ ३ ॥ 
@ ६१३ @ राजमोग सरक राग सारम ® भोजन कीनोरी गिरिवरधर । कदा 
भरनो मंडल की सोभा मधुवन ताल कर्दंबतर ॥१॥ पहले लिये मनोरथ ग्यंजन 
जे प्ये बन घर-घर । पाड डला दियो श्रीदामा मोहनलाल युघरवर ॥२॥ 
हत सयानो सुबल सेन दे लाल लियो दोना कर । "परमानंदः प्रु ॒भुख 
सपरवलोकत सुरभी भीर प।र पर ॥३। ® ६१३२ छराजमोग दर्शनक्क राग सारंग 
मेरो लाल गंगा को सो पान्यो । पोच वरस को घ सांवरो तें क्यो विषयी 
जान्यो ।॥ १ ॥ नित उठि यावत हाथ नचावत कोन स है नक वान्यो । वचर 
फोरत वांह मरोरत माट ददी को मान्यो ॥२॥ टाडी हसति नंदजू की रानी 
ग्बालिनि बचन न मान्यो । परमानंदः मुपिक्याय चली जब दस्यो नन्द 
घरान्यो ॥३ ६ १४ @ राग सारंग ® जमुना तट नवनिकज द्रम नव दल 
पोटोपपंज तहां रची नागरवर रावरी उसीर की } कुम घनसार घोर पंकजदल 

वोरिबोरि चरचत चहुं रोर अवनी पंकज पाटीर की ॥१॥ सोभित तनगोौर 
स्याम सुखदं सहज कुज धाम परसत सीतल सुगंध मंदगति समीर कौ । नंददास 
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पिय प्यारी निरखि ससी ललिता ओट श्रधनन धुनि सुनि फिकिनी मंजीर की ॥२॥ 
@ मोगकेदर्शन म @ राग सोर ® अंग अनगनि सग॒ रस्यो । नंद गृह तं 
नदत वृषभान-मवन षस्यो ॥ १॥ धेनु के संगमिसददी मिस करि 
विपिनं प॑ंय धस्यो ! निरखि के सब बाल सेन नयन फेरि हस्यो ॥ २ ॥ बहुरि 
पयो चूरत तदं ते बाहूवंध कस्यो । नैक राधा वदन चितयो हुलस इत 
विलस्यो ॥ ३॥ सोँफ स्व एक ह के घोख.पथ परस्यो । सूरः एसे 
द्रस कारन मन रहत तरस्यो ॥9॥ & ९१६ @ राग पारग ® वे 
घनस्याम सुंदर सेवत ह नाव । आज सखी मोहन संग सेलवे को दाव 1\१॥ 
जञुना गंभीर नीर थति तरंग लोलं । गोपिन प्रति कहन लागे मौटे सदु 
चोल । पथिक हम सेवर तुम लीजिये उतराई । वीच धार मभ रोकी मिस 
ही मिष इलाईं । उरपति हो स्यामपुंदर राखिये पद पात! यादवी मिस मिद्य 
चह "परमानंददासं । २॥ ® ९१७ @ संध्या समय @ राग सासा & 
जमुना जल खेवत द हरि नाव । वेगि चलो ब्रपभायु नंदिनी अव खेलन 
को दाव ॥ १॥ नीर गंभीर देखि कालिदी पुनि-पुनि सुरत करषे ! वाार 
तुव पंथ निहारत नेननि मेँ अङुलापे ॥ २ ॥ युनि के वचन राधिका दौरी 
राय कंठ लपटानी । परमानंदः प्रथु छवि अवलोकत विथक्यों सस्ति 
पानी ॥३॥ ®. ६१८ @ शयन दशन @ श्रषपदी ® रतियुखसारे गत- 
ममिरे सदनमनीहर पेषम्‌ । न कुरु नितंविनि गमन पिलंवनमनुप्तरतं 
हृदयेशम्‌ ॥ १ ॥ धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने बनमाली । गोपी पीन 
पयोधर मदन चलित चपल कर शाली ॥ भरू ° ॥ नाम समेतं कृत संकेतं 
पदयते मृदुवेणुम्‌ । वहूमरते तते तनुसंगत पवन चलितमपि रणम्‌ ॥२॥ 
पतति पत्रे विचलित पत्रे शंकिंत ` मवहुपयानम्‌ । रचयति शयनं सचकरित 
नयनं पश्यति तव पंथानम्‌ ॥ ३॥ मुखरमधीरं यज मंजीररिपुमिव केलि 
युलोलम्‌ । चल सखि कुजं स तिमिर पुंजं शीलय नील निचोलम्‌ ॥ ४॥ 
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उरसि मुरारे रूपहितदहारे धन इव तरलबलाके । तडिदिव पीते रति 
विपरीते राजसि युक्त विपाके ॥ ५॥ विगलित वसनं परिहत रसनं घयय 
जघनमपिधानम्‌ । किसलयशयने पंकज नयने निधिमिव हषं निधानम्‌।।६॥ 
हरिरभिमानी रजनिरिदानीभियमपि यती पिरामम्‌ । ऊरु मम वचनं सतर 
रचनं पूरय मधुरिपुकामम्‌ ॥ ७ ॥ श्रीजयदेवे कृत हरि सेवे भणिति परम 
रमणीयम्‌ । प्रमुदित हदयं हरिमिति सदयं नमत सुरत कमनीयम्‌॥८। ९६ १९९ 
® मान @ राग बिदाग ® बलत चति ब्रजराज लाडिले बेटे पिय निरकुन 
सघन्‌ । रसिकराय मदनमोहनलाल पियसों तजि मान मिलि बेगि सुम 
सुक्कमार तन ॥ १ ॥ जयना जल तरंग सुनि सजनीरी सीतल सुगंध बहत 
पवन । विविध कुसुम मकरंद पान कर गुंजत मत्त मधुप गन ॥२॥ निविड 
कोफिला कलरव तेसोई उदित उडराजवर बरखत सुखद सुधाकन । गोपिंदः 
प्रमु रीमि हदे सो लगाय लं रसिकराय नंदनंदन ॥ ३ ॥ ® ६२० @ 
® राग विहाग ® नवल किसोर नवल नागरिया । अपनी भजा स्याम भुज 
उपर स्याम भुजा अपने उर धरिया ॥ १ ॥ करत पिहारं तरनिततनया त 
स्यामास्याम उमग रस भरिया । यँ लपयय रहे दो जन मरकत मनि 
कंचन जसे जरिया ॥२॥ या उपमा कां रवि ससि नादी फैदपं कोशिक 
वारने करिया 1 (सूरदासः बलि-बलि जौरी पर नंदनंदन बृषमान दुलरिया॥ 

॥ २ ॥ ® ६२१ @ व्ये सीं ११ @ मंगला दशन @ राग विभाष ® जमुना 
पुलिन सुभग वर दावन नवल लाल श्रीगोषद्ध नधारी । नवल निकर ज नवल 

कुघुमित दल नवल-नवल व्रृषभानु दुलारी ॥ १ ॥ नवल दास नवल षि 

कौडत नवल विलास करत सुखकारी । नवल श्रीदिह्लनाथ कृपावल 

नंददासः निरखत बलिहारी ॥२।।९९२२® व्ये सदी १५९ मंगला दशन @ 

® राग रामकली ॐ प्रानपत्ति विहरत श्रौजयुना कले । लुन्ध मकसद फे 
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भरर ज्यो वस भये देखि रवि उदथं मानो कमल ले ॥ १ ॥ करत गुंजार 
मुरली जू ले सांवरो सुरत बरनवधू तन सुधि ज॒ मूले । 'चतुभु नदास' जसुने 
परेम सिधु मे लाल गिरिधरन अव हरसि भूते ।॥२॥ %६२३कभगार सरा 
राग पिल्लावल जयुनाजल घट भरि चली चद्रावली नारि । मारगमें खेलत्‌ मिनत 
घनस्याम मुरारि ॥१॥ नेननि सौं नैनां मिले मन रद्यो भाय ! मोहन मूरति 
ति रदी पग चल्यो न जाय ॥ २॥ तव तें प्रीति अभिक वदी यह पहली 
भेट । “परमानंद खामी मिले जसे गुड़ चैट ॥२॥ %६ २४९ राग विलाव्रल 
मोहि जल भरन दे रे कन्हैया ॥०॥ रौर नागरि सव गागरि से गरं 
मोहि रोकत धर मग जोषे मेरी मेया १ ॥ मेरो क्यो त्‌ मानि लै दो मोहन 
सुनि दो कषर बलदा जू के भया } कंवरसेन' के प्रमु आर नहिं कौले दो 
तो तिहा सेदं बलेया ॥ २ ॥ ® ६२५. @ शगार दर्शन @ राग श्रा्तावर ® 
रावत दी जमुना भर पानी । सांबरे वरन दोय कौन को री पाईं वाकी चितवन 
मेय गेल युलानी १॥ हौं सञ्कची मेरे नैन सङ्खषे इन नैनन के हाथ विकानी। 
श्रमानंद' प्रमु प्रम समुद्र में ज्यो जलधर की वृद समानी ॥२॥ ®& २६७ 
@राजमोग दर्शन राग ्ासावरी% अ्रावत्‌ दही जयुना भरि पानी । सयाम रूप 
कारको ठोटा वाकी चितवनि मेरी गे भुलानी ॥ १ ॥ मोहन कट्यो तुम 
कया बजे हमे नाहि पहचानी । ठगी सी रदी चेक सो लाग्यो तव व्याकुल 
गुख फरत न वानी ॥२॥ जा दिन तें चितयोरी मो तन ता दिन तेंहरिटाध 
विकानी । नंददासः प्रु योँ मन मिलियो ज्यों सागरमें पानी॥३॥ 
® ६२७ @ भोग पे दर्शन @ रग सोरठ ® भरिभरि धरिधरि यावत गागर 
त्‌ कौन कै रस भरी ! ओर दिनन तुम एकटि विरियां जात दी पनियां खाज 
कठः वेर गह पेसे कहा भयो वितु देखे हरी ॥ १ ॥ जोत सास ननदी 
कान्‌ करेगी तो तू पने कुल उरेगी री । "रिदासः टकर को प्रथु दस्य 
पिमोदन नन्‌ प्रान गये सव दरेगी रौ ॥२॥ & ६२८ @ कष्या दुन @ 
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@ राम हमीर ® सवसो दैखत रूप लुमानी ! चले र जात चितयोरी मोतन 
तब ते संग लगानी ॥१॥ वे वहि घाट पिवावत गेया दों इतते गहं पानी । 
केमलनेन उपरेना फेरयो "ुरमान्दः हि जानी 11२} &९२९कशयन मोग प्राये 
कृराग कल्पा ® यह कौन येव तिहारी कटैया जब तब मारग रोके । केसे 
के पनियां जाय जुवतिजन श्राडोडइ ढडो है लुट लिये रग कोके 1१ ॥ 
कबहक पाये ते गागर डर देत एतं बजापे तारी जैसे कोई चौके । रसिकः 
प्रीतम की अयपथी बातें सनिरी सखी सममः न परं वाकी नोके॥२।७६ ६०९ 
@ राग हमीर @ श्वत सिर गागर धरे भरे जमुना जल मारग मिते मोहि 
नद्‌ को नंदना । सुधिनरदी रीता चिन ते सुनिरी सखी देस्यो ननन 
्रानंद को कन्दना ॥ १ ॥ चित तें कट्कु न युद्ाय गेह ह्‌ रघ्यो न जाय मेरी 
दिसि चितवत डारथो मौपे फदना । नन्ददासः प्रमु कांजो तू मिलाबे तो 
लँ तोक सर्वस रपि के पूजो तौ चंदना ॥ २ ॥ ® ६३ १७सेनभोग सरक 
रग कान्द ® कबतं चली यह्‌ रीति रहत पनघट पर ठाडो। जाति पाति कल 
कौन बडो है दसेक गेया बाटो ॥ १।नंदबाबा जिन एसे सिखये जो करि श्रंखि 
मोहुकों काटो । नन्ददास प्रमु जैसे मरगी लों रूप गदो प्रेम एदा गादो ® ६२२४ 
® शयन दुन @ राग श्रडानो ® दों जल कौ गहं सी सुघट नैह भरि लाह 
परी ह चरपटी दरस की । इत मोहन गो उत गुरुलन-त्ास चित्र लिखी 
ठादी नाम धरत सखी परस की) १) हूटे हार फाटे चीरं मयनन बहत 
नीर पनघट भह भीर युधि न कलप की । नंददापस्त प्रभु सों फेसी गादी 
वाटी प्रीत फेल परी चायन सरस की ॥२॥ &६ ३३ मान & राग केदारा @ 
नागरी वेगि चलो प्यारी । कालिदी के पुलिन मनोहर उदे लालविहारी ॥ 
॥ १ ॥ सीत समीर यरु नीर वहत दै क ज कुटीर सुखकारी । जानत हं 
निमि नाहिन पेधी इन्दु पच्छिम कौ धारी ॥२॥ रस वस करिले खेल चबीलो 
तोहि मनावत हारी । '्वतुभजः प्रमु गिरिधरनलाल ने सुखनिधि सेन 
सवारी ॥ ३ ॥ & ६२४७ 
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स्नान-या्ना (ज्येष्ठ दी १५) 

@ मंगत मोग आये @ राग रामकली ® श्री जमुनाजी तिहारो दरस मोहि 

भवे । श्रीगोकुल के निकट वहति हो लहरनि की छवि आते ॥१॥ 

सुख देनी देख हरनी श्रीनसुने जो जन प्रातं उठि न्हावे । मदनमोहन 
जु की खर ये है प्यारी पटरानी ज्‌ कटावे ॥ २॥ बु दावन में रास र्यो 
हे मोन मुरली बजे । "सूरदास प्रथु तिदहारे मिलन कों पेद विमल जस 

ग्रे ॥ ३ ॥ ® ६३५ @ स्नान के दर्शन @ राग विलावल ® मंगल ज्येष्टं 

ज्येष्ठा पून्यो करत स्नान गोवद्ध नधारी । दधि अर दूध मधु ले सखी र 

केप्र धट जल डारत प्यारी । चोषा चंदन मृगमद सोरम सरस सगन्ध 

_कपूरनि न्यारी ॥ १॥ अरगजा अ ग-ख ग प्रति लेपन कालिंदी मध्य 
केलि वि्ारी । सखियनि जुध-जूथ मिलि िरकत गावत तान तरंगनि 

भारी ॥ २॥ केसोकिसोरः सकल सुखदाता श्री वल्लमनंदन की वलिदारी 

।॥ ३ ॥ ® ९३६ ® राग विलावल @व्येष्ठ मास्त पून्यो ज्येष्ठा को करत स्नान 

मुदित गोवाल । अगे द्विज मिलि करत येद धुनि सुनि-खनि मगन दोत 

नंदलाल ॥\*॥ सीतल जल रजनी अधिवासन वहु सुगंध चंदन चिरकाय । 

तुलसीदल पुहुपावलि धरके केषर ओर कपूर मिलाय ॥ २॥ भरिभरि 

संख डारत हरि के भिर श्रीविद्रल प्रभु खपने हाथ ! दरसन करत हरछि मन 

(व्रजपति दोञ द्रगनि मरि निरखे नाथ ॥२॥ ® ६३७ @ राग विलावहत @ 

ज्येष्ठ मास सुभ पून्यो सुभ दिन करत सान गोवर्डनधायै । सीतल जल 

हाटक जल भरि-भरि रजनी अधिवासन सुखकारी ॥ १ ॥ पिविध घुगंध 

पुहुप की माला तुलसी दल दे सरस रैवारी । कर लँ संख न्दवावत हरि कर 

श्रीदिदट्िल प्रमु की वलिदारी ॥ तेसंह निगम प्त द्विज गें तेते गान 

करत्‌ बजनारी ! जेञे सब्द चारय दिसि ह स्यो यह विधि सुख वरखत 

ति भारी) ३॥ करि सिगार परम स्चिकारी सीतल भोग धरत भरि. 
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थारी । दे बीरा आरती £त।रति “गोषद तन मन धन दे वारी ॥ ४॥ 
® ६३८ ® राग मिलावल ® पूरन माप्त पूरन तिथि श्रीगिरिधर स्नान करत 
मन भयो ! भ्रति आनंद सों न्ट्वावत श्री बिटूल ज्यों विधि बेद बतयो 
॥ १।) उत्तम ज्येष्ठ ज्येष्ठा नच्छत्र दोत अभिषेक भक्तन मन मायो । परमानंदः 
लाल गिखिरधर अति उदार दरसायो ॥२ ॥ & ६३६ शगार भोषरा ® 
@ राग रामकली ® नमो तरनि-तनया परम पुनीत जग पाविनी कृष्ण 
मनभाषिनी रुचिर नामा । अखिल सुखदायिनी सब सिद्धि रतु श्रीराधिका 
रमन रतिकरन स्यामा ॥\ १ ॥\ विमल जल सुमन कानन मोदत पुलिन 
स्रतिरम्य प्रिय बजकिसोरा । गोप-गोपी नवल प्रेम रति वंदिता तट मुदित 
रहत जेसे चकोरा ॥ २ 1 लहरी भाव ललित बालुका सुभग बजवाल त्रत 
पूरन रास फलदा ! ललिते गिखििरधरन प्रिय कलिदनंदिनी निकट ष्ण 
दासं विहरत प्रबलदा ॥ २ ॥ ® ६७०७ राग विभा ® श्री जमुनाजी दीन 
जानि मोहिं दीने । नंदकृपार सदा षर मांगों गोपिन की दासी मोहि कीजे 
1 १।५ तुम तो परम उदार कृपानिधि चरन सरन सुखकारी । तिहार वस सदा 
लाडिली पर तट कीडत गिरिधारी ॥ २॥ सब रजजन पिहरत संग मिति 
अहुत राप्त विलासी । दम्हार पुलिन निकट कजनि द्रम कोमल ससी 
खबासी ॥ ३ ॥ ज्यों मंडल मेँ चंद विराजत भरिभरि िरकति नारी । 
हसत न्दात अति रस भरि कीडत जल कीडा सुखकारी ।॥ ४ ॥ रानी जू 
के मंदिर में नित उखि पय लागि भवन-काज सव कीजे । "परमानंददासः 
दासी ह नंदनंदन संख दीने ॥ ५॥ ® ६४१ @ राग रामकली ® अधम 
उद्धारनी मे जानी, श्री जगुनाजी । गोधन संग स्यामघन संदर तीर तिभंगी 
दानी 1 १) गंगां चरन परसतें पावन हर सिर चिङ्कर समानी } सात समुद्र 
मेद जम-भगिनी हरि नखपिख लपयनी ॥ २ ॥ रास रसिकमनि चत्य 
परायन प्रम पंज ठकृरानी । आलिगन चु वन रस ॒निलसत कृष्ण पुलिन 
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रजधानी ॥ ३ 1 भीष्म ऋतु सुख देति नाथ कों संग गधिक्ा रानी। 
"गोविंद प्रम रवितनया प्यारी भक्ति मुक्ति की खानी ॥ ४ ॥ ® ६४२ @ 
@ राग रामक ® यह्‌ प्रसाद हों पाङ, श्री जयुनाजी । तिहार निकट रही 
निसिवाप्तर रम कृष्ण गुन गाङ । १ ॥ मज्जन करौं पिमल जल पावनं 
चिता कलह बहा । तिहारी कृपा ते भातु की तनया हरि पद प्रीत वटास 
॥२॥ विनती करो यही षर मागो अधम संग विसराञ! "परमानंदः प्रभु षव 
ुखदाता मदन गोपाल लडाऊं ॥ ३ ॥ ® ९४३ @ राग विमान @ सरन 
प्रतिपाल गोपाल-रति बड्धिनी । देति पति-पंथ प्रिय कंथ सन्मुख करत्‌ अतुल 
क्रुनामयी नाथ अंग अद्धनी ॥१॥ दीनजन जानि रसपंज कुंजेश्वयै 
रमति रस रास पिय संग निसि-षरदनी । भक्तिदायक सकल मवसिधु तासी 
करत पिधंस जन अखिल अघ-मर्दिनी ।॥ २॥ रहत नंदसूस॒ तट निकट 
निसिदिन सदा गोप-गोपी रमत मध्य रस-कंदिनी । कृष्ण तन षरन गुन 
धमं श्री कृष्ण के ृष्ण लीलामयी कृष्ण ॒ सुख-कंदिनी ॥ ३ ॥ पद्या 
पाय तुव संग दी मुररिपु सकल सामथ्यं महं पाप की खंडिनी । कृपा रस 
पूर वकुट पद की सीटी जगत विख्यात सिव सेस सिर मंडिनी ।४॥ परयो 
पदं कमलतर ओर सव छांदिके देख रग कर दया हास्य युख मंदनी ! उभय 
कर जोरि शृष्णदासः विनती करे करो अव कृपा कलिदगिरि नंदिनी ॥५॥ 
® ९९४ & राग रामकली ® तुमसी ओर न कोर, श्रीयमुनाजी । करौ कृपा 
मोहि दीन जानि फे निज ब्रन यासो होई ॥ १॥ रासो चरन सरन भानु 
तनया जनम आपदा खोई । यह संसार सवै विधि खारथ को सुत वु 
सगो न कोई ॥२। प्रम भजन मेँ करत विघनता संत संतापे सोई । ताको संग 
मोहि सुपने न दीजे मांगों नैन भरि रोई। गरल पान रत अमृतम विषया 
रस सो सोई ! रपिककर द दीन ह मगो चरन समद्र समोई ॥।&९४५७ 
@रागरामकलीकश्रीजमुनाजी पतित पावनकरे । प्रथम ही जव दियो दरसन सकल 
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पातक हरे ॥ १ ॥ जल तरंगनि परसि कर पय पान सोँ मुख भरे । नाम 
सुमिरत गई द्रमति ष्ण जस विस्तरे ॥ २ ॥ गोप-कन्यन करयो मज्जन 
लाल गिरिधर षरे । शुर श्रीगोपाल सुमिरत सकल कारज सरे ॥२॥। &९४६९ 
@ राग रामकरी ® नेह कारन प्रथम श्रीजमुने आई । भक्तं के चित्ते की वृत्ति 
सब जानि के तादी तं अतिदही आतुर ज धारै॥ १॥ जाके मन जेसी 
टच्छा हती तादी फी तेसी दी साध पुजाईं ॥१॥ नंददासः प्रस तापर रीमिः 
रहे जोर श्रीजगुनाज्‌ कौ जसज्ञ गाई ॥ २ ॥ ® ९४७ @ राग रापकली ® 
कालिन्दी महा कलिमल हरनी । रपि-तनुजा जम-अनुजा स्यामा महान्दरी 
गोषिंद-घरनी ॥ १ ॥ जं जगना ज छृष्णवल्लभी पतितनि कौ पावन भव 
तरनी । सरनागत को देति अभयपद जननी करति जैसे खत की करनी 11२) 
सीतलमंद सुगंध सुधानिधिधारा धरी पपु उर धरनी । "परमानंदः प्रभ पतित 
पावनी जग-ज्ग साखी निगम नित बरनी ॥ ३ ॥ ®& ९तृतग रामकली® 
पिय संग रंग भरि करि कलोलं । सबनि कों सुख देन पिय संग करत सेन 
चित्त मेँ तब परत चैन जबरहि बोल ॥ ९ ॥ अति दी विद्यात सब बात 
इनके दाथ नाम सेत कृषा करं तों । दरस करि परस करि ध्यान हियमें 
धरं सदा त्रजनाथ हनि संग डलं 1 २ ॥ अतिहि यख करन दुख सबन के 
हरन एटी लीनो परन दे कोले । एसी श्रीजमुने जानि तुम करौ युन गान 
पिकः प्रीतम पाओ नग अमोले ॥३॥ ®& ४६९ राग रामकल्तोकनेन भरि 
देखि व भानु-तनया । केलि पियसों करे भमर तवबहि परे भ्रमजल्ल भरत 
्मानन्दमनया ।१।॥ चलत्‌ टेदी होटी लेत पियको मोरी इन चिना रहत नदीं 
एकं चिनया । रसिकः प्रीतम रास करत जमुना पास मानो निर्ध॑नन की दै 

धनया \ २ ॥ @६&५० @ राग रामकली ® स्याम सुखधाम जहां नाम॒ इनके 

निसिदिना प्रानपति आय दियमें वसे जोई गावि सुजस भाग्य तिनके ॥ १ ॥ 

येरि जग मेँ सार कहत वारं-यार सवनि के आधार धन निर्धनन के । लेत 
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जमन नाम देत अभे पद दान शसिक' प्रीतम पिया वसज्ञ॒ इनके ॥ २॥ 
@ ६५१ @ रग रामकली ® करत श्रुतिसारं निरधार करिके । इन विनां 
कोन एसी करे हे सखी हरत दःख हंद सुखकंद वरखे ॥ १॥ बरह्यपंवंध जव 
हेत या जीवकं तवहि इनकी भुजा वाम फरके ! दौरि करि सोर करि 
जाय पियसों कदे तिहि आनन्द मन मेँ ज हरसे ॥ २ ॥ नाम निरमोल 
नग ना कोऊ ले सके सक्त राखत दियं हार करके । पिकः प्रीतमज्‌ की 
टोत जापर कृपा सोहं श्री जयुनाजी शो स्प परे ॥ ३ ॥ & ९५२ ® 
@ राग रामकली ® श्रीजमुना सी नाहि कोठ ओर दाता ! जो इनकी सरन 
जात हे दोरिकं ताहि कों तिहि चिनु करि सनाथा।॥ १॥ पेदही गुनगान 
रसखान रसना एक सख रसना क्यों न दई विधाता । गोविंदः प्रथु तन 
मन धन वारने सहि को जीवन इनदी के ज हाथा ॥ २ ॥ ® ६५३ ® 
® राग रामकली ® स्याम्‌ संग स्याम उदे रदी श्रीजसुने । सुरतथम्‌ विन्दु ते 
सिधु सी षही चली मानों आतुर अली रही न भवनै ॥ १॥ कोटि कामं 
वारो रूप नननि निहार लाल गिरिधरन संग करन रमने। हरपि "गोविंदः 
प्रयु निरखि इनकी ओर मानो नव दुलदनि राई गने ॥ २ ॥ & ९५४९ 
® राग रामक्ली ® जमुना जस जगत मेँ जोई गावे । ताके आधीन > रहत 
ह परानपि नैन ओर वेन मेँ रसू घावे॥ १॥ वेद्‌ पुरान की वातत यह 
अगम द्रेम्‌ क मेद कोड न पवे । करत गोविंद" श्रीजमुने की जा पर 
कृपा सोई श्री व्ल सरन अषि ॥ २ ॥ ® ६५५ @ राग रामकली @ 
चरन पंकज रेनु भ्रीजमुनाज देनी । कलिजग जीव उद्धारन कारन काटत 
पाप चव धार पनी ॥९॥। प्रानपति प्रानसुत आये भक्तन हित सकल युखन 
कीतुमदोडसेनी। गोविद प्रमु विना रहत नदीं एक चिनु अतिहि 
आतुर चंचल जु नैनी ॥ २॥ %& ५६ राग रामकली ® धाय के जाय जो 
श्रीजमुनाज्‌ तीरे । ताकी महिमा अव कषँ लगि वरनिये जाय परसतत यंग 
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रम नीरे ९निसदिना केलि करतं मनमोहन पिया संग भक्तन की हेज भीरे। 
"छीतस्वामी गिरिथरन श्रीविद्रूल इन बिना नैक नदीं धरत धीरे॥२।& ९५७ 
@ राग रमक्षली & जा मुख तें श्री यमुने यह्‌ नाम आवे । तापर इषा करं 
श्रीवल्लभ प्रभु सोई श्रीययुनाजी को मेद पावे ॥ १॥ तन मन धन सवं 
लाज्ञ गिरििरन कों देक चरन जब चित्त ले । छखीतखामीः गिरिधिरन 
श्रीविदूल नैनन प्रगट लीला दिखायें ।॥ २ ॥ ® ६५८ ® राग रामकली @ 
धन्य री जमुने निधि देनदारी। करत गुनगान अ्नान अघ दरूरिकरि जाय 
पिललवत पिथ-प्रानप्यारी ॥ ९ ॥ जिन कोञ संदेह करो बात चित्त मे धरो 
पुष्टिपथ अनुसरो सुख ज कारी । प्रम के पुंज मेँ रासरस कंन मेँ तादी 
राखत स्ख रंग भारी ॥ २ ॥ श्रीजयुने अरु प्रानपति प्रान अर प्रानयुत 
चहुं जन जीव पर्‌ दया विचारी । श्वीतखामी गिरिधरन श्रीविह्रल प्रीति 
के लिये अवसंग धारी) ३॥ @ ६५६ ® राग रामकली ® गुन पार 
मुख ए कँ लों कटय । तजौ साधन भजो नाम श्रीजमुनाजी कौ लाल 
गिरिधेरन षर तवि पेथे ॥ १ ॥ परम पुनीत प्रीति की रीति सव जानि के 
` इट करि चरन कमल ज॒ ग्रहिये । शडीतखामी' गिरिथिरन श्रीपिद्रूल एसी 
निधि चंडि अब कदां ज॒ जये ॥ २ ॥ ® ६६० ® राग रामकली ® चित्त 
म श्री जमुना निसिदिन जो राखो । मक्त के बस छपा कर्त रै सव॑दा 
पेसो श्री जमुनाूको दहै सासो॥ १॥ जामुखतेश्रीयमुने यह नाम 
श्वे संग कीजे अव जनाय ताको ! ष्वतुभ जदास' अव कहत दै सबनि सों 
ताते श्रीजमुने जमुने ज भाखो ॥२॥ ® ६६१ ® शृङ्गार दर्शन ® 
® राग षहा ® कोन की उपरनी ओहि आये, सची कटो पयि मोसौं । 
। लट्पदी पाग अय्पटे पेचन बिनु युनमाल दिये अधरन अंजन लये ।॥१॥ 
जानत जो कौन के दुराये चाहत दो चिपत नादीं लिपाये । एती चतुराई 
जिनि करो रे मोहनः सोसो कटो अव कोन तिया बिरमाये ॥३॥ ®६ ६२९ 


इस्सव आद्धारकंशलाल् जी को पाद कृष्ण ६ 1 ३०५ 


राजभोम दान & रम सारम $ करत गोपाल जप॒नाजलल-कीडा । सुर्‌ 
नर असुर थकरंतं भये देखत बिसरि गई तेन जिय पीडा ॥ १ ॥ मृगमदं 
तिलक कृकमा चंदन अगर कपूर वासर वहु सुरकनं । ऊचे युग संगन रसिक 
तंदनंदन कमल पानि परसखर दिरक्न ॥ २ ॥ निम॑ल सरद कलाषृत सोमा 
वरखत स्वाति वृद जल मोती । परमानंदः कंचन मनि गोपी मरकत सनि 
गोपिद मख जोती ॥ ३॥ ® ६६३ ® मोग दर्शन @ राग पू $ जमुना 
जल गिरिर करत विहर 1 आसपास वती मिलि चिरकतं हसत कमल 
मख चार ॥ १ ॥ काहू की कंचकी वंद ट्टे काहू केरे हार । कोहू के वसन्‌ 
पलटि मनमोहन काहू अंग म समार ॥२॥काहू की खूभी कारू फी नक्येसर 
काहू कै विथरे वार । सूरदासः प्रम कहां लों वरना लीला अगम सपार्‌ 
1 २३ ® ६६४ @ ष्या समय @ राग हमीर & जमुना तर देखे नंदनंदन । 
मोर मूुट मकराछत कृडलल पीत वसन तन चर्चितं चंदन ॥ १ ॥ लोचन 
तुतत भये द्रसन तें उर की तपतत उुफानी । प्रम मगन तव यहं खलिनी तन 
कै दसा भुलानी ॥२॥ कमल नयन रहे तट उड तद स्च भिजि नरी । 
सूरदास प्रयु अंतरजामी वत-पूरन वपुधारी ॥ ३॥ & ६६१५ 
@ शयन दर्शन @ राग कानरा ® जमुना जल विद्रत दै याप ! राजत ३ 
दोठ वाह जोरि सखी संग स्यामास्याम ॥ २ ॥ कोड टाडी जव नीर जघ 
लों कोठ कटि हिरद नीव ! यह्‌ सुख वरनि सक्‌ एेसो को सन्सता की 
सीव ।॥ २॥ स्यामञअ्ग चंदन की आभा नागर केसर यग । मलयज 
पंक कुमकमा मिलि जलल जपना एक रंग ॥ ३॥ निसि श्रम भीत्यो तन 
जल निकसे जमुना भई पावन । श्सूर' प्रथु सुख ये मथि धुवतीमन-जनके 
मन भावन ॥ 9 ॥ & ९६६ & 

उत्क श्रीद्धारके्लाल जी को (अपद्रकृप्णा ६) 


® श्र गार दर्शन क राग विलाबल ® प्रगट भये तेलग-ङुल दीप्‌ {- 
३६. 
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श्रीलदमन भट अति ्ानंदित सुत-युख निरखत भराय समीप ॥१॥ मत 
इलम्मा कू उदय भयो ज्यो उपजत मुक्ता पल सीप ! गुनद मुख 
कहत न अवे जस प्रसरथो नव संड सपद्ठीप ॥ २॥ ॐ ६६७ 
& राजभोग चये @ राग सारद गाहन सौ रति गोङल सीं रति गोबद्रन सीं 
प्रीति निबाही । श्रीगोपाल चरन सेवा रति गोप सखा सव अमित अथाहं 
॥१॥ गो बानी जो वेद की कियत श्रीभागवत भले अवगादी। छीतस्वामी 
गिरिधरन श्रीविद्ूल नंदनंदन की सब परर ॥२।॥ ®६६ ८कराजभोग दर्शन 
छ राग सारंग ® सुंदर तिवारो खसखाने को बनायो है तामे बेठे बरजराज 
युबर मनक हरत दै । अरति सुगंध जल बहूुभांपिन के बेला भर लाय-लाय्‌ 
खसीसव धिरक्यो करत रै ।॥ १ सीतल सुगंध विध समीर बहे कोकिला 
चकोर मोर डोलत फिरत द । "जीवनः एुदारे चट मानो मनमथ लूटे भुकि 
भुकियुकिं धार होदनि भरत है ॥ २) ® ६६९ ® राग सारंग & उसीर 
भवन छायो सुमन तामे येठे राधाखन एरी यंस भज मेली । मृगमद घसि 
रंग लगाय कपूर जल सों चुचाय सीतल लागे दोउरी करत सुखकेली ।१॥ 
गवे सारंग राग सरस सवर कोकिला सुरत रस चले तेन चलाय सस सों 
पुलकित द्रमवेली । जगन्नाथः हित विलास ग्रीष्म ऋतु यु निवाप ललिता 
दिक मिरखि-निरखि पावे रसमेली ।॥ ३} $& ७०९ राग सारंग तुन्द विन 
कुजनि में मध्य खसखानो रव्य सीतल वियार ऊुफि गोखन बहत हे । सुगंधी 
गुलाब.जल नाना वहु भांतिन के ले लाय धाय सखि सव चिरकत है ॥१॥ 
धार्‌ धुरषा चछटत तद्या नीके दादूर मोर पिक सुक ज॒ फिरत ह । शृष्णदास 
फुहारेटे मानो मनमथ लूटे मुकि-युकि-युकि धारे ददन भरत र| २।।&७६७ १९ 
@ फलके परिगार के भावके ® भोग के दर्शन मेक राग सारकदेखोरी मोहन पनधट 
पर्‌ ठाडो है नव निकुंज तेसीये सरद युद्याईं रात । एल को पारो बन्यो 
पूलन कम मल्ञकाच पूलन के हार एर एरले-फएूले करत वातत ॥१ ॥ पूलन 


फुल के शगार के भाव के घ्रापाद्‌ कृष्ण ६ | ६०ॐ 


को उपरेना फएूलन पचरंग आनन भांति पएूल के कुंडल दवि शति 

युहात ! फएूलन की वनी सिर एलन के वाजवंद पूले एते %@ृष्णदाप् 
यह्‌ छवि कही न जात ॥ रा} @ स्या मोभ यये ® राग कन्दते & फूल के 
भवन गिरिधर नवल नागयै फूल सिंगार कर अति हिं राजे । एलन की 
पाग सिर स्याम करज ही एूलन की माल दिये में विराजे ॥१॥ एल 
सारी बनी कंचुकी एूल की एल लहंगा निरखि काम लने ! शवीतखामी 
फल-सदन विलसत प्यारी संग मिलवत अग काम खजं ॥२।॥ $& ७३९ 
& संष्या समय @ राग श्रडानो ® कपास नैन कमल दल फले । भ विलास 
देखें कोटिक मनमथ रहे भूलें ॥ १ ॥ वदन कमल पर कुटिल अलक छवि 
भोतिन हार अवतंस शूले । गोविंदः प्रथु प्यारी संग वटे जय कालिदी 
कूले ॥ २ ॥ & ६७ & शयन दर्शन ® राग विहग & वटे व्रजराज कूवरं 
प्यारी संग जमुना तीर सीतल व्यार सखी मंद-मंद अपे  अरतिउदार पेजयंती 
स्याम-ंग सोभा देत कठ भन मेल दोऊ हेपि विहेसि गावे ॥९॥ सीनो 
पट दिपत देह प्रीतम सों अति सनेह गोर स्याम यंग सोभा देत कदत न 
वनि अप । सूरदास मदनमोहनः मोदिनी से वने दोढ रहषि्हेसि जात 
रंग अरगजा लगे 1 २ ॥ &६७५७ राग विहग ® चारं नट मेप धरि 
येठे गोषिंद जद सधन गह्वर नव निकज भ्वने । नागरी जव दी नेननि 
सों ननां मिले तव ही नागर मुदित विपिन गवने ॥ १ ॥ रसिकवर नंदयुत 
सोहत सिज्जा स्वी परिपिध गति विविध पट फस ऽव वने । हेसजा-तट 
निकट पिमल जल वहत तँ तिगुन दल पिखंड सेल पवने ॥२॥ 
'दासकुंमनः प्रु सुजान तोहि मिलनि कों वदत आतुर निगु तवसि 
चरने 1 जोवत पथ एक्ट लाल सकँषार सखी गोवर्धनधर अचि 
जवति रमने ॥ ३ ॥ ६७६ | 
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रथयात्रा को प्रथम दिन ( श्राह सुदौ १) 

@ नृ गार ओषा @ राग मैस की रागमाल्ला @ संग त्रियन बन में खेलत 
रविजा-तट मुरलीधर मध्य रास यप्यकला युननिधान । सक्च पुरन तीन ग्राम 
गाय बजाय लिये श्ारोही-अवरोदी धरन सुरन सम प्रमान ॥ १॥ "प्रथम्‌ 
राग भैर गाये मन मोह लिये चलते अचल भये अचल ते चल भये 1 
"मालको की तान ले ले बान बेधत प्रान "राग हिडोल मन कलोल मीरे 
बोल्ल लेत मन मोल ॥२॥ *मेघ उयो. बरखत रस बु दनि धुमडि भिरदिनि 
के मन हरे उपड । 'श्रीराग गावत नेन नचावत “सोरठ गाईए हो सुंदर स्याम 
धुनि सुनि जागत तन मन काम ॥ ३ ॥ नवल "केदारो गावत राग लेत 
सलप गति सुधर सुजान । 'व्रजाधीसःप्रभुं सरद रेन यख विलास मदनमोहन 
प्र पारो तन मन प्रान ।॥9॥\ ® &७७ ® राग दह & मेरे तनकी तपत 
बुर । बिदा भरं श्रीषम ऋतु आली अव बरखा ऋतु आरं ।॥ १॥ जव 
मेरे थू आवेगे गिरिषेर तव दँ नीके करू गी बधाई । नाना विधि के साज 
सिंगारों विरहनि पीर मिदाईं ॥ २॥ सुभ मंगल राज दज भवनमें 
पोहोप युवास सुगंध चाह । श्वतुभुजः प्रम मेरे भवन में पधाये वासो तन 
विस्तरारं \॥ ३॥ ® ९७८ क राग सवरा & नहं रितु आईं माई परम 
युदा ! नव सिगार सजि चलौरी सवे मिलि जहोँ प्रीतम सुखदाई ॥ १॥ 
तन मन भेट करन रुचि वादी पिरहिनि विरह सताई । क मनदास्त प्रभु 
मानगद तोरत व्रनजन सजत चढाईं ॥ २ ॥ ® ६७६ @& शृङ्गार दर्शन @ 
® राग सुषराई ® मुरली मन मोद बटावति ! मीठे मधुरे घोल सुनावति 


यादी ते मोहि भवति ॥\१॥ राग रागिनी भेद दिखावतत नैह नयो 
उपजायति । जसी मोव्र मौ मन भावति तेसी ताननि गावति ॥ २ ॥ पु 
पंछी तह दोरे आवत सुधि बुधि सव बिसरावति ! "सूरदासः खामी 
१ राग रवौ ताल द्रुपद । राग जख तलि श्राडा चीताला। ३ राग मालकोस ताल भरूमरा । ४, राग हिडोल 


ताल धिताल ५. राग मेघ मलार तत्न चर्चरी 1६ रागश्रीराग तल सुरफाग। ७, राग (मोरठ ताल सवारी) 
८ राग केदारातताल धीमो त्रिताल । € राग रवी ताल एक ताल। ~ 


रथ यात्रा ्राषाह सुदीर | ३०६ 


पिरमाघति चदि सुरभिन रि सुनावति ॥२॥ ® & ८० ॐ राजमोग दर्शन @ 
क राग सारंग & सारंग ॒गापति पारंग-नेनी पिय को मनहि रिफिवत । 
स्राछी नीकी तान उजावत सुधर मधुर सुर बीन बवजावत॥ १॥ लेत 
. गति मेँ गति सरस चतुर प्रीतम-प्रानपिया के जिय अति भावत । नंददासः 
प्रमु रीमि मगन भये ले सराहत तव प्यारी सच पावत ॥ २ ॥ &६८१९ 
@ दध्या समय @ रागकल्याण ® मदनमोहन पिय गावत राग कद्यान ! वाजत 
ताल स॒दंग संख धनि गवत सब्द रसाल ॥१ वीन वेनु मधुर युर बाजत 
उपजत तान तरंग । रसिक प्रीतम पियिप्यारे कीदषि उपर षार कोटि 
स्रन्‌ग ॥ २॥ ® &८२ 
| रथया (आपाद उदी २) 

@ राजमोग सरे ® रागटोडी @ बेटी अय मानो काम छया सी सोच करति 
हग पारिनि बोरे । जाय कटो कोऊ मेरे भेयासों एते भूपति तैन काहेको 
जोर ॥ १। नंदनंदन व्रनचंद विराजे ते देखे तेते करे अर गोरे ¦ नंददास 
सब ॒सजंल ` कटावत शरके काम न अवित ओरे ॥ २॥ & ६८२३ @ 
@ राजमोग दक्षन @ कां पखावजघ्च' & राग टोडी ® देवी के दार ते निकसी देवी 
दलहिन हरत पिया कौ मग अरवरात मन मेँ । कहां रहे गोविंद गरुडध्वज 
महाञ्चज नेननि मेँ प्रान प्रान तनक न तनमें॥ १॥ एसे हरि दि परे परम 
करना भरे तारन मेँ च॑द जसे आये मानों छन में । नन्ददासः प्रम प्यारी 
दौरि आय रथ वेठी विद्कुरी विज्री मानों आय मिली घन्‌ मेँ ॥२॥ @ ९८४७ 
& पदिले दशन मे @ राग मलार ® तुम देखो माई आज नैनभर हरज केरथ 
की सोभा । प्रात समय मानौ उदिति भयो रवि निरसि नयन अति लोभा 
1१ मनिमय जयित साज सरस सव धजा चमर वित चोभा । मदनमोहन 
पयि मध्य विराजत मनसिन्‌ मन के खोमा ॥ २॥ चलत तुरंग चंचल भ 


९१० वेतन प्रणात्ती फे पद्‌ 


उपर कहा कहूं यह्‌ ओभा । आनन्दिंधु मानों मकर कीडत मगन मुदित 
चित चोभा ॥३॥ यह बिध बनी बनी बजबीथन महियां देत सकल नंद । 
"गोषिंद' प्रभु पिय सदा बसो जिय वृ दावन के चंद ॥ ४॥ $ ६८५ क 
भोग अये @ राग मलार ® देखो देखो नेननि को सुख रथ येठे हरि 
आज ! अग्रज अ्रतुजा सहित स्यामधन सबे मनोरथ साज ॥ १ ॥ हाटक 
कलसा धजा पताका चतर चवर सिर ताज । तुरंग चाल अति चपल चलत 
है देखि पवन मन लाज ॥ २ ॥ सुद अषाढ दौज सुभ दिन पुष्य नच्च 
संयोग । बनमाला पीतांबर राजत धूप दीप बहु भोग ॥ ३ ॥ गरी देत 
सवै मन भावत कीरति अगम अपार । भमाधोदासः चरननि को सेवक 
जगन्नाथ श्रुतिसार ॥ 9 ॥ ® ६८६ ® राग मलार ® रथचदि चलत जसोदा 
गना । विषिध सिंगार सकल अंग सोभित मोहत कोटि अनंगा ॥ १ ॥ 
वालक लीला भाव जनावत किलक हसत नन्दनन्दन । गरं विराजत हार 
कुसुमन के चचित चोवा चंदन ॥२॥ अपने-अपने गृह पधरावत सव मिलि 
व्रजजुबतीञन । हपित अति अरपत्‌ सव स्वसु पारत ई तन मन. धन ॥३॥ 
स॒ब ब्रज दे सुख आवत्‌ घरकों करत आरति ततन । रसिकदास' हरि की 
यह लीला बसो हमारे दी मन ॥ ४॥ ® ६८७ @ राग मन्धार ® बज मेँ 
रथ चहि चलेरी गोपालन । संग लिये गोकुल के लरिका बोलत दयन रसाल 
।} ९।। सवन सुनत गृह-गृह ते दोरी देखन कों जनबाल । लेत फेरि करि हरि 
की बलों वारत कंचन माल ॥ २ ॥ सामभ्री ले आवत सीतल लेत हरख 
मन्दलाल ।! वांर देत ओर वालन कों फएूले गावत ग्वाल ॥ ३ ॥ जय-जय 
कार भयो चरिभुवन में कुसुम वरखत तिहि काल । देखि-देखि उमगे व्रजवासी 
सवे देत करताल \ 9 ॥ यह बिधि वन सिदार जब आवत माय तिलक 
क्र भाल । ले उदंग पधरावत धर में चलत मंदगति चाल ॥ ५ ॥ करि 
नोडावरि अपने सुत की युक्ताफल भरि थाल । यद्‌ लीला रस ^सिक दिवा 


रंय-प्राच्रा श्रापादसुदौर | ३११ 


निति सुमिरन होत निहाल ॥& ।! ६८८७ राग मलार ® जसोदा रथ देखन 
पो राई । देखी मेरो लाल गिरेगो कषा करो मेरी माई ।॥१॥ मेरो टोध 
पालने सोपे उधरक-उधरकफ रोवे । अघासु वकाघुर मारं नेन निर॑तर जोवे 
1} २॥ देहरी उलंघत भिर्योर मोहन सोहं घात मे जानी । "परमानन्दः होत 
तदयं गड कहत नन्द जू की रानी ॥३॥ &६ ८६§ सरे दर्शन राग मलार 
रथ वटे गिरिधारी, तेम देखो सखी । राजत परम मनाहर स्व अग संग 
राधिका प्यारी ॥ १॥ मनिमानिक हीरा कदन खचि उडी चार संबार 
विधिकर पिचित्र रव्यो जो विधाता अपने हाथ सवारी ॥ २॥ मादी सुरंग 
ताफता की संदर फयाद दवि न्यारी । छत्र अनुपम हारक कलसा मूसक 
लर सुक्तारी ॥ ३॥ चपल अश्व दे चलत हंसगति उपजत दहै छवि न्यारी । 
दिव्य डोर पचरंग पाट की कर गहि कुन विहारी ॥ ४ ॥ विहरत ब्रज 
बीथिनि व दावन गोपीजन मन ठारी। इसुम अंजली वरखत सुर मुनि 
परमानन्दः विद्यास ॥ ५ ॥ ® ९६० ® मोग अवे राग मलार& तू मोहि 
रथ ले वेठरी मेया ! इतकी ओर येठी ह राधा उती आर बल भैया 
॥ १ ॥\ गोप सखा सव संग चति द मेरे यर गवेगे गीत । मेरेसथकी 
सोमा देखत सुख पर्वेगे मीत ॥२॥ बनजन भवन्‌-भवन्‌ प्रति टाडी देखनि कों 
मेरी गादी । आरती लेके उतारी मो पर उदैऽहै भारग आडी ॥३॥ सनत 
वचन आनन्द सिंधु हि मगन मई जसोदा माई । रसिकः मनोरथ पूरन 
गोविंद वेकुट तनि चन आई ॥ ४ ॥ ® ८६१ @ राग मलार & रथ वैटे 
मदन्‌ गोपाल थंग-ओँग सोभा वरनी न जारं \ मोर मुकुट यनमाल विराजत 
पीतचर ओर तिलकः सुहाई 1\ १ ॥ गन युक्ता की माल कंट सोह नंदलाल 
मानँ नीलगिरि सुरसरी धसि आई 1 श्रीवृ' दावन भूमि चारू संग सोहै 
राधा नारि मानों धन दामिनी की छंवि खाई ॥ २ ॥ बोलें पिक मोर कीर 
त्रियुन वहै समीर पुष्प वरखा करं अमरापत्ति थाई । कु मनदासः प्रमु 


३१० ( कर्तन प्रणाज्ञी के पद्‌ 


उपर कहा कहूं यह ओभा । आनन्दतिधु मानो मकर कीडत मगन युदित 
चित चोमा ॥३॥ यह विध बनी बनी बजवीथन महियां देत सकल आनंद । 
"गोद" प्रमु पिय सदा बसो जिय वृ दावन फे चंद ॥ ॥ क ६८५ ® 
@ भोग अये @ राग मलर ® देखो देखो नेननि को सुख रथ येठे हरि 
राज ! अग्रज अनुजा सहित स्यामधन सवे मनोरथ साज ॥ १ ॥ हाटक 
कलसा ध्वजा पताका चच चवर सिर ताज । तुरंग चाल अति चपल चलत 
है देखि पवन मन लाज ॥ २ ॥ सुद अषाढ दोन सुभ दिन पुष्य नच्छन्न 
संयोग । बनमाला पीतांबर राजत धूप दीप बहु भोग ॥ ३ ॥ गरी देत 
सवे मन भावत कीरति अ्रगम अपार । भाधोदाकतः चरननि को सेवक 
जगन्नाथ श्रुतिसार ॥ 9 ॥ & ६८६ ® राग मलार ® रथचदि चलत जसोदा 
अंगना । विविध पिंगार सकल अंग सोभित मोहत कोटि अ्न॑गा ॥ १ ॥ 
वालक लीला भाव जनावत फिलकं हंसत नन्दनन्दन । गरं विराजत हार 
कुस॒मन के चचित चोषा चंदन ॥२॥ अपने-अपने गृह पधरावत सब मिलि 
व्रनजुबतीञन । हपित अति अरपत सव सर्वसु वारत र तन मन. धन्‌ \\३॥ 
सब व्रज दे सुख आवत्‌ घरकों करत आरति ततचन । रसिकदासः हरि की 
यह्‌ लीला वसो हमारे दी मन 1 ४॥ @ ६८७ @ राग मन्दार ® बन मेँ 
रथ चटहि चेरी गोपाल । संग लिये गोङ्कल के लरिका बोलत बचन रस।ल 
॥\ ९॥ सन सुनत गृह-गरह तं दोरी देखन कौं बजबाल । लेत फेरि करि हरि 
की वलेयां वारत कंचन माल ॥ २ ॥ सामग्री ले आवत सीतल लेत हरख 
मन्दलाल । बांट देत शओरौरं वालन कों एते गावत बाल ॥ ३ ॥ जय-जय 
कार भयो तिुवन में कुसुम बरखत तिरि काल ! देखिदेखि उमगे व्रजवासी 
सवे देत करताल ॥ ४ ॥ यह्‌ विधि बन सिहद्वार जब आवत माय तिलक 
फर भाल । लं उटंग पधरावत धर मेँ चलत मंदगति चाल ॥ ५ ॥ करि 
नोदावरि अपने सुत की मुक्ताफल भरि थाल । यह लीला रस रसिक दिवा 


रय-यात्रा चापाद्‌ सुदीर्‌ | ३११ 


निरि समिरन होत निदाल ॥६ ॥ ®६ ८८8 राग मलार ® जसोदा रथ देखन 
यं रार । देखोरी मेरो लाल गिरेगो कटा करो मेरी माई ॥१॥ मेरो दोय 
पालने सोषे उधरक-उधरफ रोवे । अघासुर वकार मारं नेन निरंतर जोवे 
॥ २॥) देहरी उलंघत भिर्योरी मोहन सोई घात मे जानी । “परमानन्दः होत 
तदं ठाडे कहत नन्द सू की रानी ॥३॥ ६ ८६@ दृसरे दर्शन राम मलार 
रथ पटे गिरिधारी, वम देखो सखी । राजत परम मनाहर स्व अगसंग 
राधिका प्यारी ॥ १॥ मनिमानिकं दीरा कंदन खचि उडी चार संवार) 
विधिकर विचित्र स्यो जो विधाता अपने हाथ सवारी ॥ २॥ गादी सुरंग 
ताफता की संदर फरेवाद छवि न्यारी । चत्र अनुपम हाटक कलसा भूमक 
लर युक्तारी ॥ ३ ॥ चपल अश्व दे चलत हंसगति उपनत दे छवि न्यारी । 
दिव्य डोर परचरंग पाट की कर गहि कंज विहारी ॥ ४ ॥ विहरत व्रज 
वीथिनि वृ दावन गोपीजन मन टारी। इदम अंजली वरखत सुर युनि 
परमानन्दः विहारी ॥ ५ ॥ @ ९६० @ मोग अवे राग मलार तू मोहि 
रथ ले वेदरी मेया । इतकी चोर बेटी है राधा उती ओर बल भैया 
॥ १ गोप सखा स्व संग चलि दे मेरे ओर गवेगे गीत । मेरेरथकी 
सोभा देखत सुख पर्वेगे मीत ॥२॥ बजजन भवन-भवन प्रति गडी देखनि कीं 
मेरी गाी । आरती लेके उतारदी मो पर ट्टे मारग आडी ॥२॥ सुनत 
वचन आनन्द सिंधु हि मगन मई जसोदा माई । रसिकः पनोरथ पूरन 
गोविंद येकंठ तनि बज आई 1 ४ ॥ ® ८६१ @ राग मलार @ रथ॒ वैदे 
मदन्‌ गोपाल शँग-ओँग सोभा बरनी न जारं । मोर मुकुट वनमाल् विराजत 
पीतांवर ओर तिलक सुहाई ।॥ १ ॥ गज युक्ता की माल कट सोहे नंदलाल्ल 
मानों नीलगिरि सुरसरी धसि आई । श्रीब'दावन भूमि चारू संग सोहे 
राधा नारि मानं घन दामिनी री चवि बाई ॥ २॥ बोलें पिक मोर कीर 
वरिगुन वहै समीर पुष्प बरखा करं अपरापति थाई । कु मनदासः प्रभ 


६१२ [ कोर्तन प्रणाली क पदे 


गिरिधरलाल की बानिक पर वलति वलि-वलि जाई ॥ ३ ॥ ® ९९२ ® 
@ राग मन्दार ® रथ चहि उोलंगो, मेया मेँ । घर-घर तँ सब संग खेलनि 
गोप सखन कों बोलंगो ॥ १ ॥ मोहि जडाय देहु अति सदर सगरो साज 
वनाय । करि पिंगार ता उपर मोको राधा संग बेडाय ॥ २ ॥ घर-घर प्रति 
हौं जा खेलन संग लेह बजवाल । मेवा बहुत मंगाय मोहि द॑ फल अति 
बडे रसाल ।\३॥ युत के बचन पुनत नंदरानी फली अंग न माय । सब पिधि 
सहित हरि रथ बेटारे देख पिकः बलि जाय ॥ ४॥ ® ९९३ ® 
@ राग मन्हार ® रथ वे गोपाल, तुम देखो माई । हीरा मोति पोँति षनी 
विच-बिच राजत लाल ॥ १ ॥ वेरख फएरहरात कलसान पर असन हसति 
वहुरेग । श्रतिहि विचित्र रव्यो विखकमां सोभित चार तुरंग ॥२॥ बालक 
सब संग के करत कुलाहल भारी । किलकति हसत दोखरी मेया मुदित 
होत गिस्िारी ॥ ३ ॥ खेलन चले सुभग च्र'दावन सोभा बरनी न जाई । 
या चवि पर तन मन धन बारत दाक्ष परम निषि पहं ॥४॥ & ९९४८ 
& तीसरे दर्शन राग विलावल प्रगट प्रेम की फास परी हरि खलत दोरे दोरे । 
सकल देवे देखत रँ 3! हरि हांकत है घोरे ॥ १ ॥ निहि कर संख चक्र 
गदा सोभित ओर न आयुध थोरे । तिहि कर चाम चमोढटा लीने अरजुन 
के रथ जोर ॥ २ ॥ जेहं मुख वेद निरतर बोलत तेह मुख बोलत होरे । 
यह्‌ पिधि स्वारथ करत जगदगुरु जानत नादी हम कोरे ॥ ३ ॥ बलि-बक्ति 
जां स्यामसु दर की भक्त बलता भोरे । 'माधोदास' से संकर तें दासश्रापने 
खोरे ॥ 9 ॥ ® ९९५ @ मोम ये @ रागमलार &रथ येटे गिरिधासै, आजं 
माई । वाम भाग वपभाननन्दिनी परं कसंमी सारी ॥ १ ॥ तेसोई धन 
उनयो चहुं दिति तं गरजत द अति भारी। तेते दादुर मोर करत रट 
ते सी भूमि दस्यारी ॥ २॥ सीतल मंद बहत मलयानिल लागत है यख 
कारी । नन्दनन्दन की यां वि उपर गोविंदः जन बलिदायै ॥३॥ ९९६ 
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@& ९९६ @ राग मलार @ रथ वैटे नंदलाल, तुम देखो सखी । अति विचित्र 
प्रहरे पट खीनो उर पोह वनमाल ॥ १॥ सुंदर रथ मनिजयित मनोहर सुंदर 
है सव साज । संदर तुरंग चलत धरनी पर रघो धोख सव गाज ॥ २॥ 
, ताल पखावज धीन वारी बाजत परम रसाल । गोविंदः प्रस पिय पर 
ब्रखत रँ विषिध घुम ॒वअरनबाल ॥ २ ॥ % ९९७ & राग मलार ® रथ 
वेटे बजनाथ, तुम देखो सखी । संकषन के संग विराजत गोपसखा सं साथ 
॥ १ ॥ एक ओर राधा जुवती सव चत्र चमर ललिता के हाथ । विविध 
भोति श्रीगोवद्धनधाय कृष्णदासः कियो सनाथ ॥२॥ &९९ ८कराग मलार 
रथ चहि जादोपति आवत, देखो माई । मोर ुकट वनमाल पीतपट नटवर 
भेष वनावत ॥ १ ॥ गरजत गगन दामिनी दमकत पीत जा फटरावत्‌ ! 
संख चक्र वाजत वेद धुनि सनि जलधर माथो नावत ॥२॥ साचत देषमुनी 
पिव सनकादिक नारद तंबरु गावत ।॥ २ ॥ सकल नेन लोचन-फल दीने 
जन परमानदः' पावत । ३ ॥ & ६९९ & चोथे दशन @& राग मलार लाल 
माई खरेई विराजत आज ) रतत खचित रथ उपर बेटे नवल-नवल सव 
साज ॥ १ ॥ सथन लाल कालिनी सोभित उर येजयंतीमाल । माथ शरुङट 
ओं पीतांवर अंज नयन विसाल ॥ २ ॥ स्याम अंग आभूपन पिर 
मलकत लोल कपोल ! वारवार चितवत सवहि तन वोलत मीटे बोल ॥३॥ 
यह छवि निरखि-निरखि बरजसंदरि लोचन भरिभरि लेहो । रिरि रि 
माकि-ग्ंकि सुख देखो रोम-सेम सुख पेये ॥ ० ॥ उतरि लाल मंदिर म 
आये मुरली मधुर वजाय ! निरखि निरखि एूलति नन्दरानी मुख चमत 
दिग आय ॥ ५ ॥ अति सोभित कर किये आरती करत सिद्ाय-तिद्याय । 
श्रीविट्रूलः गिरिधिरनलाल पर वारत नादी अघाय ॥ ६ ॥ & १००० @ 
® राग मलार ® जय्‌ श्रीजगन्नाथ हरिदेवा । रथ वैदे प्रषु अधिक विराजत 
करं जगत सव सेवा ॥ १ ॥ सनक सनन्दन ओर वह्मादिक इन्दरादिक रि 
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राये । अपनी-अपनी भेट सवे लँ गगन पिमाननि खाये ॥२॥ रल जयित 
रथ नीव लागत चंचल अश्च लगाये । नर नारी आनन्द भये अति प्रमुदित 
मंगल गाये ॥ २ ॥ गारी देत दिवावत अपन पे यह्‌ विधि रथ हिच लाये 
“रामराय' गोबद्धनवासी नगर उडीसा आये ४1 & १००१७ राग मलार 
वा प पीत की फह्रान । कर गहि चक्र चरन की धावनि नदिं विसरत षद 
यान ॥ १ ॥ रथतें उतरि अवनि आतुर है कचरज की लपटान । मानं 
पिह सेल तँ ऽतरथो महामत्त गज जान । २ ॥ धन्य गोपाल मेरो प्रन 
रास्यो मेटि वेद की कान । सोई अव (सूर सदाय हमारे प्रगट भये हरि 
रान \॥\३॥ ॐ १००२ @ भोग के दशंनकक तमूराष्च' @ राग मलार ® आयो 
आगम नरेस देस-देस मे आनन्द भयो सनमथ अपनी सहाय कों बलाय । 
मोरन की टैर सुनि कोकिलं की इलाहल तेसोई॑दाटुर हिलमिलि खर 
गायो 1१) द्यो घन मत्त हाथी पवन महावत साथी अंकुस बंजुस दे दे चपला 
चलायो । दामिनी ध्वजा पताको फरहरात सोभा भारी गरलि-गरनि धो 
दमामा बजायो ॥ २1 अगे गें धाय-धाय बादर बरखत श्राय व्यार 
की बहुकन टोर-ढर्‌ चिरकायो । हरी हरी भूमि पर बूटृन की सोभा वादी 
वरन बरन रंग विना बिद्यायो ।॥३ बांधे हे बिरही चोर ीनी दै जतम 
रोर संयोगी साधन सों मिलि अति सचुपायो \ नन्ददास प्रमु नंदनंदन को 
आज्ञाकारी अति सुखकारी बनवासिन मन भायो ॥ ० ॥ ® १००२ ® 
® संध्या समय @ राग मलार ® गाय सब गोवरदधनतें आई । बरा चरावत 
श्रीनन्दनन्दन वेनु बजाय दलाई ।॥ १ ॥ घरी न पिरत गोप-बालकये अति 
तुर दी धाईं । बाढी प्रीति मदनमोहन सों दूध की नदी बहाईं ॥ २ ॥ 
निरि खर्प व्रजराजकुबर कौ नयनन निरखि निकारं ष्वुंमनदासं प्रथु क 
सन्मुख टाडी महं मानँ चिच लिखाई ॥ ३ ॥ ॐ १००४ @ शयन द्॑न ® 
® राग मल्हार ® सुद्र पदन सदन-सोभा कौ निरखि नयन मनं 


"~~~ 
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थक्यो ! स्च ठडी बीथिनि ह निकस्यो उफकिं फयोकन त्रयो 
॥ १ ॥ मोहन एक चतुराई कीनी गेंद उडारि गगन मिस ताक्यो । वैरी 
लाज वेरिन भईं री मोको मेँ मार युख ठाक्यो 1 २ ॥ चितवन मेँ कष 
करि गयो मोतन मन न रहत क्यो रास्यो ! दूरदाप्तः प्रथु सवख ले गये 
दसत्‌ हसत रथ ह्यो 1 ३। {@ १००५ अपाद सुरी ३ ( रथयात्रा के द्रे दिन) 
% मंगला दशन @ राग मल्हार ® तुम दे माई रथ वेठे जदराय। 
प्रात समे आवत अलसाने नेननि अकि युकि जोय ॥ १ संख चक्र गदा 
पद्म विराजत.संदरस्याम खरूप । सेत पिडोरा कुद्दे रदी लसि युक्तामाल 
अनुप ॥ २ ॥ सीफल भाल तिलक विराजत रवि ससि सम क्नफल । 
आरति बारत प्रानप्यारे पर गिरिर जयुना-करूल ॥ ३ ॥ ® १००६ ® 
राजमोग दर्शन @ राग मन्दार ® पावस ऋतु आगम जाति यये निज 
कनषदन्‌ नंदनंदन बजनरेस चलत चाल गति गयंद । कटि षो ्ाडवंद 
सीसर रहै पिर खेत मोरपच्छ श्रवननि कुंडल भलकत हैँ अरति अमंद 
॥ १॥ टरम पेलि हरित भूमि सोभित्‌ द इन्दरवधु घन गरजत दूद्‌ प्रत 
वोत पवन म॑द्‌ ! कोकिल पिक करत सोर नाचते मन युदित मोर 
 छरुष्एदासि' नीके वने राधा अर्‌ व्रजचंद 1 २ ॥ ® १००७ & 
कस्मा छठ (अषद्‌ षुदी ६) 

क मंगला दर्शन @ राग ददा ® ठाडे रहो अंगना हो पिय जोल देह 
नख-सिख लो भीे । न्दाय क्यो न लेह गगन-पानी डर देदो वन यौर 
पहरो तव गृह-देहरी पव दीजे ॥ १ रेन के चिह पिय प्रगट देखियत ताटि 
पोच सोह कीजे ! श्धोधी' के प्रभु तुम वहूनायक देह सुधारि मोहि चीजें 
॥ २॥ & १००८ @ श्रू गार जसरा @ राग मन्दार @ षष्टि पंडगू फल प्रा 
य्गपुरुप पुष्टि-प्रबाह उदय करन लछमन भट ग्रीपम ऋतु यंत । 
खद अपाट प्रखा तु आगम अवनी समाज गोपीजन मंगल गायो 
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प्रथम समागम राधिकाकंत ।॥१॥ नर.नारिन मन आनंद देस-देस मे आनंद 
बन-बेली ति श्रानंद आदि जीव जत । (@रष्नदाक्त सुजस गायो आनंद 
उर उपजाय श्रुति पुरान गायो सनत सुख पायो मुनि संत 1२) ® १००६९ 
@ राग मन्दार @ सुदं अपाद्‌ षष्ठिपंडगू पुष्टिपंथ धमंवीर लछमनभट 
उदित अंग ्रानंद उपजायो । धरनीधर भूमिमंडल श्रुति पुरान साख 
र्थं आगम-्राचायं जानि गोपीजन मंगल गायो ॥ १॥ ग्रीष्म तपत 
गयो बरखा ऋतु आगम भयो उवटि अंग पिय प्यारी जगत जनायो । 
करि सिंगार सुरंग ब्तन अुक्छमनि भूषन तन प्रथम समागम अवनि कंन 
सो मनायो ।॥२॥ कोकिल पिक बंदीजन द्विज दाहुर्‌ प्रगट रूप दाता निब 
विकास रूप घन सम भर लायो । नंददासं पूरदिं आस्त बन बेली हरिति 
भै भरि सरोवर समीर नदी नीर सुहायो ॥२॥ ® १०१०९ राग मन्दार ¢ 
कारी घय सुखकारी, उमडि धुमडि आरं । पिय पिर पाग कसी सोभित 
प्रिया के कसृभी सारी ॥ १॥ भुज अंसनि धरि पिदरत डोलत नवल भूमि 
हरियारी । “्रीविट्रूल गिरिधर दंपति छवि इन्दु-वधू लखि दारी ॥ २॥ 
&& १०१ १@ राग मन्दार @ लाल मार नधे कसंभी पाग । कसंभी खडी राथ 
मे लिये भीनि रदे अन॒रग ॥ १॥ कषंभोहं कटि बन्यो है पिद्योरा क्षं 

भल है उपरंना । कसंभी घात कहत राधा सो कसंभे बने दोर नैना ॥२॥ 
हरित भूमि यमुना तर ड गावत राग मल्टार । श्री दिहूलः गिरिधरन 
छनीलो स्याम घय उनरार ॥३॥ & १०१२७ शगार दर्शन ® राग मन्दार @ 
नीके राज लागत लाल सुदाय । श्री वृषमाननंदिनी रचि-पचि आमूषनं 
परिराये ॥ १1 पाग कस भी सीस विगजत मधि लयकन लटकाये । 

हीरां लाल रतन निरमोलक रचि-पचि पेच घनाये ॥ २ ॥ अलक तिलकं 

लखि आनन की खि कोटि चंद लजाये ¦ सिघद्वार गडे पिय मोहन 

निरखत मो मन भाये ॥ ३ ॥ वलि-बलि जा सुखारविद की दरसन 
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ताप नसाये ! श्रीविहुलः गिरिध्रन चवीलो निरखि नैन सुख पाये 1191 
%१०१३२९ राजोग दर्शन @ राग मन्हार & व्रज पर नीकी अज घट हो । 
नेन्टी-नेन्ही वेद सुहावनी लागे चमकत वीज छया दो ॥ १ ॥ गरजत्त गगन 
मृदंग वजावतं नाचत मोर नय हो । तेसोह सुर गावत चातकपिक प्रगव्यो 
हे मदन भदा हो ॥ २॥ सत्र मिलि भेट देत नंदलाल हि वेठे ऊँची अदा 
हो । कृमनदाक्ष' गिरिधरनलाल सिर सभी पीत पया हो ॥३।७१०१४९ 
8 भोग के दशन ® राग मल्हार & देखो सखि ठडे नंदकिसोर । गोवद्ध॑न 
पव॑त के उपर तेसेरं नाचत मोर ॥ १॥ लाल पाग सिर सुभग लाल के 
लाल लङुयिया हाथ । लाल रतन पिरपेच वनी छवि मोतिन की लर 
माथ ॥२॥ लालन के आभूषन अरंग-ख ग पीत वसन फदरात । श्रीविद्रूल' 
गिरििरन बील स्याम सलोने गात ॥ ३ ॥ ® १०१५ @ संध्या समय @ 
® राग मन्हार ® भवन मेरो केसो लागत नीको । जवं लाल आवत 
यह्‌ मंदिर खये भावतो जीको 1 १॥क्सुभी पाग खुमि रदी नीकी 
विकसित न॑दक्िसोर । तैसीय स्याम धया जरि राई अरु वोलत वन मोर ॥ 
॥२॥ ता दिन विधिना भली वनाईं अकेली दी घर माभ । श्ीविदुल 
गिरििरनलाल सों बातन ही भई सामः ॥२॥ & १०१६ % शयन दर्शन 
@ राग मन्दार ® कंज महल कै अगन मध्य पिय-प्यारी वाह जोदी रफिरत 
रंग सों रगमगे । अरुन वसन तन मोतिनि की माला गरं चि्ुटे सरीर 
चीर नीर सों सगवगे ॥ १ ॥ घटे वार भजन लागे ललित क्पोलनि सौ 
कुंडल किंरन नग भूषन भगमगे ! नागरीदासः धन वरखत पानी 
तामं स्प के जहाज मानों डोलत डउगमगे 1] २॥ ® १०१७ @ 
@ मान पोढये मे @ राग मल्हार ® रंग महत टदे पिय पायं प्यारी दोञन की 
छवि रदी मो जिय अकि अटकी । इनके कुमी सारी लगा सै 
सोहे भारी उनके सिर लागि पाग रदी लरकि-लयकी ॥ कोकिला करत 
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गान प्रधुर सुर सेत तान पारत व्रजवधुप्रान ब्रीडा पटक्-यटकी । हरिदासः के 
खामी स्थामा कंज बिहारी घखसु ले चार्यो गरक गयकी ॥२।% १०१८७ 
® राम मन्दार ® पिरे कभी सारी बेठे पिय संग प्यारी भूमि हरियारी तामे 
इन्द्रवधू सोहे । पियके निकट ठड कंचुकी अंग मादी बाल मृग लोचनी देखत 
मन मोदे ॥ १ ॥ तेसीय पावस ऋतु तेसेईं उनए घन तेसीय बानिक वनी 
उपमा कोको दै । क मनदासं सामिनी पिचिच्र रथे भामिनी गिरिर 
परिय एकटक मुख जोह ।॥ २॥ १०१६ ® 
देवशयनी ( चापद सुदी ११) 

@ म्र गार अ्ओोसरा @ राग मल्दर ® रूप-सरोवर साजे, देखो मारं । बन 
चिता वर बारी. द में श्री बजराज बिराजे ॥ १॥ लोचन जलज मधुप 
अलकावलि ऊु उल मीन सलोले । कच चक्रवाक विलोकि बदन विधु बिद्ुर 
रहे बिन बोले ॥ २ ॥ मुक्तामाल बग्पाँति मनोहर करत कलाहल कूल । 
सारस हंस चकोर मोर सुक वेजयंति समतूल ॥२॥ कनक कपिस निचोल 
विविध रंग पिरह व्यथां विसराषे ) सूरदास आनंद-पिधु की सोभा कहत 
न अवि \॥ ४॥ % १०२० @ राग मन्हार ® प्रसन्न भये रो लाल्ल दियो 
दरपन जेषी हँ तरसत तेसी सोते लागी तरसन । अंग लाग्यो सरसन 
मन लाग्यो परसन पाव लाग्यो तरसन तू घन नीको लाग्यो वरसन ॥ १॥ 
ना भै जानं रचन ना मै जानौं चर्वन अपने प्रीतम की सेवा करी परसन। 
'तानसेन' के पिय एसे मिल वे जैसे संमू को गौरी मिलि हृलसन ॥ २ ॥ 
१०२१९ भगार दर्शन @ राग मन्दार ® सजल जलद बादल दल देखियतं 
भेह लाल अये मेरे सदन । तेसीय कोथल कारी वन घन टरा री 
तेसीय दामिनी लगी गगन रमन ॥ १॥ भले दही पिया ज आये चारं 
सोचन मिले ह सोतिन के स्तन पर लगे दै फरावरि । शस्यापसादि फे प्रभ 
तुम बहूनायक वारि फेरि डरो पिय आज की अआवनि पर ॥२॥ &१०२२७ 
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® रानभोग दर्शन @ राग मल्हार ® आईं जू स्याम जलद घटा, ओट्हर चहु 
दिते धनधोर । दंपति अति रस रग भरे वंह जोदी फिरत कुम 
वीनत कालिंदी तया ॥ १॥। न्देनी न्हेनी बूदनि वरखन लाग्यो तेसीय 
चमकत वीजं खय । गोविंदः प्रथु पिय प्यारी उटि चलि ओदं लाल पट 
दौरि लियो जाय वंसीबय ॥२। ® १०२३ ® मोग दशन @ राग मर्हार & 
स्याम घ जरि आई, बन पर । तेसीय दामिनी च्हुंदिसि कोधत लेत तरंग 
साईं ॥ १ ॥ सथन शह कोकिला कूनत चलत पवन सुखदाई । गुंजत 
अलिगन सथन कुज में सोरम की अधिकाई ॥१॥ विकसित सेत प्रति 
पगलनि की जलधर सीतलताई । नव नागर गिरिथिरन चवीलोश्ृष्णदासः 
वलिजाई ॥ ३ ॥ ® १०२४ @ शयन दर्शन @ राग मन्हार @ राधे रूप की 
घय पोषत चातक मदन गोपालं । दामिनी षार दसननि उपर ह्री 
अलकन पर धुरा वारो बग पंगति युक्ता माले ॥ १॥ इद्र धनुस पचरंग 
सारी पर वारि डर ओर जावक पर ब्रूढन लाल । जन भगवानः मदन 
मोहन पर तन मन पिकि वारो सुनि-घुनि वचन रसाल ॥ २ ॥ ® १०२५७ 
@ मान पोट म @ राग मल्हार ® कोन कर पटतरःतेरी युन रूप रासि द राधा . 
प्यारी । भ्रिया प्रभृति जेती जग वती वारि फेरि डरो तेरे रूप पर ॥१॥ 
राग मल्हार अलापति सकल कला युन प्रवीन हेरी तू उधर । गोषद" 
प्रु कत्‌ न्यायन वस्त करि कहत भलं ज भल व्रजराजछु वर ॥ २॥ 
९ १०२६ @ राम मन्दार ® सघनं घटा धनधोर्‌ न्देनी.-न्देनी बू दनि हो 
पिय बरसे । चहंदिसि ते' गरजत मं द-मंद तेसीय कनक चित्रसारी तामे पादे 
प्य प्यासी तेषीय दामिनी अति हरसे ॥ १॥ तेरेहं बोलत मोर कोकिला 
करत्‌ रोर उठत मन्‌ कलोल दंपति हिय हृलपे । गोविंदः प्रयु यषर 
दोउ गावत केदारो राग तान अव दीं सरसे ॥ ३1 ® १०२७ & 
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षा दरी पत्यो ८ आपाद सुदी १५) 

क्मगलादर्भीनछराग मलार हों जगां माहं बोलि-बोलि इन मोरा । बरखत मेह 
दंधियारी चोमापे की केपे मिलो नन्दकिंसोरा ॥१॥ सेन अकेली ओर दामिनी 
कोंधति धन गरजत चहुं ओरा । श्कुंमनदास' प्रयु गिरिधर मोदी मेरो 
मन्‌ नहि मो कारा ॥ २॥ & १०२८ @ शृङ्गार भोपर ® राग मलार एरी 
मारं धन मृदंग रस भेद सों बाजत नाचत, चपला चंचल गति । कोकिला 
अलापत पणैेया उरपि सेत मोर युषट सुर साजत॥१॥ दादर तार धार ध्वनि 
सुनियत रुनुन रुनसुन पर बाजत । ^तानसेन' क प्रमु तुम बहुनायक कन महल 
दोऊ राजतत ॥\ २॥ ® १०२६ @ राग गौड मलर ® बाजत मृदंग उघटित 
सुधंग तक्म तकभ धुमकिटता धुमकिट धुमकरिट धिलांग तक । द्रगदां द्रगदां 
धिन्न दाना जगन रटत भ्त ममं कोत ॥१।॥। गत बादर गरज घन दामिनि 
लर्ज अलाप लेत सखरज दयेत अनुपम तरज । ृष्एदासः प्रभ पास पूरन 
भरं रास सृत्य क्रत सौ विलाप थोदिग थोदिग तक थोदिग-थोंदिग तक 
थग तकं धग तक ॥२॥ १०३० !। शृद्धार दशन @ राग मलार ® नाच्त 
लाल च्रिभ॑गी, रस भरे तेसेईं नाचत मोर । जेसी जेसी धुनि मुरली बाजत 

से तसे घन गरजत मुरज बजावत री मानो मघवा मृदंगी ॥ १॥ सप 
परनि ले अलाप गवत तान वधान मूच्छना सुर देत मधुप उमंगी । “सूरदास 
मदनमोहन जाने मुङ्कट मनी उघध्त सप्त भेद तान तरंगी ॥२॥ % १०२१९ 
ॐ राजभोग दशन @ राग मलार @ वर दावन भुवि कदादिकथुत मंदानिल रुचिरे 
॥ भू ० ॥ पुलिनोदित नवनलिनोदर मिलदलिनोदितरसगाने । कर्णादिक 
पुर चरणाजुज ध्वनि चारु हरिणाल्नि षलिते ॥ १ ॥ निजरसमयताप्रकटन 
परितः प्रकटित रास विहारे । गिरिधारण रतिदहारण कारण मम रतिरस्त॒ 
सदारे ॥ २ ॥ ® १०३२ ® राग मलार ® नागर नंदलाल कंवर मोरनि संग 
नाचे । कटितट पट किकिनी कल नुपुर रुनञ्ुन करे दत्य करत चपल 
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चरन पात धात साचे ॥ १ ॥ उदित सुदित सधन गगन घोरत घन दे दं 
भेद कोकिला कलगामर करत पंचमखर वचि ! भ्लीतस्ामी' गोवद्ध॑ननाथ 
साथ विहरत षर विलास व दावन प्रपवास यचें।} २॥ ® १०३३ ® 
& भोग के दरशन &@ राग मलार ® इनि मोरनि की भांति देख नाचे गोपाला । 
मिलवत गति भेद नीके मोहन नटसाला 1 १ ॥ गरजत घन मंद मंद 
दामिनी दरसाषे । रमक ममक बू द्‌ परे राग मर्टार गावे ।॥२॥ चातक पिक 
सघन कंज वारबार कजे । वृन्दावन कुसुमलना चरनकमल पूजे ॥ ३ ॥ पुर 
नर मुनि कामधेनु कोतुक सव आपे । वारि फेरि भक्ति उचित "परमानंद 
पावे 1 ४॥ @ १०२४ @ संध्या समय @ राग मलार ® नाचत मोरनि संग 
स्याम मुदित स्यामाहि रिव । त्‌ सोह कोकिला अलापत पपेया सब्द देत 
तसे मेध गरज मृदंग वजापते ॥ १॥ तेसोःं ब्र दावन तषी है हरिति 
भूमि तं सी बनवधू हिलमिलि स्वर गात । “विचित्र विहारी जुकी या छवि 
उपर तन मन धन सव वारत ॥२॥ @ १०३५ & शयन दशन छराग मलार @ 
माईरी स्यामघन तन दामिनी दमकत पीतांबर्‌ फरहरे । युक्तमाल बगजाल 
कटि न परत छवि विस्रा मानिनी की रर हरे ॥१॥ मोर युङट इन्द्र -धनुस 
सो सुभग सोहत मोहत मानिनी च॒ ति थरहरं । शकृष्णजीवनः प्रभ पुरंदर 
की सोभानिधान मुरलिका की धोर षरहरे ॥२॥ ® १०३६ & मान @ 
@ राग महहार @ष्यारी के गावत कोकिला युख मृदि रहे पिय के गावत 
खगनेना मूदिरहेसव। नागरी के रस गिरिधिरन रसिकवर मुरली 
मद्ार राग अलाप्यो मधुरे जव ॥१॥ दंपति तान सुनत लतितादिक्‌ 
वारति है तनमन फेरत हँ अंचल तव । ्वतुरभनः प्रथु को निरखि घु 
दंपति कटत कहांधो कीजे रदिरी भवन यव ॥२॥ & १०३७ & 
हिंडोर (धरावस वदी १) 
@ दिडोरा धिराज वा दिन @& शर गार दर्शन & राग मलार & जदं तदयं घालत 
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मोर सहाये । श्रावन रमन भवन व्र दावन धोर घोर धन अये ॥१॥ 
नन्दी नन्दी बदन वरखन लाग्यो ब्रज मंडल पे छाये । नंददासः प्रभु संग 
सदा लिये कंजन मुरली वजाये ॥२॥ ® १०३८ @ ® राजमोग दर्शन @ 
क्क राग परलावल ® गोपाल माई फेरत र चकडोरि । लिका पांच-सात 
संग लीने निपट सांकरीश्ोरि ॥१॥ चदि घर द री फरोखा चितयो सखी 
लियो मन चोरि । ्बांए हाथ बलेया लीनी अपनो अंचल डोरि ॥२॥ चारों 
नयन मिले जब सन्मुख रसिक हैमे मुख मोरि । "परमान॑ददास' रति नागर 
चितै लई रति जोरि ॥३॥ ® १०३६ @ राग मलार ® लाल सिर फबी 
कर्मी पाग । वादी रंग रगमगी सारी बनाय के अनुराग ॥१॥ अचरज 
एक लगत दहै प्यारी कटी समुभत वेन । तुम प्रसन्न उत मानवे ते चवर 
टुरत छवि रेन ॥२॥ कोमल यह्‌ सभाव तियन को सोचतत मो समात्‌ । 
यह्‌ सुभाव इनको सावन ये अलट-पलट को जात ॥ ३॥ सघन धटा वर 
वरस रदी रस प्रगव्यो स्याम अमोल । ारिकेसः प्रभु क्मल-रसफे मूले 
अज हिडोेल ॥४।। 8१०८० @ सध्या आरती भोतर होय तव नित्य ॒दहिंडोरा 
विजय तक सप्या मँ @ राग गोरी ® लरकत चलत ॒जवती-सखदानी । संध्या 
समे सखा मंडल मेँ सोभितं तन गौरज लपटानी ॥१॥ मोर मुङकट गुंजा 
पियरो पर मुख मुरली गंजत मृदुवानी । "चतुभज प्रभु गिरिधारी आये 
वन तें ले आरती वारति नंदरानी ॥२।।९१ ०४१७ हिडोरा मे भोग भाय वे 
@ राग धनाश्री ® साखी-रोप्यो हिडोरा नंदग्रह महूरत सुभ घरी देखि । 
विश्वकमां रचि पचि गव्यो सुहारक रल विसेखि ॥ १ ॥ चाल-हिडोरना 
दो मनिमय भूमि सुवास । हिटोरना हो पिश्वकमां सूञ्रधार । हिंडोरना हो 
कचन खेम स॒टार ॥ चंद-कंचन्‌ खं युढार दांडी साल भमरा एषि रहे । 
हीरा परोजा कनक मनिमय जोति अति जगमग रहे॥ चिच एटकं 
परकास चहुं दिति कहा कहँ निरमोलना । कहे श@ृष्णदासः विलास 
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निपिदिन नंदभवन दहिंडोरना ॥ १॥ सासखी- सोलह सदस ब्रजसदरी 
निरखति स्याम घुभाय । अति आनंदे हुलसि के जुवजन दिलमिल गाय ॥ 
चाल-हिडोरना हो ज्ञबजन हिलमिल गाय ! हिंडोरना हो आनंद उर न 
समाय । हिडोरना हो निरखत नयन निहार । हिडोरना हो सोलह सदस 
व्रजनार्‌ ।॥ छंद-सोलद्‌ सहस सव जरि के आई फिरि न उलटि भवनं 
गहं । नव-नेह नयन-कुरंग राची अच्युत तनमनमयं भई 1 पीत लर्हेगा 
लाल चूनरी स्याम कंचुकी वांहि ! कहै कृष्णदासः विलास निसिदिन जव 
जन हिलमिल गों हि॥॥२॥ साखी--रुनक सुनक नूपुर घज किंकिनी कनित 
रसाल । परम चतुर वनारी हँ मुलवत संदर नारि 1) चाल-दिंडोरना 
हो ुलवत संदर नारि 1 द्िंडोरनां हो परम चतुर वनवारि ॥ दिंडोरना द्ये 
रमकन फमक विप्ताल । दंडोरना हो फिंकिनी कनित रसाल ॥ टंद-कनित 
किंकिनी सनत नूपुर जटित तयौना सोदृदीं । उर उडत अंचल मदन वेरख दैसि 
गिरिधर मोददीं ॥ खपित एूसजो सिथिल वेनी युप प्रगट विशार । कटे रष्ण्‌- 
दासं विलास निसिदिन सुलवत संदर नारि ॥२॥ साखी-गावत सुधर रस भेद 
सां तान-मान वधान । रीमि देति बृपभातुजा हरिगुन सकल निधान ।॥ चाल- 
डरना हो द्रिगुनं सकल निधान ¦ द्डोरना दो श्रोराधाज्‌ परम युजान 
चिडोरना दो गावत सुधर समाज । दिंडोरना हे सुरली मधुर थुति वाज ॥ 
ख्द- ताल मुरली वीन वाजे लालगिरिधर गावी । हरपि युरपति कुसुम 
.वरपे नभ.नि्ान वजावहीं ॥ हरपि फे कर देत तारी अति प्रकासित गान) 
कह कृष्णदासः विलास निसिदिन हरिगुन सकल निधान ॥9॥ साखी- 
सहज गोपाल नट मेप ही सव वज देसनि आई । जो यख गोकुल मे लह 
सा सुख वकं नादी ॥ दिडोरना दहो यह छख गोकल माही । 
दिडोरना हो यह सख वेकंठ नादी ॥ हिलेरना डोरना दो सहज गौय नर सप । 

डरना दौ सवदि नयन भरि देख ।॥ छंद- नैन निरखत येन मे ठन 
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कोटिक बारी । भज भरं संदरि हरं हरि मन कहत कष्ुञ्न अवी ॥ 
स्यामसंदर भक्तवससल लालगिरिधर जदो है । कहे क्ष्णदासः पिला 
निपिदिन यह यख गोकल मां ह ॥ साद्वी--श्री जगुनातट संकेत वट निसि 
दिन यह्‌ विलास । कंज सदन गिखिरधरन हृदय वसो ष्णदास' ॥ 
१०७२७ राग कैतश्री @ दंपति भूलत सुरंग हिंडोर । गोर स्याम तन अति 
खवि राजत जानो घनदामिनी उनिदोरे॥१॥ विद्रम खंम जयित नग पटुली 
कनक दाडी सोभा देत चहुं ओरं । गोविंदः प्रयु क देखि ललितादिकं हरपि 
हसति सब नवल किंसोरे ।॥२॥। & १०७३९ भोग सरे भीतर भूलते तय @राग जैतश्रीक 
माह सूलं हें कैवरि गोपरायन की मध्य राधा सदर सुकमारि ॥ धब ॥ 
प्रथम दी ऋतु पायस आरंभ । श्रीवृषभान मेगाये खंभ॥ काटि भवन ते 
रतन अमोल । रचि-पचि रुचिर रच्यो है हिंडोल ॥ १॥ एक तं एक सरस 
सुकुमारि। मानों रवी विधि क कुमगारि ॥ जगमगातत नष जोबन जोति । 
निरखि नयन चकचोंधी होति ॥ २ ॥ यरन-वरन चूनरी सुरंग । फी लौने 
सोने से अंग ॥ राजत मनि आ्माभरन रमनीय । जी गुरी कबरी कमनीय ॥ 
॥ २ ॥ गावत सुधर सरस सुर गीत । दुलरावतत मनमोहन मीत ॥ प्रम 
विवस भै सकत न गाय ! उमग्यो हे आनंद उर न समाय ॥ ४ ॥ दुर 
देखत गोङ्कल के राय । सोभा निरखत मन न अघाय ॥ मुदित 
गदाधरः नंदकिसोर । लोचन भये भरे के चोर ॥ ५॥ ® १०४० ® 
@ दिंडोरा दरशन @ राम मन्हार ® भूलनि राई व्रननारि गिरिधिरनलाल जू 
के सुरंगं दिडोरना । सुभग कंचन तन पिरे करसंभी सारी गावत परस्पर 
हसि म्रूटु वोलना ॥ १ ॥ इत नंदलाल रसिकवर सु द्र उत वृषभान-सुता 
खवि सोहना 1 रमकत रंग रद्यो पिय प्यारी "गोविंद" वजि बलि रतिपति 
जोहना ॥ २ ॥ ® १०४५. @ राग मन्दार ® माई तेसोई बृ दावन तेसीये 
हरित भूमि तेसिये षीरवधू चलत युहाईं माई । तेसेदं कोकिला कल ढ्‌ 
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खुद कूनत तेसर नाचत मोर निरखत नयनां सुखदाई 1 ९ ॥ तैसी दी 
नवरंग नवरंग वनी जोर तेसं गावत राग म्दार तान सन याई। 
गोविंदः प्रमु सुरंग दिडोरे शूलं फलं आये रंग भरे हंदिसि तें घय 
जुरि आहं ॥ २ ॥ @ १०४६ @ राग मन्दार & रंग मच्यो सिषद्वार हिंडोर 
ऽव भरूलना । गौर स्याम तन नील पीत पट घन दामिनी हेम विराजत 
निरखि निरखि त्रनजन मन एूलना ॥ १ ॥ इर पर वनमाल सोहै इद्र 
धनुष मानों उदित भयो मोतिनि हार षग पंगति समतूलना । प्रखत नव 
रूप वारि घोख अवनि रत खचित गोविंदः प्रभु निरसि कोटि मदन 
भूलना ॥ २ ॥ ® १०४७ & राग मन्दार @ भूलत युरंग हिडोरे राधा 
मोहन । वरन बरन चृनरी परिरं बजवधू चहुंखोरे ॥ १ ॥ राग मर्टार 
अलापत सप्त सुरन तीन ग्राम जोर । मदनमोहन जू कीया छेषि उपर 
गोविंदः वलि तृन तोर ॥ २॥ ® १०४८ ® शयन दर्शन @ तमृराष्च & 
® राग $्मन @ सैन काम की लायो सो सावन आयो । चि सखी लिये 
पुरत हिडोरे कीजे स्याम मन भायो॥ १॥ हाव माव के खम मनोहर 
क्च घन गगन सहायो । काम-चृपति वृषभतनंदिनी रसिकराय षर 
पायो 1 २॥ ® १०४६ @ 
इहरामडान, उत्व श्रीवालद्कष्णलालजी को ( श्रावन कदी १३) 
% मंगला दुशचन @ राग मन्दार ® वोले माह गोवर्धन पर मुखा । तेसीये 
स्याम घन मुरली बजाई तसे दी उठे यकि धुरवा ॥ १॥ बडी बडी वू दनि 
व्रसनि लाग्यो पवन चलत अति युरवा । सूरदास प्रयु ॒ठम्दारे मिलनि 
कों निमि जागत भयो भूरा ॥२॥ ® १०५० & राजमोग सरे 
@ राग सारंग & प्रगट श्री वालङकष्णं इजाच । भक्त मन्‌ सनद्‌ भवा सरति 
संदर रूप निधान \ १ ॥ श्रीदिद्ि्ञ के महा मदोटव वाजत मेरि निसान । 
वधी वंदनवार तिह मिति करत जवती जन गान ॥ २ ॥ ब्रीविद्रूल तव 
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सहा सुदित मन देत ही विप्रनि दान । आसीरवाद पटत द्विजवर वंदीजन 
करत बखान ॥ २ ॥ बने विसाल हग चचल लोचन मनहू मदन के बान । 
मृदल सुभाव मनोहर मूरति श्रीवल्ञभङल के मान ॥ ४ ॥ रमन माय 
परम सुखदायक निजजन जीवन प्रान । केसौदाक्त प्रभुके युन गावत गावत 
वेद पुरान ॥५॥ % १०५१ ® राग मारंग ® भयो श्री विट्रूल के मन मोद। 
पूरन ब्रह्म श्रीवालकृष्ण प्रमु धाय लिये जब गोद ॥ वारंवार विधु वदन 
विलोकत एूले अंग न समाय । बाल दसा की सहज माधुरी अचवत हग 
न अघाय ॥ २ ॥ यह सुख देखें ही उनि अवं जानो रसिक सुजान । 
दोऊ ओर सत सोभा बादी ग्विष्एदासः के प्रान ॥ ३॥ # १०५२ ® 
@ राजमोग दशन & राग मन्दार ® सावन द्द आयो, देखो माई । सीस सेद 
सरस गज शक्ता हीरा बहूतं अरायो ॥ १ ॥ लाल पिदोरा षोहै ख॒ दर 
सोवतं मदन जगायो ! तेसीये वृषभाननंदनी ललिता मंगल गायो ॥२।॥ 
दाटुर मोर पपेया बोलत बदरा बराती आयो । सूरदास प्रमु तिहारे दरस 
कों दामिनि दरस दिखायो ॥ २1 ® १०५३ ® राग मलार ® रंग महल 
रंग राग, तों बेटे दुटटे लाल तू चलि चतुर रंगीली राधा । अति विचित्र 
कियो साज तोषो रंग रहेगो आज तेसेईं दादूर मोर पपेया एूले फूल द्रम 
वाग 1 नव सतं अंग साजं पिरे कसंभी सारी तापर रीमे लाल बीच 
यीच सोधे दाग । दूती के बचन सुनि उटि चली पिय पें यह्‌ छवि निरखि 
गवं (नददासः बडमाग ॥ २॥ ® १०१५९ @ संघ्या समय ®" चौकडा 
देम दिडोरना माई ए हरि प्यारे के संग ॥ भ्रव०॥ कनक खंभये चार 
दाडी नग सगे ह लाल । चुनी चित्र मयार्‌ मर्वे चन्यो है परम रसाल ॥ 
॥) टेक ॥ भमरा पिरोजा पति पटली लगे हँ रतन विसाल । नब भूलें 
भूल नागरी हो नवल श्री नंदजू कौ लाल ॥ १ ॥ सजल जलधर धूमरे 
५ घषा धसे है च्होर । चपला चहुदिसि चमक दीं ह दाटुरा धनधोर।रेक 
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कोकिला अलि कूकं कूनत रटत चातक मोर । पवन राग मलार रस वस 
फीने श्री नंदकिसौर्‌ ॥\ २) हरित भूमि सुदेस वादर्‌ भरे द कमल सुरंग । 
हंस सारस वतक वगुला लीने द वालक संग ॥ टेक ।! चक्वा चकं कद 
लौ तदय वने ई विषिध विहंग । सरस सरोषर निरखि के मानो लज्जित 
कोटि अनंग ॥ ३ ॥ सुम जती भार जोवन चलत चाल मराल । चंद 
वदनी लंक केटरि मृगनेन पिसाल ॥ टक ॥ सिगार सोलह स्मजके हो 
वनि चली व्रनवाल । मनु हो छृष्ण कुरंग के संग मुदित हे सृगमाल ॥४॥ 
चहूओर चम्पो मोगरो मस्बो चमेली जाय । वेल वछुल युलाव को जो 
मालती महेकाय ॥ टेक ॥ केतकी करन कदी रस रहे भवर भुलाय । श्री 
जगन्नाथ विलास 'माधौः रहे ह रुचि पाय ॥ ५ ॥ ® १०५५७ चौकद़ा 
रसिक हिडोरना माई शूलत मदनगोपाल ॥ धू ० ॥ हरि दरो दी रच्यो 
कलन जमुना कूल । तहां वैल चम्पो मायियो केवरो अर्‌ बहु एूल ॥ 
निरखि सोभा थक रद्यो मिटि गयो मन को सूल । दुव लाज घुभी चित्र 
विचित्र नयन दिये है दकरूल ॥ १ ॥ रतन जयति के खम्‌ दोऽ ्षगे प्रषाल 
ही लाल । कंचन्‌ को मरवा बन्यो पटली ज परम रसा ॥ तन कसृभी 
चीर पिरे आईं सव व्रनवाल । अंग-सरंग सजि नवसत भामिनी दियं 
तिलक सुमाल ॥२॥ गोपी चू हरि संग सूलहिं आनंद सुख के बोल । 
पक्र भरोंह लगाये वेसर मुखि भरं तमोल ।॥ सामसंदर निकसि टडे अपने 
अपने टोल । गावत राग मद्ार दोञ मिलि देत दिडोल ्णकोल ॥३॥ 
धन्य-धन्य गोपी सुफल जीवन करत हरि संग केलि ।! कृष्ण-करष्ण फटि 
कहि नाम वोलत देत दै रंगरेलि \ चिरजियो ससी मदनमोहन फले जसोदा 
वेलि ! "परमानंदः नंदनंदन चरन निज चित्त मेति ॥ 9 ॥ ® १०५६ 
@ हिंडोर के दरशन राग मन्दार 1दंडारं ऽव भलत हं लाल टुलद्य टलहिनि 
विहारी वरं ललना ! गौर स्याम तन अति द्युति भांति माति, ए विहारी 
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वर ललना ॥ १ नीलांबर पीतांबर को छवि चलत धृजा फहरात, बिहारी 
वर ललना । ्टरिदासके स्वामी स्यामा कज विहारी ए बिहारी पर ललना।२॥॥ 
® १०५७ @ राग मल्दारश ए दोञ रीभे भीजे कलत रस रंग हिडोरे ।'्रू 
तेह खंभ दांडी चतुरायो हाव भाव मर्वे बेलन वोप परली अनुप भव 
कृयच्छ रमक चित्त चोरे । रस उन्नत रस बरखत मंद गरज ह सनि किलक 
दसनि चमक चपला हृलास पवन कोरें ।॥१॥ क्वनित वलय नूपुर मानो 
विहंग बोल । जगन्नाथः प्र दंपति जातं काम रस भोर ॥२॥ % १०५८७ 
@ राग मन्दार @ मूलत दुरह दुलहन संग लिये मृलवत दह रंगीली 
नारी सोहै सिर सेदरो नवल नयो नेहरो गह नोरे बे दोर सोभा 
लागत भारी ॥१॥ केरी धोषती उपरेना सोहै केषर भीनी सारी । पिय 
विदारीलालः निरसि सुख दंपति गावत मर्दार राग रंग र्यो भारी ॥२॥ 
® १०५९ ® @ राग मन्दार @ स्यामा ज्‌ दुलहनि इलदे हो रसिकवर 
रमकि-रमकि दोऊ भूलत रस भरे । गोपी सव वचर्हओर फोट देति ईहसिनदसि 
सोभा देखि सुरं मुनि किट चहल परे॥ १॥ वृषभायुनंदिनी कों 
सुर वत व्याप्यो है उर तिहि चिनु उर लाय लजाय नेना ढर । देखिकरे 
गहं मरक सेहरो गयो लटकिं उरसि परे मोती खरी कलीसी जो लर ॥२॥ 
ललिता निरषारि वे कों गहि कर राख्यो फोट तरल भये वार्‌ भूषन ररे । 
तन मन धन वारौ पल न विसारं लाल एेसी सोभा देखि सूरदास द्रगनि 
रे ॥२३॥ @ १० ६ ० @ शयन दशन @ राग मल्हार @ नवल लाल को 
सेहरो, जगमग र्यो मेरी माई ! दुलहिन्‌ नवल किसोरी, दर्टै स्याम 
फन्हाइ ॥ कृज महल में हिडोरना, बाध्यो परम सुहाई ! खुलवत है सब 
स्वरी ओ उनि-स उनि आई ॥ २ ॥ वोलत मोर पपेया दाटुर सन्द 
सुहाई । यह्‌ सुख सोमा निरखत (दास रपिकः वलिजाह 1३ ® १०६१९ 
& राग केदारो % मौल्ट्र श्राह हो घन षया हिंडोर शरलत हे स्यामा स्याम । 
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कचनखंमे जित दाडी परी लर मसा री पीतयसन फरहरात भृञकरी 

जीते कोटि काम ॥ १॥ वनी हे अद्ुत जोरी उपमा कौं दीजे कोरी मोय 

देति सव मिति बरन की वाम । आनंद वाब्यो ोर-गैर नाचत ह मोरी-मोर 

यह्‌ सुख निरखि-निरखि शूर पयो दहे सखधाम ॥ २1 & १०६२ ® 
हरियारी जमाकास्या (भावण ब्दी २०) 

@ शगार श्रोपरा ® राग मल्हार ® सखीरी दरियारो साषन आयो । हरे 
ट्रे मोर फिरत मोहन संग हरे वसन मन भायो \ १॥ हरी हरी युरती 
दरि संग राधे हरी भूमि सुखदाई । हरे हरे षसन राजतं द्रम वेली हरी-हरी 
पाग सुहाई ॥ २ ॥ हरी-हरी सारी सखी सव परिरं चोली हरी रंग भीनी। 
"पिकः प्रीतम मन हरित भयो है तन मन धन सव दीनी ॥३॥ 
® १०६३ @ राग मलार ® यह पावसक्तु आई न्दनी-न्दैनी वु "दनि 
परते रिमिभिम पवन चलत पुरवाई ॥ १ ॥ हरी भूमि पर अरुन देखियत 
दामिनी अति दरसाई । तेषेई चातक रटत श्रवन सुनि विकल होत अधिकारं 
२} करि पिचार सवे मिलि सजनी यह निश्चय ष्टराई \ श्रीविदरलः 
गिरिधरनलाल कै मिलि कुंज बन जाई 1३1 & १०६४७ करम मन्दर 
देखो माई हरियारो सावन रायो ! दरयो धिपासे सीप विराजत काच द्री 
मन भायो ॥ १ ॥ हरि मुरली है हरि संग राधे हरी भूमि उखदाईं । 
दरो-हरी वन राजत द्रुम बेली खत कुंवर कन्हाईं ॥ २ ॥ हरी हरी सारी 
सखिजन परिरं चोली दयं रंग भीनी । रसिकः प्रीतम मन हरिति भयो हे 
सवसव न्योावर कीनी 1 ३ 1 ® १०६५ ® राम मन्हार @ हरयो रिपारो 
सीस विराजत हरी दी काचनी कटि हरे हरे रय करे जमुना के कल । 
भलक रदी चंद्रिका लदलदात हरे हरे दरो दी सिंगार राधा नार्दिन समतले 
॥ १ दइ्स्योदी ङ्ज भवन दहरी हरी द्रुम वेली हरे ही सुर श्लापत मन 
फले री । गिरिषरधर श्सिकराय' देखत नेन अधाय इ्रादिक बह्यादिक 
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पिवि समाधि भूलते री ॥ २॥ ® १०६६ @ भृह्गार दशन @ राग मल्हार ® 
सीस टिपारो धरे मह्ञकाच् उर गजमोतिनं माल । तापर तीन वंद्विका राजत 
सोभित ई नंदलाल ॥ १ ॥ नकबेसर भफलकनि कु उल्ल की मृगमद तिलक 
सुभाल । कहा कों अंग-अंग की माधुरी अंज नेन विसाल ॥२॥ भोरहि 
एटि जात दधि बेचन में देखे नंदवार । चतुमु ज' प्रमु गिरिधर चित्त चोरो 
एकयकी लागी तन रदी न संभार ॥३॥ ® १०६७ @ राग महार @ 
मदनमोहन बन देखत अखारो रंग । सुलप संचगति बरहा चृ करं 
कोकिला ठु कह तान तरंग ॥ १ ॥ उघटत सब्द पपेया पीर-पीड करं 
मधु त्रत गुंज मानों सरस उपंग । गोविद' भ्रु री सकल समा सहित 
जलधर सुधर वजावत मदग ॥२॥ ® १०६८ ® राजमोग दशन @ 
@ राग मन्दार ® पावस नट नव्यो अखारो वृ दावन अवनी रंग । चलत 
य॒नरासि बरहा पपेया सब्द उघटत ओर कोकिला कल गाषत तान-तरंग 
॥ १ ॥ जलधर तहँ मंद मंद सुलप संचगति भेद उरपि तिरपि मानु लेत 
सरस मृदंग । गोषिद' प्रमु गोवर्धन सिंहासन पर बेठे सुरभी सखा समभा 
मध्य रभे वह ललित त्िभंग।॥ २ ॥ ® १०६६ ® दिडोरे दर्शन ® 
छ राग मन्दार ® भूले माई गोक्रुलचंद हिडोरे नटवर मेष किं । सोभित 
तीन चंद्रिका माये मुरली कर जलिये ॥ १ ॥ कसंभी पाग सुरंग पिलोरा 
युक्ता माल दिये । रमकि-रमकि भलत राधा संग त्रजजन युखहि दियं 
॥ १ ॥ निरखि-निरखि फूलत जुवती जन यह सुख नयन पियं । श्रीविट्ूल 

गिरिधर सुखदायक सव छवि देख जियें ॥३॥ ® १०७० @ राग मन्दार ® 
हिंडोरे माई मूलत गिखिरधारी । लाल प्पिारो सीप विराजत मल्लकालं 
खवि स्यारी ।॥ १॥ बाम भाग सोहत है राधा पहिरि कसु भी सारी । फोय 
देत सखी ललितादिक पवन वहत सुखकारी ॥ २॥ वाजत ताल मृदंग 

फालरी गावत सव सुकुमारी । ऊक मनदासः प्रभुकी छवि उपर सर्वसु 
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इरत षारी ॥ ३ ॥ ® १०७१ @ राग ईन कल्याण ® हिडोरे नीकी आज 
रमकी । उमड़ धुमड आईं धन धटा वरसि वृद रस फमकी ॥१॥ हरियारी 
मेद्यं सी कंचुकी गोरे गात खय खमकी । सारी सदी साख सी एूली 
मुक्तामाल वग समकी ।॥ २ ॥ नवललाल जलधर अंग संग मिल्ि दीपति 
दामिनी दमी । शसद्चजान' सीमि रस वस भये पावस ऋतु अतुपम की।॥। 
॥ ३ ॥ ® १०७२७ राग कष्मन ® सोहत वन, आयो र सावन हयियारो । 
हसित भूमि पर इद्रवधू सी राधिका सव सखियनि संग लीने पिरे कभी 
सारी कंचन तन 1 १॥ रंग भरि सुरेग दिंडोरे मूलत नवनागरी-नागर 
मानोरगय्ये चल्यो हैएडी अंगुरिि । सूरदासः मदनमोहन पिय के 
गुन गावत ये सुख अति आनंद मगन मन ॥ २ ॥ ®$१०७३९ 
ठकरानी ताज (श्रवण सदौ ३) 

® मंगला दशभुन @ राग मल्हार ® कटो तुम कोनो क्टोंते ये अवं 
कित जाओगे सषेरे । जानत द पहचानत नदीं आवत हो ज॒ उरे रे ॥१॥ 
लाल पाग अध भाल लटक रही मोतिनि माल याही तं क्ावत तुम चतुर 
रभे २े। तानसेनं के प्रथु ठडे रहो ज स्याम सव सखियनि मिलि पेरे ॥ 
॥२। ® १०७४७ श्र गार ओसरा @ राग मल्हार ® चलि पर कृंजन वरसत 
मेह । पटरि चूनरी सज आभूषन नयननि अंजन देह ॥ १ ॥ नेन्दी-नेन्दी 
वदनि ष्रस्यो दी चाहत तेसोदी चल्यो सनेह । श्रीविदरूलः गिरिधिरन पिया 
कों दोउ भुजा भरि लेह ॥ २ ॥ ® १०७५७ राग मल्दार & सुरंग॒चूनरी 
प्यारौ पचरंग परिरं पिया को चोर चित्त उगरी । स्याम कंचुकी पर ्येचरा 
उलटि दियो खमक्ति धरी सिर गगरी \\ १1 लहंगा हरयो चपाञ करि 
घूमत नखसिख सूप अगरी । श्रीविद्रूल' गिरिधर तोटि सों रति लाई लई 
उर सगरी ॥ २1 ®१०७६७ राग मल्दार ® गायो दै मलार ॒धुनि सनि 
आई त्रजनारि करि के सिंगार चली टाडी कहा थरसे । चन की सास 
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सोहै कंचन किनारी तामे बाल सुकुमारी तिय हास दिये हरसे ॥१॥ सुनि 
मान छांडि दियो जलल भरनि को पिस कियो इंडरी जराय लिये कंचन के 
कलसे । मानिये व्योहार भट ठरानी तीज आज चमकत बीज सोभा देत 
देखो मेह बरसे ॥ २ ॥\ ® १०७७९ राग मन्दार ® लाल मेरी सुरंग चूनरी 
देह । मदनमोहन पिय ऊगरो कौन वद्यो सो अपनो पीत पट लेह ॥१॥ 
तम बनराजकुमार कौन को उर हँ अब कहा कहूंगी गेह । गोविंदः प्रभु 
पिय देहु वेगि आवत चहुंदिति ते मेहं ॥ २ ॥ १०७८७ शगार दशंन ® 
@ राग मन्दार @ सावन तीज दरियारी सुहाई माई सिमिमिम-रिमभिम बरसत 
भारी । चूनरी की पाग बनी चृनरी पि्लोरा कटि चूनरी की चोली वनी 
चूनरी की सारी ॥ १॥ दाहुर मोर परपेया बोलत कोथल संब्द करत 
किलकारी । गरजत गगन दामिनी दमकति गावत्त मलार राग तान सेत 
न्यारी ॥ २॥ कंन महल मेँ बेठे दोड करत विलास भरत अंक्वारी । 
"चतुमुज' प्रमु गिरिधर चवि निरखत तन-मन नोचावरि बारी ॥ ३॥ 
& १०७६ राजमोग दशन @ राग मन्हार ® स्याम सुनि नियरे अयो मेह ॥ 
भीजेगी मेरी सुरंग चूनरी ओर पौतांबर देहु ॥ १॥ दामिनी देखि उरपति 
हय मोहन निकट भ्रापुने लेह । "चतुभूनदासः लाल गिरिर सौं बा्यो 
अधिक सनेहु ॥ २ ॥ ® १०८०७ चूनरी पाग ओर चूनरी पि्ोरा मुक्ता 
माल दये । उमगी घटा सावन भादा की पंली सब्द्‌ के ॥ १ ॥ दाहुर मोर 
पेया वोलत कोयल टेर दिये । ब्रजजीवनः प्रु गोवर्धनधर यह युख 
नेन पिय ॥ २॥ @&१०८१ द्िंडोरा मेँ उत्सव मोग श्राये & राग मार & निज 
सख पंज वितान, कन दिंडोरना । भलत स्याम सुजान, क ज हिंडोरना ॥ 
संग स्यामाज्‌ परम प्रवीन । जाके सदा रसिक आधीन ॥ भ्र ३० ॥ कंचन 
सभ पेचवा ब्लडी जटित जराञ सगरी । पत्ना खचित पिरोजो बीच बीच 
कनक कलस जगमग री ॥ १ ॥ गजमोतिन सँ डोडी गृधी चौकी चमक 
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सुरंगी 1 समकत कमकत गहि-गहि लयकत मोहन मदन्‌ चिरभेगी \ २ ॥ 
मर्वे वेलन ध्जा ्ालरी य॒ ति गह्वर विस्तरनी ! वोकारतं शोय में 
मानों कोकिल सब्द उचरनी ॥ ३ ॥ चह ओर द्र म वेली पूली लता सधन 
गंभीर । जव रमकतं दमकत दामिनि सी भलमल जमुना नीर ॥ ४ ॥ 
सारस हंस चकोर चातक पिक नेह धरे स्व पठे ! ग्म लता द्रम तनक 
न दीसत पेते जरि जरि वेदे ॥ ५ विजय सुमाव किय घन्‌ संपत्ति उस्र 
पिपिन पर श्राए । गरजत तरजत मधुर राग लिये केकी सब्द सहाये ॥ 
॥॥६॥ सहचरी गान करत उचे खर श्रीवृन्दावन गाजें । मधुर मंजीर गगन 
उघरत सम सुभ पखावज वाजे 1 ७ 1 नीलांवर पिरे नव नागरीलाल 
कंचुकी सोह । भीजि गहं श्रमजल सीं उरजन प्रीतम को मन मोहं ॥८॥ 
लट सगमगी सलोल वदन पर सीसफूल उलटानो । प्रिया की चोकी सौं 
गिरिधर छो चंद्रहारं अरुफानो ॥ ९ ॥ हग रसाल रस भरी मोह सों देसि 
हंसि अर्थं जनावे ! दुरनि सुरनि मे चित करपत द लालची मन ललचावे ॥ 
फलि सद्यो सोरम सिगरे सखी कुमकुम कृष्नागर को ! कटां लो कृष्टां 
मत्त भयो वरनों भव "गदाधर" उर को ॥११॥ $ १०८२ & 
& राग मलार % साघन की तीज हिंडोर शूले राधा प्यारी सुनिके मनमोहन 
राये दहं भूलनि । सखी भेष कयि स्याम अये प्रान प्यारी पास अरंग-खंगं 
भूपत वैनी भरी पलि ॥ १ ॥ नैननि काजर सोहे देखत चिुवन मोह 
तापर वेसर के युक्त की मलनि ! श्सूरदासः प्रस नारी स्य किय प्यारी संग 
मलत जमुना के करूलनि 1\ २ ॥ ® १०८३ @& िडोरा दर्शन & राग मलारश्छ 
तीज मातम अयो, देख सखी । स्यामास्याम परस्पर भूलत निरखि परम्‌ 
सुख पायो \\ १ ॥ दिसि-दिसि घोर-घोर घन गरजत मंद-्मद्‌ वरखायो । 
दादुर मोर पपेया बोलत कोयल सब्द युहाय ॥ २ ॥ ताल मृदंग किन्नरी 
टुटुमि प्रम निसान वजायो । सूरदासः प्रु जगल विराजत अखिल भुवन 
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जस गायो ॥ ३ ॥ ® १०८७ ® राग श्रडानो ® रंग हिंडोरना प्यारी 
जू सुलनि आई सीय पावस ऋतु परम स॒हाईं। घय चहुं ओर चाई कोकिला 
सम्द सुहाई तेसीय अधर धरे युरली बजाई ॥ १ ॥ बने दोडः एकदांई तान 
तेत मन भाई रीभि-रीमिः प्यारी उर कंठ लगाई । देववधू उठि धार पोप 
वृष्टि कराई सिकः प्रीतम तहां घलि-बलि जाई ॥ १०८५ @ेग अडानो ® 
रंग दिडोरना भलत राधा सव सखिनि संग बनि-ठनि प्रानप्यारी देखिषे कों 
रायो. । जाके अंग संग कोटिकोटि सच पाहयत ललितां अपनी प्यारी के 
संग लायो ।॥ १ ॥ सावन तीज सुहाई दुनि के मन भाई प्रथम समागमं 
नंद धुमडायो । धन दामिनी देह बरसन लाग्यो मेह दोञ रूपरासि सबहि 
कों जिय भायो ॥ २॥ वे हरखि-हरखि के भुत्ताये जव नंदलाल उरपनि 
लागे ओर अति सचुपायो । कहि “भगवान हित रमरायः प्रभ प्यार भूलि 
रति मानी सुख-सिघु बढायो ॥ ३ ॥ ® १०८६ @ राग अडनो @ रधेजु 
भूलति रमक-रमक । मनि कंचन को सुरंग हिंडोरा तामपि दामिनि चमक 
चम्‌क\ ९गावत गुन गिरिधिरलाल के उठत दसन धुति दमक-दमक ¦ बाव्यो 
र्ग गदाधरः प्रभु जहां गयो है दमन सब तमक तमक ॥२॥ ® १०८०७ 
® शयन भोग श्ये ® राग इमन ® ती सुनि अये ह हरिमेरे। ्रानंद भयो 
विरह दुख मूल्यो श्रीहरि कमल नयन मुख हेरे ॥ १॥ भरि अंक्वार भूलि 
पिय के संग सव सखियनि कौ क्यो सिधारो । ृष्णनाम लै सिदैसि मुरि 
मुसकाई प्रीतम के बदन निहारो ॥ २ ॥ जब नंदलाल तरल भोय करि 
उरपावन भिस रमक बाई । स्यामा लपरी स्याम गरे में भूमि-भुमि हरि गरे 
लगाई ॥ ३॥ सो सुख देखि हरसि दिय की रति पूलि-पूलि अंग 
न माई । वारि फेरि करि-करि न्यो्ावर नन्ददासः को बोलि गहाई ॥ ४॥ 
® १०८८ @ राग ईमन वाल अलिनि की मंडली फूली यति अंगन माई । 
गोपीजन मिलि तीन महातम अप-अपनो करिकरि सरसाईं ॥ १ ॥ राधाजू 
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प नाम लिवावतर्दैसि देसि मोहन संग अुलवत । राधाज्‌ फद्यो ष्ण श्री 
वल्लभ कृष्ण कद्यो राधा प्रान दी मावत ॥ २ 11 रद्य रंग संगम सेलत खात 
सब सावन मास रतिरस वितयो । छृष्णदास' गिरिधर संग मिलि काम्‌ रपति 
मिस हि मिस जितयो ॥ ३॥ ® १०८६ राग मन @ सुदी सावन हरियारी 
तीन आज युम दिन परम शुहायो । पुत्य-पंज गह्वर हरि राधावर पायो 
॥ १ ॥ घ्र वन वपि कंजनि सुख विलसत करत आप मन भायो ! गोपीजन 
कै जूथ मिले सुख सखियनि मंगल गायो ॥ २ ॥ भयो मनोरथ गोपीजन 
को हाव-माव फल पायो 1 यह सुख वसो सदा जिय म्ह नन्ददासः जम 
गायो ॥ ३ ॥ ® १०९० @ राण मन ® मूलत रसिक लाडिली सघनवन 
खायो । लता कुघुम अलि गान मोरपिक चिविध समीर वहायो ।! १॥ 
घन चदे सुर कुयुमनि वरपत दामिनि-दीप वनायो । व्रजनारी दग मीन 
लखे प्रयु श्रजाधीसः मन भायो । २1 ® १०६१ क राग दमन @& रमकि 
भमकि भूलनि मे भमकरि मेद आयो नहि सुरभतं वातन तें । नव पल्लव 
संकुलित पएूल-फल परन-वरन दमलतान तर ठाडे मयो दहै वचाव पातनतं 
।\ १ 1 मंद-पंद अुलवत खंभन लगि ओट खंवर निज गात ते ) @ष्णदापु 
गिरिधारी दोर भीञ्यो वागो सारी ममरन की भीर मारी यरी न ररत क्यौ 
ग्रगरी चवीली इटा निज गातन तें ।॥ २ ॥ ® १०६२ & राग मन & 
सघनकंन परखोदी प्रीतम दो भूलत रंग हिंडोर । दादर मोर पेया बोलत 
सीतल पवनं ककोरे ॥ १1} तेसेह वरन-वरनं शये बादर मंदं महु घन- 
घोरे ! रसिकः प्रीतम भूलें सुरंग हिंडोरे निरखि बजवधू तृन तोर ॥ २ ॥ 
ॐ १०९३ @ राग केदाते & भूलत दोड कुज कु्यरे । कंचन खभ ॒रटिडोरे 
विराजत तरनि-तनया तीरे \ ९)) मुकुलित कुसुम पञ्चिका प्रफुद्ठित स्विकर 
वहते समीर । सारस टस चकोर मोर खग योलत कोकिला कीर ॥ 

मधुरे सुर गावत केदारो वृपभानु-सुता बलवीर ! गोविंदः प्रभु गिरिराज 


! 
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धरन पियं सुरस सुभग रनधीर ॥ ३ ॥ ® १०९७ @ राग विहाग ® नवल- 
लाल पियके सग॒ सूलनि आई एदो दिडोरं । लयपटात पाट की चूनरी 
बदल परी कष्ट भोर 1 १ ॥ सगवगात गिरिर पिय कै संग बरतिया कहत 
थारे थोर । दानः के प्रमु रमकि ममकि भूलें कुक दंत मुख मोरे ॥२॥ 
® १०६६ @ राग बिदाग # ये दो भलत ह बांह जोर । नवल कुज के 
दारं देखो रमकत द चहुं ओरं ॥ १ ॥ सप्त सुरनि मिलि युरली बजावत 
चिच-बिच तान लेत रस थोरे । हरिदास के खामी स्यामा कंन बिहारी" छबि 
निरखत तृन-तोरे \\ २1 ® १०६७ @ राग अरडानो @ बन के आंगन 
म्य, दिंडोरो । चर दावन की सघन कुन में जहोँ रंग राच्यो ॥ १॥ जज 
फी नारी सबे जरि आई गावति है सुर सावो । रसिकः प्रीतम की बानिक 
निरखत संकर तांडव नाच्यो ॥ २ ॥ ® १०६६ @ राग रातो ® भूलत 
मोहन रंग भरे गोप बधु चहुरोर । श्रीजमुना पुलिन युदाषनो बर दाबन 
मुभ ठोर ॥ १ ॥ राधाजू करं किंलकारी ज्यों गरजत घन धोर्‌ । तापा 
सब सखियनि मिलिज॒ करत ह सोर ॥२॥ तेसेहं ररत पपेया धोलत दादर 
मोर । नंददासत आनंद भरे निरखत जगल किसोर ॥ ३ ॥ ® १०६८ 
@ शयन दशन ® राग कान्हा ® यमुना तट नव॒ सधन कुंज में हिंडोरना 
भूतनि आह । मध्य राधा माधो वेढे आसपास युवती मन्‌ भाई ॥ १॥ 
सावन मास हरिति घन बन में रिममिमर रिमिमिम वृद सुहाई । कष्ठ भने 
पट यंग भृलमले नव-नव छवि बरनी नहि नाई ॥ २॥ विविध भाति 
सूलत मिलि पलत रस-म्रबाह्‌ उमम्यो न समाईै। गावत सावन-गीत मुदित 
मन संक न मानत निडर सुहाई ॥ ३ ॥ अति रस भरी युवती सवदेखीं 
प्यामसु द्र तब ले उर लाई । चिर संचित अभिलास भयो तव अधरयुधा 
पवत न अघाई ॥ ४ 1} विच-विच मुरली धुनि सुनि शूक केकी पिक 
. चातक तिहि टाई । चत्रयुजदासः वारे चे यै गिरिधर पिय रति कीरत 
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गाई 1॥५॥ @ रगर्दारोष््सोत्‌ राखि चैरी खोया तरल भये। इत 
नव कर जद्वार्‌ कदंव परसि जात उत जमुना लों गये ॥ १ ॥ आत्त जात 
पर लप्यत लतनि सों ता उपर द्रम पात ये 1 कच्याएः के प्रभु गिरिधर 
रीफि षस भ्ये भूलत नये-नये ॥ २॥ @ ११०० @ मान पोद्वे मे ® 
& राग मलार & धन्‌-घया आर धूमि-धूमि नरैनी-नरेनी वू दनि हो प्य 
प्रसे । चरहदिसि तें गरजत मंद-पंद तेसीय कनक चित्रसारी तामे पोदे 
पिय प्यारी तैसीय दामिनी अति दरसे ॥ श तेसेहं बोलत मोर कोफिला 
करत रोर उठत मन कलोल दंपति हिय हुलसे ! गोविद प्रु सुधर दोऊ 
गाषत केदारो राग तान अव ही सरसे ॥२॥ & ११०१ श्रावण सदी ४ & 
क मंगला दर्शन @ राग मलार ® रावत लाल-लाडिली एल! क ज केलि 
नवरंग विहारी सरति दिटोरे फले ॥ १ निसि जागे अलसात रगमगे पट 
परलटे गत भूले । थविद्रूल पिपिन विनोदं विहारी रि देखत द्रम मूते ॥२॥ 
& ११०२ ® राग मलार ® भलत कु जनि क ज किसौर । सुरत रंग सख 
सेन सूचित नैन रंगीले मोर ॥ १॥ सिथिल पलक मेहि वंक विलाकनि 
विर्हैसनि वित्त के चोर । फिरि-फिरिं उर लपटात स्याम-तन पले तन ऊच 
कोर ॥ २ 1 अधरःमधुर म प्याय जिबराये पिपिध षरं बदन-चकोर | 
मादक रस रसानन अघाते लहत मंडल चलत छोर ॥ ३ ॥ पिच-विच नाचत 
मिलि गावत खर मंदिर कल भोर । रीर पलक चंचन करि पुलकिट भुलावत 
जोवन्‌ जोर ॥9॥ हरिवंसी एूलि दरिदासी निरखत सुरत दिडोर । 'व्यासदाम्‌ 

चल चंचल करि मोद-विनोद न थोर ॥५।। ॐ११०३@ शगार दर्शन @ 
& राग मल्हार ® उमडि-धुमडि घय अरां भमि-फूमि लता रदी भूमि हरि 

यारी लागे सुभग सुहाई । तदयं वेठे पिय प्यारी भूपन दवि न्यारी-न्यारी 
युख की उजियारी मानो चांदनी सी खाई ॥ १ ॥ तनन-तनन तान लेत 
प्यारी करताल देत्त गावत परदार राग अति मन भाई । श्रीषिद्रल' गिरि 
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धारीलाल लखि मोदी बजवाल रीभिरीमि रहे दोढ कंठ लपयाई ॥ २॥ 
& ११०९ ॐ शगार मे मूले तो ® राग मन्दार @ मलो तो सुरत-हिंडोरे 
सुला । मस्वे मयार करो टित-चित के तन-मन संम बनाई ॥ १॥ 
सुधि पटली बुद्धि दाडी बेलन नेह बिखोना विदां । अति ओ्रोपेर धरो 
रुचि कलसा प्रीति ध्वजा फहराऊ ॥ २ ॥ गरजन ङ्क हिलग मिलिषे 
की प्रेम नीर बरसाङे। श्रीविटरूलः गिरिधिरन अुलाऊं जो इकले करि 
पा ॥ ३ ॥ ® ११०५९ 

पविन्ना एकादशी ( भावस सदी ११) 

@ श्र गार दर्शन पवित्रा धरे तव € राग सारम ® पपित्रा परिहत गिरिधर 
लाल । संदर स्याम छबीलो नागर सकल घोष प्रतिपाल ॥ १ ॥ हसि मन 
हरत हमारो मोहन संग नागरी बाल । पूली फिरत मत्त करिनीवत्‌ अति 
आनंद नंदलाल ॥२॥ देखि खरूप ठगी सी शङ दंपति दल के साज। 
“परमानंदः प्रथु पर न्योावर प्रान प्रिया के काज ॥ २३॥ ® ११०६ ® 
@ राग सारंग ® पवित्रा पहर श्री गिरिधरलाल । बाम भाग वृषभातुनंदिनी 
बोलत वचन रसाल ॥ १ ॥ आसपास सव ग्वाल मंडली मानों कमल 
छलिमाल । (कृमनदापः प्रमु चिभुवन मोहन नंद भवन्‌ व्रजबाल ॥ २ ॥ 
ॐ ११०७ @ राग सारंग ® पवित्रा पिरत श्रीगिरिधिरलाल । तीनो लोक 
पविच्र कयि हे श्रीदिद्रूलल नयन-विसाल ॥ १॥ कहा कों अंगन-अंग की 
वानिक उर राजतं बनमाल । षविष्णुदासः प्रु गोङ्कल मियाँ विहरत 
वाल गोपाल ॥ २ ॥ ¢ ११०८७ राग सारग ® पिरत पाट परिता मोहन 
नंदरानी पदिरावत । जंबू नद कंचन के तारे विच बिच रतन जरावत।॥ १॥ 
पूवा सहार ओर लड्वा ले हैपिर्दंसि गोद भरावत । कृष्णदास, गिरिधर 
ऊँ मंदिरं प्रमुदित मंगल गावत ॥ २ ॥ ® ११०९ @ श्रावन सदी १२ 

५ @ हिंडोरा दर्शन @ राग कानरो @ भूलत तेरे नेन-हिंडारे । धवन संम ध भई 


पवित्रा एकादशी आवण सदी ११-१२ ३३६ 


मयार हटि करन डंडी चह च्नोरं ॥ १ ॥ पटली अधर कपोल सिंहासन वेढे 
ज॒ग्त रूप-रत्ति जोरे । कृच घन श्रड दामिनी दमकति मानों इन्द्र धनुष 
अनु्येरं ॥२॥ दर देखत अलकावलि अलिङ्ल लेत सुगंधनि पवन भकोरं । 
बरनी चमर दुरत चहं दिसत लर लटकन फुदना चित चोरं ॥ ३ ॥ थक्ति 
मये मंडल जुघतिन्‌ के ज्ञग ताटंक लाज मुख मोरे ! रसिकः प्रीतम रसभाव 
भुलावत रीषि रीण ताननि तृन तीरं ॥ ४ ॥ ® १११० राग कान्दारा# 
वरजजुवतिन के जथ में भूल पिय-प्यारी दिडोरे । तेसीय सुरंग सारी 
पिरे सुभग अंग खमकि कुकी पयि सरसत परसत वरसत रस द्रग कोरे 
1 १ ॥ सुभग सहचरी मिलि ज्योल्यौ सकि फोय देत दोयौ तोरि मोरि 
तन उरी सी ओंश्चे भरत लेत चतुर चित्त-चोरे । 'वतुथुजः प्र॒ गिरिधर की 
वानिकं देखि रीभि-भीजि सव बजजन हुलसत वारत रै तृन तोर \२॥ 
& १११ १@ग कन्दरो ® हिंडोर माई, भूलत री दनदन। संग वृपभानघता 
अतिसोहै रिममिम रिममि बद सुहाई १॥ गावत सावन-गीत वानिके 
चनि ब्रन-वनिता पयि जिय मन भाई! व्वतुभुज प्रमु तव विली चवि 
निरखि रीरि भीजि सव उर लाई 1२1) %११९२८शयन दशन राग पिहाग & 
दीपत दिभ्य दरवार श्रीबनराज को । रतन जयति को आज द्िडोरे साज 
को ॥ टेक । छंद-सजे सान चह ओर्‌ खगमगे रंगमहल भगमगि रद्य । 
मगमगात टिरन के कार मानों पन्न फे जात हे नही क्यो ॥ १ ॥ 
तटफन्‌ लरकि रहे चहू ओर सारंग न्यारे न्यारे । रते पीर हरे साम सोनी 
भरे रंग भारे ॥ २ ॥ वाल-आसमान सो खैत सरस ओर कहि करि कदा 
वखानिये ! श्रीपति को वेभव वरननि कों पतर का कटि यनिये ॥ २॥ 
सव गिलास भगमग जहाँ अस चि विचित्र समार । लरकन सफगमगत 
लरिन के मानो गगन तारे ॥ चाल-फगमग जोति देखि भरम भूयो याई मानो 
दोरि दिवारी । सा संकर सैष नारद दैखि विधि नदीं जात विचारी ॥ ३॥ 


३४० ५ [ कतेन प्रणाल्लौ के पद 


जहँ भलत पिय अरु प्यारी तदं मिलि गोपीजन गुनगवें । राग रागिनी 
सप्त सुरनि मितिं तान तरंग ऽपजावे ॥ चाल-फोट देत ललितादिक एति 
अंग न माय । बव्यो रंग तद्य यति अदधत छवि मीन विद्धुरे नहि माय ॥४॥ 
फटा फव्यो स्याम फे सिर पर॒ उपरेना सुखकारी । सहज सिगार स्यामा तन 
सोहे नवल केसरी सारी ॥ चाल-ालस भरे नेन ललिता लखि सेय्या सरस 
वारी । श्रारति वारि देत न्यौकावर राई लोन उतारी ॥ देसि चंद्रावली 
करत समस्या सुरत हिंडोरे फलिये ! छ@रष्एदासः गिरिधरन को जस अब 
रमक बावन द्ूलिये ॥ ५1 ® १११२ ® राग विहाग ® बाल भलावनि 
आई, भले नवल बिहारी । सरग दिडोरो लाल को तों जगलकिसोर 
सहाई ॥ ९ ॥ मनि कंचन के खं मनोहर बिद्रम डंडी सुहाई । पचरंग 
खरी पाट की तद्य पटुली पांच जराईं ॥ २ ॥ बरन.बरन के फोदना तदयं 
मोती लर बनाई । मानिनी गवि मोद तहं बाजे बहुत बजाई ॥ २ ॥ 
यमि सीमि सर संदर तहँ समनि बृष्टि कराई । देखत सोभा दंपति की तहँ 
“करष्णदासं' बलिजाई ॥ ४ ॥ 
उत्सबरराखी को ( श्रावण खुदी १५) 

@& श्र गारमे राखी धरे तो @ राग सारंग ® मात जसोदा राखी बोधति 
वल अर्‌ श्रीगोपाल के! कंचन थार मे अच्छत कुमकुम तिलक कियो 
नंदलाल के ॥ १ ॥ आरती करत देत न्योखावर वारत युक्ता माल के । 
श्दीतस्वामी' गिरिधर सुख ॒निरखति बलि.वलि नैन पिसाल के ॥ २॥ 
8 १११५. रजभोग अये & राग सारंग ® साज हों नंद जोचन रार | 
वावाजु हंसि कल्यो दसौ दिसि भीतर भवन बलाई ॥ १ ॥ गैर.टीर व्रज 
सोपति घर-घर वजत बधाई । जीवन-जनम सुफल कथि को अवलोकन 
सुखदाई ॥२॥ परम पुनीत तप कौ फल भामिनि जो कोऊ दहै दिखाई । 
साज वाज सव संग कर लीने द तहँ दई है पठईं ॥ ३ ॥ ममक मभ 


उत्सव राखी को परावन सुदी १५ 1 ३४१ 


जीजी भमकं जीजी-जीजी भम-मभ-ममम भकाई । रुनन-सुनन ओर्‌ 
भनन्‌-फनन ओओरघनन-घनन अधिकां ॥४।॥ पोहोपंवी-पोहोपवी टादी-डाठिन 
वजनाईं ! वावा जू हंति कृद्यो दसोदिसि भीतर भवन दलाई ॥ ५ ॥ जव 
जसुमति धाय नंदरानी पदिवानी पँय लगाई । वाजत हरपि मंजीरा 
वाजत नवनव भांति नाई ॥ £ ॥ करिह नची सची संपति भई पय 
परी तय धाईं । मनिमय श्ंगन मेँ दोर डोलति मोहन कों उर लाई ।॥७ 
मप वधू निरखत सुख पावत गावत गुन सयुदाई । वरस यो राखी सुख 
साखी भाखी पेद वताईं ॥ < ॥ मंगलयुखी सदा आवत दै सखी स्वंदा 
पहं ! दाठिन क्यो जाय किन देखो घुख संपति अधिकाई ॥ ६॥ वड. 
वड़े गाडा दस दीने स्पे सों लदबां । चंडेली-चंडल डेल निरमोल अधिक 
धन लाई ॥१०॥ को कटि सके दसौ दिसि यासो जव तें मिले कन्दाई । 
खेमदासः प्रमु गिरिधर जू की जग-जग होत बड़ाई ॥ ११। ९ १११६९ 
® हिंडोर दर्शन @ राग च्रडानो ® सावन की पन्यो मन भावन हरि अयि 
घ्र भूलेगी पचरंग डोरी वांपि हिडोरे । पदिरौगी खुरंग सारी कुकी कति 
वधो कारी हीरा के आभूषन सोहै तन गोरे ॥ १॥ धरि दो उर ङम 
हार निरखोँगी वारंवार नयन निहार नंदलाल कद्ुकं येप थोरे ! भसिकः 
प्रीतम संग सुखद पावप्र ऋतु विलसोंगो भेगी यानंद भरि कट भुजा जोरे 
।। २॥ @१११७ राग अ्रडाना & पली करी यये प्रीतम प्यारे प्रय मना- 
वनं सलोनो । मूमि-भूमि मूलवत्‌ रंग रंगन रस ब्रखत बज दनो ॥१॥ एकः 
वेप एकं सूय एक गुन पूरन नाहिन उनो । द्ारकेस सखामिनी रंसि यें 
क्यो भूलिये आज रहै पूनौ ॥२॥ %१११८७ राग श्रना @ सुधर रावे 
के गोपङ्मारि गोकल की राखी वोधे दरि राधा हिंडोर भलनि नंदमदन 
आई । प्रफुक्लित सुख सोभित लकः चपल नैना पट भूपन भगमग तन 
चरक मरक जसुमति मन भाई ॥ १॥ कोऊ स्रदंग वजावे गति धीन 


३४२ [ कीतन प्रणाली के पष्ठ 


सरस सुर मिलावे पिक रिभावे लजपे मोरनि शूक मचाई । "जाधीसः 
केलि करत फते बन हरित भूमि बडमागिनि पून्यो यह सावन सुखदाई।२॥ 
& १११६७ राग अडाना क गोपीजन गावे गीत राखी को हे दिन पुनीत 
स्यामास्याम मृते दोड रंग हिंडरे । रमकि-भमकि भोटा देत नेननि कों 
सुख देत निरखि-निरखि छि पर तृन तोरे ॥ १ ॥ सावन की पून्यो मन 
भावन संग राखी बांधि जमायो है रागरंग बेदी बहि जोरे। कानी 
काचे लाल मोर युङकट युक्तामाल स्यामा को सुहाग-भाग जस चहरे । 
श्रीपिटूस युख-साज सज्यो जयुमति बजराज भजो हरि अविचल राधा को 
चरो । "नंददास बलिदारी भक्तनि कों युखकारी प्रीतम चकोर प्यारी सरद-ससि 
पूरो ॥३॥ ® ११२०७ शयन दर्शन ® राग मन्दार ® यह्‌ सुख साषन में बनि 
आपे दुरे दलहनि संग भुल वि । नंदभवन रोप्यो सरंग हिडोरो गोपवध मिलि 
मंगल गावे ॥१॥ नंदलाल को राधा च पे हरिन्‌ पं राधाजी को नाप जिववे। 

जसुमति सँ 'परमानंदतिरहि लिन वारि फेरि न्योडावर पवि ॥२।।४११२ १९ 
@% जन्माएटमी फी बधाई मे सेहरा धरे त @ राजमोग दशंन @ राग आसावरी @ रानी 
जू जीथं हुल दै तेरो ब्रनजीवन जायो । गोकल को छल मंडन पूत यह्‌ 
पायो 1 १1 देखि द्रग कमल जव स्याम गात सहायो ) ले करि निज 
गोद मोद सीं हृलरायो ॥ २ ॥ पूरव कृत पुन्य पंज भाग वड तें पायो । 

करूखि की बलिहारी जाऊ जस "क्यान' गायो ॥ ३ ॥ ® ११२२ @ 
88 जन्माएटमी की वधाई सँ किरीर धरे तव॒ ® मंगला दशन € राग रामकल्ी ® हरि 

मुख देखिये वसुदेव । कोटि काम खरूप संदर कोऊ न जानै मेव ॥१॥ चारि 
भुजा जाके चारि आयुध देखि दयो नर ताहि । अजहू मन परतीति नरी 
कहे नंद-गृह लं जारि ॥ २ ॥ भरे तारं परे पदसा नींद व्यापी गेह । 

निति अंधियारी वीञ्च॒ चमके सवन वरसे मेह ॥ ३॥ कंस सोयो स्वान 

सोये युक्त भये दवार । वधी वेडी छटि गहं यह कहो कोन षिचार ॥ ४ ॥ 


जन्माष्टमी की वधा सें किरीट धरे तव॒] २४२ 


सिह आगे सेस पाढे वहै जमुना परर ! नासिका लों नीर खायो पार पदिलो 
दूर ॥ ५ ॥ श्रीमुख ते हकार कियो दियो जमना पार । प्सुदेव मन 
परतीति आहं वालक गृह-खषतार \॥\ ६ !\ नंद सो मनुहार शनो कहत दै 
प्सुदेव । करे सुर सुत जानि अपनो वोहोते कीजे सेव 11७ ११२३७ 
@ श्र गार समय @ राग ब्रिलावल ® प्रगरित मथुरा मास हरी । मात तात 
हिते पुत्र रूप मिस अपनी प्रतिज्ञा सत्य करी ॥ १॥ स्याम वरन वपु उर 
पर भृगु-पद जटित कंचन सिर कीट खरी । चारि युजा वनमाल कोटि रषि 
संख चक्र गदा पद्य धरी ॥ २॥ इर कार भेदि चत्त व्रजपति तव सुर 
कुसुमनि वृष्टि करी । परम पुरुष भगवान जानि जिय वसुदेव मन अति 
भीति हरी ।॥ ३ ॥ जय जय सब्द वौलि निस्तान धनि भ्योम विमाननि 
भीर सरी ¦ गोषद प्रु गिरिधर जघुमति सुत भक्तनि दित अरय नदं 
धरी 1  \} @ ११२४ @ राण विलाल € जागी महरि पुत्र युख देस्यो 
आनंद तूर वजायो हो! कंचन कलस होम द्विज-पूजा चंदन मवन लिपायो 
हो ॥ १॥ दिन दसी ते वरपि कुम अति फलनि गोङल खायो । 
नंद कहै इच्छा मन पूजी मनवांछित फल पायो ॥ २ ॥ शरानंद भरे 
क्रे कोलाहल उदित मुदित नर नारी  निरभे भए निसान वजावत {देत 
निसंकन गारी ।॥ ३ ॥ नाचत महर मुदित मन कीने पातत वजावत तारी । 
सूरदासः प्रयु गोङकल प्रगटे मथुरा कंस-्रहारी ॥ ४ ॥ & ११२५ ® 
@ राग विलाधल ® ्रार्नद दही थार्तद वद्यो अति । देवनि मिलि दुटभी 
वजाये निसि मधुरा परगटे जादूपति ॥ १ ॥ गावत गुन गंधव पुलिक 
चित नाच सुर भारी च रसिक रति । पिदयाधर किलर सुकंट कल तिहि 
तिहि ताल जात उधर्त गति \॥\२॥ सिव विरंचि सनकादि गोवर 
पूते चित्त न मात अमित मति । बरखत सुर ममूह सुमन गन्‌ हतं 
कलोल करतु मुदित गति ॥३॥ कमलेन अति वदन मनोहर 
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देखियत ये विचित्र अनूप गति । स्याम सुभग तन पीत बसन युति ओर 
मानों सोहन सुभग अति ॥ ४ ॥ नखमनि युर प्रभा अति उदित चित्त 
चक्रत भये अनुमान `न पावत । अति प्रकास निसि विमल तिमिर घट 
लमलात रति पति हि लजावत ॥ ५ ॥ दरसन सुखी दुखी अति सोचत 
खट सुत-पोक सुरति उर आवत । सूरदासः प्रथु भ्ये है प्राकरत भुज कै 
चह सबेज॒॒द्रावत ॥ ६॥ ® ११२६ @ शरभार दशन @ राग धनाभ्रौ ष 
कमलनयन ससि-बदन मनोहर देखियत ए विचित्र अनूप गति । स्याम सुभग 
तन पीत वसन युति उर बनमाला षोहित दे अति ॥१॥ नखमनि सुङ्खर 
प्रमा अति राजतं चिते चकित उपमा नहिं पावत । अति प्रकास निसि षिमल 
तिमिर टि कमलापति क नाहि जगावति ॥ दरसन सुखी दख अति सोचत 
षट युत सोच सुरति ऽर आवत । रदा प्रभु दोउ प्राक्त लै चे भुजके 
यच दुरावत ।२ ॥ ® ११२७ @ राजमोग आये @ राग धनाश्री @ आज वावा 
नंदटि जाचन आयो । जनम सुफल कथि कों अव भैं रहसि बधायो गायो । 
महरि कहति या बालक के गुन किनहू न मोहिःसुनायो । भलो भलो सब लोग 
कहत ह सोर गीतनि गायो ॥२॥ प्रथम ही मच्छ संखासुर मारयो कमठ पीटि 
रदरायो । ्रीवाराह नरपिंह ओततरे देतन नखन दरायो ॥३॥ श्रीवामन वैराट 
विस्तारयो बलिदी पाताल पठायो । परसराम पथ्वी निच्छि करी विप्रनि दान 
दिवायो 1191 रघुपति रावनके सीस भुजा हनि जानकी ले घर रायो । विभि. 
पन्‌ को राजतिलक दे लंका में वेटायो ॥५॥ अव श्रीकृष्ण प्रगटे पुन्यनि तें 
तम्दारो पुत्र कायो । बालकेलि रसकेलि . करेगे नयवर भेष बनायो ॥६॥ श्री 
गोबड़न सात दिवस्‌ वयि नख अग्र टाव । रास विलास करे व'दावन गोपिनि 
म वटावं ॥७1 मारगे मल्ञ कंस अर केसी मल्लन साल सलायो । जस अपार 
महमा अनंत वह्याहू पार न पायो ॥ = 1 महरि कहति यह्‌ भलो दसोधी 
४ सवहिन कै मन भायो । वावा विहंसि आपने धर तें वचा वेगि मंगायो 
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॥ ९1 फगा-पगा अर प्राग प्रा नीके करि पटरायो । हरि दरियांई 
को गदल उपर उपनंद उढायो ॥१०॥ उखानंद सोने को टोडर दादी शथ 
गहायो । महानंद मेंहगे मोलन को ग्रीवा दार गहायो ॥ ११ ॥ परमानंद 
परीति करि कानन उल चमकायो । धरा्नंद धीरज धरि भरि फोरी 
धन लायो ॥१२॥ सीधो वहोत धर सुरानंद ने गाडा मरि परहुवायो । 
निद्यान॑द सवन सों कदिके सब पे दाते दिवायो 1 १३॥ कनक माल 
फिंकिनी मुद्रिका उभय थार भरि स्यायो । बडे नंद उठिके वडोताजी सेवक 
हाथ पठयो ॥ १४ ॥ दीनो बड़ी डोर को द्धी धनधनाय घननायो । 
गाय भैस खिरकनि क लेरहैड गोकुल गाम बतायो ॥१५॥ दस हजार मन 
चना मोट को एक खता जतायो ! पिर्हैसि उस्यो विनती यह करके तबदहि निसान 
वजायो ॥ १६ !! यह विधि षिदा कयि दै ददी वहि कीरति जघ खायो । 
व्रनवासी विचार रहे जव ष्टरि को हाथ गहायो ॥१७\ ® ११२८ ® 
& संन्या समय क राग गोर @ गोकुल मे वाजत क्य वधाहं } भीर महं है 
नंद के डरे अष्ट महासिधि आई । वह्यादिक इई्ादिक जाकी चरन रेव 
नदीं पाई । सोहं नंद जू को पूत कटय कतिक छनो मेरी माई ॥१्रू ०॥ 
ंवरीप प्रहलाद विभीपन तित नित महिमा माहं । सो हरि परमानंदः को 
ठर रजजन केलि कृर्‌ई 11 २।।& १ १२६ शयन भोग आये @ राग कानरा & 
जनम लियो जादोौ-ङुल राय । करि कसना षसुदेव देवकी ओत वालक 
द्रस दिखाय ॥ १ 1 खंद्ुन नैन अमोल युङकुट पनि रतन जित कुंडल 
भलकाय । कोमल अलक स्याम-युख उपर श्रीवत्-लक्ष्म उर मोभाय- 
।॥ २॥ केस्ुभ मनि पीतांवर सोहे चारि भुजा संखादि धराय । 
कटि किंकनी कर ककन अंगद वनमाला पद कमलल वनावय।॥३॥ 
कोटि चंद भातु उदय मानों खपिरि सरखद खव तिमिर्‌ नाय । मात तात्त 
्रा्ासन करिविं प्राकृत दोय चते वज धाय ॥ ४ ॥ मात तात डद 
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वंध तं गोपुर दिये किवार खुलाय । सेस सदस फन बृंद निबारत जयुना 
चरन परति भह धाय ॥ ५॥ ले षसुदेव गये गोकल नंद-घरनि कौ सेज 
सवाय । निज साप्यं जोगमाया ले मोहन मथुरा दं दे पटाय ॥ ६ ॥ 
जागी महरि उटी जव जसुमति नंदमहर कों लिये बुलाय । जय-जयकारं 
भयो गोकल मेँ रजजन आनंद उर न समाय ॥ ७ ॥ गोपी-ग्ाल गोप 
सव त्रजजन सवन सनत दही रंक निधि पाय । हरद इव अच्छत रोरी सों 
कर कंचन के थार भराय ।॥ ८ \॥ बाजत ताल पखावज अवज मुरली 
दुभ सब्द सुदाय । नंदमहर धर टोदा जायो दधि ले लिरकत करत 
बधाय ॥ ९ ॥ भजा पताका तोरन मला ग्रह-गृह मंगल कलस धराय । 
चित्र पिचित्र किये प्रमुदितं मन दधि माखन कै माट धराय ।॥ १०॥ 
तब बजराज गोप सौं मतौ करि अति आदर सौं विप्र बुलाय। हेम 
गो रत भूमि दच्छिना दे आसीस बचन विप्र पदाय ॥ ११॥ यह विधि 
भयो मरोत्सव बन में सुर-पमाज कृसुमनति बरषाय । सचि-पचि देव मुनि 
चटि विमाननि अधर लियो हे छाय ॥१२॥ गोविद प्रु नंदनंदन देखत 
कोटिक मनमथ गये लजाय । श्रीविद्रूल पद रज प्रताप बल यहं लीला 
संपत्ति पाय ॥ १३ ॥ & ११३०९ शयन दशन @ राग कन्दरा ® देवकी मन- 
मन चकित भह । देखो आय पुत्र मुख काहे न एसी कवहूं होय दई ।॥९॥ 
माथे मुकृट पीत पट काथ भृगु रेखा भुज चारि करं । पुरब क्था सुनाई 
कटी हरि तुम मागभ्यो यह्‌ रूप धर ॥ २१ शट निगड सुवाश्रो पलना 
दार कपाट उघारयौ । अव लं जाहु मोहि तुम गोकल यह ककं सिसु 
रूपरि धास्यो ॥ ३ ॥ तबहिं रोय उठे वसदेव सनि नंद भवन गये। 
वालकं धरि वसुदेव कन्या लं आप सूर मधुपुरी अये ॥४॥ ॐ ११२१९ 
& जन्माएमी कौ वधार मे टिपारा धरे तव शयन मोग आये राग कान्दरा कमहानिषि 
आटे मादो की मधुरा प्रगट भये हरि आय । सेवक समद करनि सेवा कां 
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परिल्े आये धाय ॥ १ ॥ ्रह-तारा स्व उच परे ह अपुने-खपुने ठाय । 
दों दिसा अतिरि प्रफुलित तन उर आनंद न समाय ॥२ ॥ निमंल गगन 
भयो तिहि ओसर उडगन सहज प्रकास । सिरक गम अगन रतननि कै 
्रवनि मई सुभ वास ॥ ३ ॥ जल पूरन सव नदी मई रहै सर-जल कमल 
विकास । पडी अलिङुल नाद करत हे बृच्छन मन हृलास ॥ ४॥ चिविध 
समीर वहत अति पावन विप्रहूुतासन पले । मन प्रसन्न सव साधुनि के 
भये तप समाधि अनुदरते ॥ ५॥ अजन सरूप भयो तिहि सर दुटु 

देव वजाये ! किंनर पर गंधर्वं सवे मिलि मुदित परम जप्त गये ॥ ६॥ 
ह्रख भयो सिदन चारन कँ विद्याधर सव नाचे । वाजत ताल सरदंग फालयी 
देष-वधू सुर सांबे ॥ ७1 सनि देवता पुर्हप घृ्टिनि कों चहि विमान सव 
राये । म॑ंद-संद जलधर गरजत द जलनिधि फे हिंग अये \ < ॥ आधी 
रात भई जवदीं तव तम अआकाष गयो । श्रीवसुदेव देवकी के मन परम हूलास 
भयो ॥ & } देवरूप देवकी-कखतें प्रगटे अनदकंद ! मानो दिमा प्राचीतें 
उदयो उज्ज्वल पूरनचंद ।॥ १० ॥ रुप चतुभज दरसन दीनो हरि संख गद्‌! 
दिक धारी 1 पीत वसन सिर वन्यो यिपारौ चज नेन सुधारी ॥ ११॥ 
कौस्तुभ मनि. श्रीकंड जगमगे उर श्रीवत्स विराजे । कुंडल स्वन मकर जानो 
दिनकर कुन्तल उपर भाजे ॥१२॥ तव बुदेयं मगो मन पिस्य जव घत 
दरसन पायो । जन्‌म-जनम के भाग्य घले अव मन वांछित पल पायो 1१३ 
विनती करत दुष्कर जोरे पूरमव्रह्च सरूप । प्रित पुरुप यच्षरद्ू ते पर 
स्रारनेद अनुभव रूप }1 १४] व॑हत करत अस्तुति देवं की निगन जोति सखस्य 
जिन अव रूप दिखायो यद्‌ तुम जो वपु धस्यो अनूप ॥ १५ ॥ तव हरि 
वचन कहत दोउनि सों तुम वोहोत तपस्या कीनी । पनि में प्रगट होय वर 
दीनो यही मागि तुम लीनी ॥ १६॥ दोऊ वेर पटले तुमर-ग्रह वालमाव 
ले प्रायो । वदोरि यवे निज रूपधारिं कँ तुमको प्रगट दिखायो ॥ १७ ॥ 
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इतनो कहि हरि चप कर बेटे प्राकृत निज वपु धारे । देखत ही मन मात 
पिता को निज माया पिस्तारे ॥ १८ ॥ तादी समे नन्द-गोकुल मेँ प्रगट 
गोङ्कुलचन्द । निज थक्तनि हित सुख कै कोरन प्रन परमानंद ॥१६॥ 
नाभी कमल मेँ नाल विराजे पधरवारे केस । नेन बिसाल मुदु सुसकनि छबि 
धरनि देत सुदेस ॥२०॥ यदी रूप सी दरसन दीनो मथुरा में हरि आय । 
संख चक्र धरि दरसन दीनो सो लीनो उर मांय ॥ २१॥ तब वसुदे पिचार 
कियो मन श्रीपति लिये उद्ंग । खले कपाट पदसरूवा सोये वपति मनोरथ 
भंग ॥ २२ ॥ निज फन आत-पत्र सों ब दनि सेस निवारत आवे । गरजत 
कोध मेव दामिनि शी चमकि-चमक्रि उर लवि ॥२३॥ जमना महा भयानक 
लागत घोर वेग अति भारी। ज्यों रघुनाथ रूप जलनिधि कों यो उतरे 
गिरिधारी ॥ २४ ॥ तवं सुदेव गये श्रीगोङ्कुल ालनि सोवत पाये । 
वालक धरो सेज जयुमति के माया कों ले आये ॥ २५ ॥ महामहोच्छव 
गोढुल वाल्य नन्दहि बब्यो आनंद । सुत को जातकमं सव॒ कीना देखि 
देखि मुख चंद ॥२॥ पिपर तिलकं करत धसि चन्दन अगनित गेया दान । 
वंदी सुत प्रोहित जन काँ बहू कौनोँ सनमान ॥ २७ ॥ दध दही चिरकत 
स्वहिन कों नाचत गोपी बाल । परम करपाल दासः हित प्रगटे श्रीनवनीत 
प्रियलाल ॥ २८ ॥ ® ११३२ ® 
% जन्माष्टमी की वधाई मे पगा धरे तब % 

& मृ्ञार चोसराक्राग आ्सावरोकृजनम सुत को होती आनन्द भयो नन्दराय । 
महामटोच्छव श्राज कीजे बाब्यो मन न रहाय ।॥ १॥ पिपर केदिक बोलिकं 
करि स्नान येठे आय । भाव निमंल पहरि भूषन खस्ति वाचन पाय ॥२॥ 
जातकमं कराय विधि सों पितर देव पुजाय । करि अलंकृत दहिजनि कां 

2 लच्छ दीनी गाय 11३ सात पर्व॑त तिलनि के करि रतन ओघ मिलाय । 
\ कर कनक अंवरन आवृत दिये विप्र बुलाय ॥ 9 ॥ पदे मंगल पिप्र मागध 
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सूत ॒वंदी अघाय । गीत गाये हरसि गायक नाचत नट नचवाय ॥ ५ ॥ 
वाजनियां मन वोदोत हरखे विपिध वाजे लाय । जानि मंगल भेरि टंटमि 
फेरि.फेरि वजाय ॥ ६ ॥ घना पताका बन विचित्नित सवन-मवन धराय । 
वसन प्लव रचे तोरन दार दवार वंधाय ॥ ७ ॥ व्रृपम गाय सुवच्छं हरदी 
तेल तन लपयाय । वसन वरं पुर्णमाला धातु चित्र वनाय ॥ ८ ॥ गोप 
राये भेट ललं दूध दधि सग लाय । पाग पटुका गा भूषन मदहामोल 
संहाय ।॥ ७ । सुनत्‌ ही भह युदित गोपी जसोदा सुत जाय । वसन सकल 
सिगार अंजन आंदि तन भूपाय ॥ १० ॥ कहा सुख की कहँ सोमा भई 
सो वरनि न जोय । मानो कुमकुम ससर मधि कमल की सोमाय ॥११॥ 
लिये वल करि अति उतावल चली तन षिसराय । खवन कुंडल पदिक हिरदं 
पाहुरं मतिं उजराय ॥ १२ ॥ विषिध वसन वनाये सिर तं खसि युम 
विसराय । नन्दजू के भवन पेटी वलय प्रगट लखाय ॥१३॥ यति विराजत 
भये कुंडल हदे हार कैँपाय । वहत दईं असीस यों ही रहय बरन युखदाय 
॥ १४ ॥ महं रस उन्मत्त नाचत लोक लाज माय । यजन जन्म निसंक 
गावें हृदे प्रेम बटाय ॥ १५। वजं वाजे जनम उत्सव पिविध वनि उपजाय । 
नन्द के घर कृष्ण ख्राये धमं सव प्रगाय ॥ १६ ॥ गोप नाचत दूध दपि 
घत नीर सरस न्दवाय । विवस तक्रि नवनीत लोदा डारत हाथ उटाय ॥१७] 
वड़े मन त्रजराज भूषन वसन गाय वनाय । सूत मागध विप्र वदी किये बोल 
विदाय ॥ १८ ॥ धरन पयये मनोरथ सव॒ गुनिन के पुराय । हरि यारा 
धन आर्‌ सुत को उद हृदे लाय ।। १९ ॥ गृह पुजाये ग॒निक उत्तम भली 
भोति घुफाय । दे असीस चले धरन प्रति परस्पर वतराय ॥ २० ॥ दे 
वडाई्‌ कंठ भूषन हार वसन गाय ! नन्द दीने पिरि एूली फिरत रोहिनी 
माय | २९१९॥ सकल वन में मई संपति रमार्प वसाय 1 करन सीला 
“रसिकः प्रीतम रहे ब्रज में चाय ॥२२॥ दोदा-धन्य सक मुनि धन्य भागवत 
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धत्य यह अध्याय । धेन्य-धन्यं प्रीतम रसिक गाई सरस बनाय ॥१॥ 
& ११३३ ® राजमभोग खाये 8 राग मलार € रगत द्धि को उदधि भयो । 
गोपी ग्वाल फिरत महराने सकल संताप गयो ॥ १ ॥ वक्सत पगा 
पिद्ोरी श॒नियनि अति आनंद भयो । नंद जसोदा के मन ओआर्मद 
ष्धोधी के प्रमु जनम लयो ॥ २ ॥ ® ११३४ ® राजमोग दर्शन ® दादी & 
@ राग धनाश्री ® सँ वरषभानु को मगा,नंद उदे सुनि आयो । देवे को बडो 
महर देत न करत गहरु लाल फी बधाई पाडं नंद को फगा ॥ १ ॥ तोलों 
न बिदा ह जाढ ओर के काँ बिकाड जोल न भवन अपे ऋषि गगा । 
चिरजीवो नंद को कुमार श्सुरः के प्रान आधार जसुमति सुत चले अपने 
पगा ॥ २॥ ® ११३५ @ राग धनाश्री ® हँ बजवासिन को मगा 
श्रीवह्लवराज गोपक्रुल मंडन ए दो घर की जगा। १॥ नंदराय एक 
दियो पोरा तामे कनक तगा । श्री वृषभानु दियो एक टोडर हीरा जटित 
नगा॥ २॥ कीरति दे कुवरि की गुली जसुमति सुत कोभगा। 


किसोरीदासः कों दियो कृपा करि नील पीत को पगा ॥२३॥ ®१ १३६९ 
पाष्टमी की बधाई मे फटा धरे तव 


@ भोग के दशन ® राग काफी ® एरी सखी प्रगे कृष्ण मुरारि ॥ ज 
घर-घर आनंद भयो ॥ दधिकादों आंगन नंद के । प्र व । एरी सखी बाजत 
ताल मृदंग ओर वाजे सब साजिके । भवन भीर बजनारि पूत भयो बनराज 
ङ ॥ १ ॥ घोष-घोष तं वाम षसननि सजि-सजि के गह । रोहिनी महा 
येडभागि आदर दे भीतर लं ॥ २ ॥ विद्ुबनि के; फनकार गलिन 
गलिन प्रति ह रहं । हाथनि कंचनथार उर पर श्रमकन व्यै रहे ॥ २ ॥ 
ग्वाल गोपिका जात रावरो सगरो भरि रद्यो ! फले अंग न मात सबनि 
को भागि उघरि रद्यो ॥ 9 ॥ जहो ब्रननारी श्राप सेन कियो दोय भये । 
तदं इुतूदल होत मिलि जती जूथनि गये ॥ ५ ॥ निरखि कमल मुख 
चारं चार्नदमय मूरति महं । लये अंचल पट छोर मन भाई असीस दईं ॥६॥ 
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राय चौके धेरि चिरकत दधि हरदी मेलि ! पकरि पकरि क बाल वोत लेत 
भुज अजन पेलि ।७1 कोरि मथना माट अगनित गिने नदीं जात दहै । 
धरे भरे सव ठैर कदां ! लों सदन समात हैँ ॥ ८ ॥ दोत परस्यर मार 
माखन कै गेदक करे । एक-एक कों ताकि वदन अंग लेपत खरे ॥ ६ ॥ 
उपर ते दधि दूध सीस सीसनि गागरि धरं । घोटुन लौ मह कोच रपरि 
रपटि सगरे परे 1 १० ॥ त्रनगोपिन के चीर भीनजि लगे ंग-यंग सों। 
गावत है जरि ऊ ड अपने-खपने रंग स।।११॥ दो हो वोे माल हैरी देदे 
गाव दीं । जोरस्जिोरि सव वोह वावा नंद नचाव हीं ।॥१२॥ नंदराय वड- 
भाग नाचत्‌ मेँ देखत वने । पिरत मंडलाकार अंग-यंग सुखमें सने ॥१३॥ 
चिचुक-केप सव स्वेत उर पर सगरे छे रहे । रंग मुमा रंग दधि इधन 
उरे रहे 1 १४ 1 भाल विंस्ाल रसाल फटा सीस सुहावनो । थोंदि थलकः 
ओर चाल नाचे मृदंग मिलावनो ॥ १५ ॥ गहिगदि के भरुज-मूल रहै 
गोप सुख मानि के । रपटि परे जमि नंद सावधान यह्‌ जानि के ॥१६॥ 
गन उदधि आनंद पंक चल्यो कटि लौ भयो । दहं पनारी खुदाई सरिता 
ज्यो वीथिति गयो ॥ १७ ॥ भानुसुता मे जाई मियो रम आनंद में। 
कलिदनंदिनी. राप सुख लूटत यह फंद में 1 १८ ॥ यह योर सव 
साधि घोप-चपत्ति जू न्दाद्यो ! जे वरसोदी खात ते स्व प्रप्र बुलादयो 
।॥ १९ ॥ पूजा पितर कराय दान करत वहं माय मो । घर के मागध सत 
मगरत है बरजराय सों ॥ २० ॥ मेरत सगरी रारि मन धन देत यवाद 
के । करत वहुत सन्मान मूपन पट पहराय के ॥ २९१ ॥ पिधि सों गाद 
सिंगारि दई दविजनि केद गरस । जो मगो सो देहु कहत नद्‌ विप्र भट 
सों ।॥२२॥ अभरन अवर छाय सदख पँय दस यादयो । टैसिर्टेसि रोहिनी 
राय वरन तरनी पदिराहयो ॥ २३ ॥ धरधर भरुरत निसान कटी न जात 
कछु ये जियकी । मंगलमय बज देस रिरत दुद्ादं पिय की ॥ २४॥ 
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नज दसा कौ रूप कहा कहं सखी या समे । निरखि-निरखि नेददासं 
चतय करत दह ता समं ॥ २५॥ ® ११२७ @ 
% जन्माष्टमी की बधाई मे दुमाल्ला धरे तथ % 

@ शर गार असरा @ राग ्रासावरी & प्रथम दही भादों मास अष्टमी रोहिनी 
बुधवारी । प्रगे कूखि मदिर जसोदा के लाडिले गिरिधारी ॥ १ ॥ सुनि 
व्रजज्ञवती अपने ्रवनन जहां तँ ते धाईं । मंगल थार धरे हाथनि 
पर गावति-गावति आईं ॥ २ ॥`मंडित द्वारं धरत साथिये रोपति वंदन- 
माला । पनि परत कहत रानी सों मले जने तुम लाला ॥३॥ करत बधाई 
जसुमति माहं मगन भई रस भारी । तुम्हारी कूखि पर हम नंदरानी वारि. 
पारि सव डरी ॥ ९ ॥ बाजत थारी ओर मृदंगा ओओौर बाजत ह ताला। 
दरद ददी की कोषरिले ले आये गोप शुवाला ॥ ५॥ बैठे फूल तवे 
नंद अति ही सवदि देत बधा । हरी हरी दूब विप्र भाटन जे राय 
के सीस धराईं ॥ विनती करत कहत रायजू सों धन्य जन्म विधि कियो । पेसो 
सुते प्रगव्यो कण्दर गृ आज सुफल दहे भियो ।॥७]। नाचत गावत करत 
इलादल मगन भये सस भारी । फिरि फिरि पहरि हृलसि देवे को भूषन 
वसन उतारी ॥ = ॥ दीनि दान विप्र माटनि को माला मृदरी चीरा । रतन 
जटित डल पराये मोती फलकत दरा ॥ ६ ॥ आनंद रस उच्छाह्‌ भाव 
स सव ब्रन उमस्यो आज । एलं डोते यह मुख बोले' पुत्र भयो बनराज 
॥ १० ॥ तव नंदरानी अपनी सखनि सों आनंदराय बुलाये । पूरन भाग 
युवत रस आनन विरहेसत भीतर आये ॥ ११॥ सि करि बोली जच्चा 
सुहागिन आञ्यो पिय मन माये । वेटि मतो करिये पिलसनि कों हम धर 
लालन जाय ॥१२॥ चरूवा चठावनि कों पिय मेय पले सास बुलावो । 
स्तन जटति गादी मृढा पर आनि के वटवो ॥ १३ ॥ चसा चटाप्रनि 
कों नख सिख तो आभूपन परिरावो । भाँति भँति के चीर पाटंबर इतनी 
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वेर मंगावो ॥ १४ ।॥ सथिये धरनि कों ननद हमारी तुम पिय वोलि से 
आयो । इतने जघ्ति अपने सिघासन आआनिके वेठायो ॥ १५॥ सथिये धरनि 
को नेग वहत हे सो दीजे म॒न भायो । तातं कत सनो पिय तुम सौं यह 
दिन क्योहू पायो ॥ १६ ॥ हति ब्रनराज कहत रानी सौ याते चगुनो देहं । 
एेसो सुत तुम जाय दिखायो देतह न अधे द ॥ १७ ॥ चंदरावली बरजमंगल 
राधे करि करि लाड बुलायो । उनही के माग दियो फल हमको उनी पे मंडवावो 
11१८ हम दी तुमह लालन लेके उनकी गोद वेटावो । उनको चील्यो भयो हमारे 
लालें तुमहि खिलाश्रो ॥ १६ ॥ ओर पिय मेरी द्यौरानी जिटानी आदर 
दे बोलि लावो ॥ भोँति-मांति पारी आभूपन सव दी कौ पदिरावो ॥२०॥ 
थला भरि-भरि दाम मंगाषो देहु रोहिनी हाथा । हसि हंसि खर्चे रानी 
रोहिनी जाकी पिरानी गाधा॥ २१॥ गाडा भरिभरि सोज-पंजीरी इतनी 
वेर मंगावो । यड धी देखि खुरे मेलि पंजीरी वोत सनावो ॥ २२ ॥ 
भरि मरि मेरी यौरानी जिठानी देसि दसि करिकेिलेदं। यद दिन हमको 
दियो विधाता देखि देखि सुख पे ॥ २३ ॥ रि बजराय जू बाहिर ओ्ाये 
माय बहनि वोन्ति लाये ! सगरी सोँज धरी ले गें करौ आप मन माये 
॥ २९ ॥ सास्र नवलदे चर्वा चावे आदे चीति घनाये । भ्ोकि-फांकि 
देखति नंदरानी चस्वा वोहोत मन भायै ॥ २५ ॥ सोनो मोती हीरा के सव 
्रामूपन परिराये । टंसि-हंसि पहरे सास नवलदे केऊक जोरी मंगाये ॥२६॥ 
वेरी स्यामदे धरत साथिये शादे मोरि संभार ! मोतिन के यच्छत कुमकुम 
ले चीति कयि उजियारे ॥ २७ ॥ गुड धी पूनि सात सोक्रनि सों दृह योर 
चिपकाये । सथियन को उद्योतत देखिके रानी चू वोत सिहयि ॥ २८ ॥ 
देत भतीजे कौ मगुली कुलद योर हाथन को चृरा । खगवरीया कृटला 
लटक्न ओर पायन कौ पनसूरा ॥ २९ ।) इतन दे करि पानदे स्यामे गमद 


गरो ठन्यो । तमरो देन सुनो वीर मेरे एषी नटि मन मान्यो ॥ ३० ॥ 
}, 


३५४ [ कोतेन प्रणाली के पदं 


हसि बनराज कहत बहनिनसो कहौ कटा अर दीजे । वोह पकरि के कहत 
रामदे क्यो बीर मेरो कीजे ॥ ३१ ॥ लेहो भाभीजू की पायल जे ह अति 
वहु मोली । रानी जू को वंया लाय आय राय जू खोली ॥ ३२ ॥ तुमारी 
ननद ददीली चबीली ते क्योहू नहिं माने । वोलि लहं पास भाभीज्‌दे 
करिकि मुसिकाने ॥ ३३ ॥ माति भांति सारी आभूषन तुम हम सव परिरायो । 
मोहो मोग्यो सो दियो बधाई जो हमारे मन भायो ॥ ३४ ॥ तुम्हारे षुरसार 
को अलल बहेरा सो चोरि हौ लेहं । बहोत ठट गाय भेसिनि के इतनो 
ले धर जैहौं ।॥ ३५ । दीने गट गाय भसिन के अर दीने रथ जोरे ! घोडा 
धोडी बेरी बचेरा वहु दीने खोलि डोरे ॥ ३६ ॥ गाडा भरिभरि सोनो 
दीनो दीनि मोती हीरा । के लख गाम दिये ्रनगिनती एसे रायज्च बीरा 
।। ३७ ॥ मुरि करि बोली बेदी स्यापदे एक होस पीर मेरे । रतन जयित 
ुखपाल मंगावो जह आदी तेरे ॥ ३८ ॥ इतनी सुनि आनंदरायज्‌ दियो 
युखपाल मंशा । ताये बेदी बे स्यामदे भतीजे कौ नेग चुकाई ॥ ३९॥ 
इतनो ल कर चली स्यामदं सुरि-स॒रि देत असीसा । आनंदराय कुंवर बलि 
गिरिधर जी कोटि ब॑संसा ॥ ४० ॥ वीरन मेरे जग उनजियारे भाभी कुल 
, उजियारी । चिन्न विचि कूखि जसोदा की जिन जायो गिरिधारी ॥४१॥ 
सीने कूखि महाय जसोदा प्रग्यो जग सुखदाई ॥ शश्रीद्ट्िल' गिरिधिरन 
लाल पर वार-वार बलिजाईं ॥ ४२ ॥ ® ११३८ श 
छट्टी को उत्सव (मादो बदी ७) 

@मगला दशन @ राग रामकली ® माई सोटिलौ ज न॑दमहरगरह बाजे बाजे 
मंदिलरा अनूपम गति । नर-नारी मिलि मंगल गँ ऋपि मुनि वेद पटत 
बरहया सिव सुर पएूले सुरपति ॥ १ ॥ भयो आनंद ति्हपुर घर-घर भक्त 
अभय कने दान अति । जगन्नाथः प्रभ प्रगट भए है कि सिरानी रानी 
जसुमति ॥२। & ११३६९ शगार ओनोसरा @ देवगंधार लाल को जन्मो दिन 


छरी कौ उत्सव ( मादो वदी ५) | ६५५. 


द्रायो । गाम-गामतें जाति बलाहं मोतिनि चौक पुरायो ॥ १ ॥ दिन दम्‌ 
पहले बाजत वाजे पच स्ष्द धुनि घोर 1 सव पिलि गावत गीत वधाई 
देख कुतूहल सोर ॥ २ ॥ प्रथम सपमी रात व्यारू कर सव॒ अपनी मिलि 
जानि ! पूरी वुकनी नाना विजन लड्वा मटरीं पाति ॥ ३॥ इहि विधि 
करि सव हाथ पखारे वीरा दियो मंगाय । जनम दोप दिन वरजत दै तातं 
कोउ कदू नहिं खाय ।॥ ४ ॥ घटिका चार घोखरानी हित स्व उ कृष्ण 
गुन गाय ¦! लाल न्टवावत पंचामृत सों यवती मंगल गाय ॥ ५॥ पुनि 
फुलेल अरु अंग उवटनो केसर चंदन गात । उष्णोदक न्दवापे लालन यंग 
गोत मात ॥ ६ ।॥ रंग केपरी वागो कुली स्थन पय्का लाल । 
आभूपन वहत से पिरे काजर नेन विसाल ॥ ७॥। लाल के भाल तिलक 
गोरोचन कमलप दोउ गाल । मोरचंद गजा धरि बैठे पिधासन दलाल 
॥ ८ ॥ सनमख तव सिगार लडंती उत भूषन अनूप । स्यम कंचुकी मारी 
केसरी राजत जुगल खरूप ।॥ ९ ॥ उपर वीतांवर ल ओं नजन गावत 
गीत । कनकथार मोतिनि साधथिये मुणियां आरती चीत ॥ १० ॥ यच्छत 
पीरे कमङ्कम धोरिकिं तिलक करत हे मात । युटियां वारि यारती वारी भैर 
धरत वलि जात ॥११॥ तिल गड पिली द्रध अचयो पुनि वीरा देत विसेप । 
ह्रखित दान देत चंद वावा श्रारकेषं प्रयु देख ॥ १२ ॥ & ११४० & 
& राजमोग आये @& राग सारंग ® सव मिलि वालिनि देत असीस । नंदगय्‌ 
तंदरानी कौ दोय जीयो कोटि परीस ।। १।। धन्य ये कूख भई सुभ लच्छन जिन 
सगरो ब्रन बाय । एसो पूत जायो नंदरानी निज व्रज रल वमायौ 
|} २ ॥ सव यह्‌ वेय वदो इन पांडनि आरागन दुमनटुम उलि ! श््रीविट्रल 

गिरिधरः रानी दमो पेया कदि-काह योले ॥ ३॥ & ११४१ &: 


7...) 


५६ [ कीर्ठन प्रणाली के पद्‌ 


ग्रहण की रीतिकेषद 
राजमोग अरोग के जो ग्रहण फे दशंन खुले तो-- 

@ राजमोग आरती पाले @ @ राग सारंग ® जाक वेद्‌ रटत ब्रह्मा रयत 
संभु रटत सेस रटत नारद सुक व्यास रटत पावत नहीं पार री । भ्रूवजन 
पहलाद रस्त कुंती के कबर रटत द्रुपद.सुता रत नाथ अनाथन प्रतिपाल 
री ॥ १॥ गनिका गज गीध रटत गौतम की नारि रस्त राजन कौ 
रमनी रटत सुतन दे दे प्यार री । नंददास श्रीगोपाल गिखिरधर सूप 
रसाल जसोदा कौ कबर लाल राधा उर हार्‌ री ॥ २॥ ® ११४२७ 

शयन मोग श्ररोग के जो ग्रहण के दर्शन हेय तो- 

@ राग मालव ® पद्य धस्यो जन ताप निवारन । चाये भुजा चारों कर 
आयुध धरं नारायन भुव भार उतारन ॥१॥ चक्र-सुदसंन धरयो कमल कर 
भक्तन की रच्छा के कारन । संख धरयो रिपु उदर विदारन गदा धरी 
दुटन संहारन ॥ २ ॥ दीनानाथ दयाल जगतगुरु आरति हरन भक्त 
चितामनि । "परमानेददासः को गाङ्कर यह अपसर दोडो जनि॥३॥ 
११७२७ राग मालव ® वन्दं धरन-गिखिर भूप । राधिका-सुख कमल 
लंपट मत्त मधुप स्वरूप ॥ ९ ॥ रसिकवर संगीन सुखनिधि क्वनित वेव 
अनूप । चृष्णदासं उदार परम लोल माल अनूप ।॥२॥ ® ११४४ 

दिवाज्ली के दिन ग्रहण होय तो सांक कू-- 

क शयन्‌ दर्शन मे @ राग कान्दरा ® गाय खिलावन खिरक चले री । 
गिरिधिरलाल ललित लिका संग बाबा नंद बलदाड भ्लेरी॥ १॥ 
श्रीदामा आदि सुबल अज्ञन सव भोज विसाल बने री। नाचत गवत 
क्रत कुलाहल करौ सिंगार आज दिवारी ॥ २॥ युनि निज नाम नेँचुकी 
निकसी गोग बुलाई काजर पीरी । कौन लाल कहे ुरुर-ङुरुर डाह मेलि 
य्ातुर हं दोरी ॥३॥ नेदकुमार निवेरिं फारि मुख वरा दौरि दिये री। 


ग्रहण तथा श्तीतक्ाल संवंधी रीतिकेपद | २५७५ 


हैपिर्दैति कहत सुनोरे भेया द खेलत्‌ खेल नये री 1 ४ ॥ गोधन पूनि 
ग्वाल पदिराये काहू कों पगा काहू क पिद्धोरी । बजभायिनि मिलि मंगल 
गावत ^सिकः प्रु करो राज ज॒ग-चग री ॥५।॥ &१ १४५९ राग कानरा & 
गाई खिलाई अये नदनंदन सोभित ताल मृदंग वजाये । रेसिहेसि बाल 
देत कर तारी आे-ख्रादे मंगल गाये ॥ १॥ अरति आनंद नंद की 
रानी गजमोतिनि के चोक पुराय । वार.वार न्योढावर वारत जवी लाल 
धर भीतर राये ॥ २ ॥ आये चीर वहत मातिनं के गोपी-ग्बाल सव 
परहिराये । श्री षिद्रूल गिरिधरन' लाल को मुख चमत शोर लेप वलाये ॥ 
॥ २३ ॥ ® ११४६ ® 
> ्ीतकाल सवी रीत के ।< 
लाल्ल वच्च को टिपारा धरे तव-- 

@ राजमोग दर्शन @ राग श्रामावरी & देखो सखी सुंदरता को पुज । 
स्ंग-खग प्रति अमित माधुरी देखि मदन मयो लुंज ॥ १ 1 नखसिख 
सुभग सिगार वन्यो है सोभा मनिगन रुज) ्च॑तुभुज प्रमु गिरिधरन 
लाल सिर लाल दिपारो गुंज ॥२॥ @ ११४७ छ मोग द्धन @ राग पूवी ष 
नाचत गावत यन ते वत लाल यिपारौ सीस रद्यो फवि । घन तन वसन 
दामिनी मानों कउल किरन निरखि मोहे रवि ॥ १॥ ^रित हिंस थार 
सोभानिधि गौरज मंडित अलकनि की छवि } लाम धाम सरखती सुचि 
रदी या वानिकं बरनत को क्पि।॥२॥ ® ११४८ @ स्या समय & 
@& राग गोरी ® आज लाल रिपारे छवि अति जवनी । विच-विच चार 
सिखंड विच-विच मंजरी-न्यूत विराजनी ।॥ १॥ धेनु-रेनु रंजित अलका 
लि सगमगात सौधे सनी । मधुप-जृथ उडिके वेठतत सखी पारिजात 
द्वतंस सनी ॥ २॥ अंगद वलय कर मुद्रा खचित नग कटितट पीत काचे 
कानी । श्रीषस लक्ष्म उरा विसतद मखी कंटलसत कीस्तुभमनी ॥३॥ 


३५८ [ कीतेन प्रणाली के पद्‌ 


तरिभग मवरी लेत सुख भ्रमता निधि धिमि कटि धुंग-धंगनि ग्वाल-ताल 
गत उघटनी । गोविंदः प्रभु तरेलोक षिमोित च्यत रसिक सिरोपनी।\४॥ 
& ११४९ @ शयन दर्शन ॐ राग इमन & सआरावत मदन गोपाल िभेगी | 
यृत्यत आवतं बेनु बजावत फरत छलाहल म्ालन संगी ॥ १ ॥ कटि 
पीतांबर उर वनमाला बन्यो विपारो लाल सुर॑गी । बचन रसाल सुरति यों 
भूली सुनि बन युरलीनाद कुरंगी ॥ २ ॥ बरखत कुसुम देवगन हरखत 
बाजत टोल दमामा जंगी । परमानंदः स्वामी नटनागर स्याप विनोद पुरति 
रसरंगी।॥३॥ ® ११५० ® 
पीले वद्ध फो टिपारा धरे तव 

क संष्वा मँ @ राग गौर ® आवत बज कौं री गोधन संमे। मधु 
मधुमाते सुख देत मुरली बजावत तान तरंगे ॥ १ ॥ पीत यिपारो लाल 
कानी कटि वनज धात अति विचित्र सोहत सँवल अंगे । गोविंदः प्रभं 


पिय सखा भज अस धरे करत कमल गान श्रुति तरंगे ॥२॥ ® ११५१९ 
## माणिक ओर जडऊ को टिपारा धरे तथ # 


@ स्या समय @ राग गोरं & अज वने बन तं अवत हँ गोपाल् । 
पाडर-सुगध सुमन-निवारी कमल मल्लिका माल ॥ १ ॥ कटि पट पीत 
तिखंडी ओटं सीस जयित यिपारौ लाल । बाम ॒दच्डिन चित्तवत्त नागर 
चंचल नेन विस्ाल ॥ २ ॥ फरकत श्रषन चार्‌ चल कुल मृगमद तिलक 
सुभाल \ संकुचित चलत अधर क्र पल्लव कूजत नु रसाल ॥२॥ मनिगन 
खचित रनत पग नूपुर क्वनित किंकिनी जाल । ृष्एदासः प्रमु मनमथ 
नायक गोवधनधर लाल ॥ ° ॥ ® ११५२ ® 

# ओर कोई जात को टिपारा धरे त # 

® राजभोग दरशन & राग रोड % विमल कृदब मल अवलंवित डे हं 

पिय मानु-युता तर । सीस यिपारो कटि लाल काचिनी उपरेना एरहरत 


पीले वख को टिप धरे तव॒] २५६ 


पीत पट ॥१॥ पारिजात अवतं प रत सखी सीस सेहयो वनी अलक लट । 
विमल कपोल कुंडल की सोभा मंद हास जीते कोटि मदन भट ॥ २॥ 
चाम कपोल वाम भरुज पर धरि मुरली वजावत तान विकट चट । 'गोषिंदः 
प्रयुके ज श्रीदामा प्रभृति सखा करत प्रसंसा जय नागरं नर ॥३॥ 
& ११५३ @ राण ठेडो @& नवल निक ज महल रस्पंज मेँ रसिकराय 
रोडी स्वर गायो । मिरि गयो मान नवल नागरिकोञगदीञग यनंग 
जनायो ॥ १ ॥ दोरी आइ फंड लपयनी एदी तान मेरे मन भायो | 
्चतुभुज' प्रभु गिरिधर नागर नट यह विधि गाढो मान मनायो ॥२॥ 
® ११५० @ भोग के दर्शन @ राग पूवा ® गायन सो पद-पाटं कालिनी 
सौं कटि कले वन्यो है यिपारो ्ादो लाल गिरिधारी के । धातुको तिलक 
शर्य घनी गुंजमाल दिये वनके सिगार सव विपिन विहारी के।॥ १॥ 
नटवर मेष क्षिय खाल मंडली संग लिये गावत वजावत देत कर ताय के। 
“गोदः प्रु वन तें त्रन आवत दोरिदोरि बजनारी कत मध्य जारी 
के ॥२॥ @ ११५५ ® रागनट ® राधे तेरे नेन किथों वर.पारे। 
शंखियनि डोरे चटक रहे दै घूमत ज्यों मतवारे ॥ १ ॥ अंजन दे पिय को 
सन रंजत खंजन मीन शग हारे । सूरदासः प्रभु फ मिलिवे कों नाचत व्यो 
नय्वारे ॥ २1 ® ११५६ @ संव्या समथ ® राप मोरी & चंद्रमा नय्वारी 
मानों सोम समे वन तें त्रन आवत चतय करन । उडगन मान परोपय जली 
स्वर रुन व्रन्‌ ॥ १ ॥ नंदयुख सन्मुख ह वामदेव मनावन विभ्नहरन। 
^तंददासः प्रय गोपिनि रे हित वंसी धरी गिरिधरन ॥ २ ॥ &१ १५७६ 
ॐ फरिरीट धरे तथ # 

& राजमाम दशन & राग धनाश्री & रन यति सोभित ह नदलाल । 
क्रीट मुकुट सिर सुभग विराजत गलं एूलन की माल ॥ १ ॥ डे छुज 
दवार राधा सग वेनु बजांयो रसाल । "परमानंददासः के टङ्कुर घलि वत्ति 
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गई बनबाल् ॥ २॥ ® ११५८ @ मोग के दशन मे @ राग पूर्वा ® सोहत 
गिरिर मुख मृदुहास । कोटि मदन कर जोरि उपासित विगलित भ.विलास 
॥ १ ॥ कंडल लोल कपोलन की चवि नासा युक्ता प्रकास । सोभा सिधु 
कहँ लौ वरनौ बारें गोविददास ॥ २॥ ® ११५६ ® 

_. पीलो दुमालौ धरं तव 

@& राजमोग दरशन @ राग टोडी @ अधिक रजनी मानी दो नंदलाल । 
दुलदिन संग विराजत चित्रसारी खु दर नेन विसाल ॥१॥ पीत दुमालो सुखदं 
सुख सघ दर ग॒ुनमे दित सोभा भारी करत अधरामत पान रसाल । रंग महल 
वेठे "नंददासं प्रमु सीत.बस होत मनहं अधिक गोपाल ॥२॥ ® ११६०७ 
छरा श्रातावसंछ ए, दोड एकरंग रंगे गहरे स्म मजीट । हों पाके मन वे 
मेरे मन बसि रहे आली री कहा करेगो वसीट ॥ १ ॥ पीत दुमालो लाल 
सिर सोहै तासों मेरो मन मोद्य अद्धते छवि देखि मानो सिला भं सीट । 
व्रजाधीसं प्रमु संग लाज गह मेरी मुसकि उगोरी लागी ताते बाषरी सी 
डोर्लो पे तो लंगर दीठ ॥ २1 ®११६ १९ 

# रंग्-धिरंगी दुमाला धरे तव # 

@ राजमोग दर्शन @ राग ब्रासावरी @ अति छवि वन्यौ दुमालो सीस । 
मन्मथ मान हरन हरि चितवत आज वन्यो गोङ्कुले को ईस ॥ १॥ शै 
निकसि पिंघद्वार ह संग सखा लीने दस बीस । "परमानंददासः कौ उक्र 
जीर कोटि वरी ॥ २ ॥ %११६२९ॐ 

% दुरपेची खिरङीदार पाध धरे तव # 

@ राजमोग दर्शन @ राग मालकोष ® साये दो ज अलसाने जो ए ह्म 
जानि पाये अनत रंगरंगे राग के । रीभे काहू तिय सोँरीमि को सवाद 
जान्यो रस के चखेया भवर काहू वाग के ॥ १ ॥ जदं ते ज आए लाल 
तहीं क्यो न जाओ्मो जू जाके रस सों रस पगे जाग के । नतानसेनः के प्रभ 


केसरी तथा श्याम पागश्रीर वागा धरे तव॒ |] ३५१ 


तुम वहूनायकं वाते जनि वनाशो संवारो पेच पाग के ॥२।&१ १६२९ 
@ भोग के दर्शन @ राग नट ® सोहत सुरंगदुरंग पाग छरंग लाल कंसे 
लोयन लोन ! कपोल विलोलन में फलके कल कुंडल कानन कोने ॥१1॥ 
रग-रंगीते के अंग स्वे नवरंग रंगे एसे पादे भये न यमे होने । "नंददास 
सखी मेरी कटा ऽचले काम के ये व्टावक योने २॥ & ११६४ @ 
@ राग नर @ लाडिलो ललित लाल पारी द्यं याज की वानिकः पर । 
तीन पेच पाग टेदी सोहत स्थाम धरी इ्दे घु तूल भरी पूलि उभरी घु 
भर ॥ १॥ भूषन वसन ओर कहा कहं टोर॒वंक अवलोकंनि वेनु लं 
निकर । 'वतर्भजः प्रमु नैन सो चुरावत रूप सुधा रस लाल गोवद्ध नधर ॥ 
॥ २ ॥ ® ११६१५ & 
‡ केसरी पाग र वागा धरे तव # 

§& राजमोग दशन & राग रेडी & आज नें मोहन रंग भीने। केमरी 
प्राग सिथिल अलकावलि सीस चद्धिका दीने॥ १॥ केररी वागो अरति 
राजत दै हरी इजार चरननि यें कीने। दार हमेल दरपन ले निरखत “सिकं 
प्रीतम चरननि चितं दीने 1 २ ॥ ® ११६६ @ राग छटा @ रुत रगनि 
की सोभा मोपे वरनी न जाय । नीची चितवन सरम नरमयी लियं स यालम 
पाय ॥ १॥ लय्परी पाग केसरी वभे रकि रदी यध सिर खाय । तेहि 
समे दर्यो मन गिरिधर" मदनमोहन पिय दरस दिखाय ॥२॥ & ११६७ & 

> श्याम पाय धर तव £ 

छ राजमोग दरशन @ राग धनाश्री ® स्याम लग्यो संग डले, माई मेगे 
नित जाड तित आडोड श्वे पिना वलायो बोले ॥ १॥ कटा करं इन 
नेना लोभी वस कीरं षिन मोले । कंमनदामः प्रमु गोवद्धनधर हमि 
घंधट खोले । २ ॥ & ११६८ ॐ भायन दर्शन & गग कान्दग & मेर जीवन 
सुजान कान्द प्रान द ते प्यारे लाल गिरिके धरन मेरे म॒न के हरन । स्याम 

ष्ठ 
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पाग सिर सोहे कष्ठुकं रिसोही महिं दसन सन लागे कुसुम भरन ॥ १॥ 
चिबक तिलक भाल कठ सो है मुक्त माल दीरन के सोहे लाल पग आभरन । 
स्यामा तन स्याम सारी कंचकी की चवि न्यारी पायल मनन बाजे राधे 
के चरन ॥ २ ॥ रसि परसत लाल करत विषिध स्याल बजवाल युरि आई 
वरन-बरन । सुगंध कपूर डारि मृगमद खेरसार लाल हिं खवप बीरी प्यारा 
धरन ॥ ३ ॥ परिरं इसुममाल प्यारी गल्बोँहि डार भुखदहिं निहोरं 
लाल यह दै परन । यदी मन कौ हुलस कहत कव्याणएदासः' जजवापस मँगं 
रहि तिहारे सरन ॥ ४ ॥ ® ११६६ @ राग बिहाग ® तेरे अंग स्याम सारी 
सोहै) मानों पिय के अभिसार करन कोंकरि अंधियारी दवी जातो 
ज्ौनजोदै॥ १॥ तू अत्ति दही नीकी लागत तेरी उपमाकों कामतिय 
फोटै । रसिकः प्रीतम टिग तोहि राखत ततिं चिनु न विद्यो रे ।॥२।॥ % ११७० 
# सफेद धडा होय तच % 

राग श्रासावरी क राजमोग श्रये ® जेवत दोऊ रंग भरे! चार भोति के 
व्यंजन आने षटरस सुचिर करं ।॥ १ ॥ गोपीजन कँ मंडल राजत लोक वेद 
विसर । सकल मनोरथ पूरक नंदनंदन प्रतिप्रति रूप धरं ॥ २ ॥ बस्तर 
केलि मुदित गिरिधारी सुख विलसत सगरं । लालदाखः प्रमु यह विधि 
क्रीडत भोजन अखिल करं । ३ ॥ ® ११७१ @ राग श्रासावरी @ गोपवधू 
अपनी सज वनाईं ।रनक-ञुनक सयो यों टिंग आवत नूपुर सन्द सुराई ॥१॥ 
कोडः टादी श्रीमुख चितवत मानद उर न समाई । व्यंजन मीरे खरे खार 
जे वत हरि न अघाईं ॥ २ ॥ कोठ कटत अवकं कब मिलि हो देश्रो संकेत 
वताईं । प्रभु कल्यानः ब्रजजन की जीवन गिरिधर सब सुखदाई ॥ ३ ॥ 
क ११७२ @ राग श्रामावरी ® जंवत श्रीवृषभाननंदिनी कान्ह कंवर कौ 
पर्खोई । जोरों व्यंजन भावत रुचिसौं सोई-सोई सब ललिता ले आई 
1 १ 1 हित सों जिमावत्ति मोहन प्यारो मधु मेवा पकवान मिठाई । अति 


पीली-दरी घटा होय तव | इद्‌ 


अनुराग वव्यो जु परस्पर ारकेसः तहँ वलि-यलि जाई ॥२।॥ & ११७३९ 
& राग आसावरी @ दोऊ मिलि जेमत कंचन थारी ! मधुमेवा पकवान पिटाई 
प्रोसति दै ललितारी ॥ १ ॥ भोजन करत बटो रस मिलि संग पृपभान 
दुलारी । अचवन कों जमुनाजल सीतल कनक रल भरी सारी ॥ 

अति सुगंध कपर सींग युत प्रीतिसों रुचिर सवारी । रसि मुपिकाय 
दसन खंडित वीरी सूरदास वलिहारी ॥२॥ & ११७४ & राजो दर्भन ® 
@ राग टोडी & आधौ मुख नीलाम्बर सों दो विधुरी अलके सोहे! 
एक दिता मानों मकर चोँदनी एक दिसा घन विञरी कोधत हेमे हरे 
मन मोहे ।॥ १ ॥ कव कर परह्लव सों निरवारत उच ले धरत जव निकपत 
परन ससि जोह । “सूरदासः मदनमोहन कव के ठे निदारत चिभुषन में 


उपमाकौं कोहै ॥२॥ ® ११७५ & 
# पीली घटा हय तव # 


& रजभोग दशन @ राग श्रामावरी & पीरे प्रय्वारो अंग-पंगको है सावरो 
नाम न जानो आली काहिको हे दावरो । जमुना के नीर तीरे धेनु चरे 
वासुरी बजावे गायकं क रिवारे ॥ १ ॥ दय दधि बेचन जाति ब्र दावन 
सव सखियनि मिलि कियो है वावरो । ईृष्णजीवन लचिरामः कै प्रस प्यारे 
नन्दनन्दन एतो जसोदा को दावरो ॥ २॥ ॐ ११७६ & राग ्रामावरी & 
ठटोरी खिरक मोह कोन को किसोर । सोधरे वरन मन द्ृरन वंसीधरन 
काम करन केसी मति जोर ॥ १॥ पवन परसि जात चपल देत देख 
पियरे रट को चय्कीलौ सौर । सुभग सवर छोरी धया तें निकमि या वे 
खवीली कया कौं जसो छवौलो अरर ॥ २॥ एत पाहनी ग्वारि हाना मेगी 
्राली कटा नारं फो है चित वित चोर । "नंददास' जहि दाहि चकचोधा श्राह 
जाइ मूल्योरी भवन-गमन मूल्या रजनी भोर ।॥ ३ ॥ & ११७७ & 
श्रः इरी घटा हयै तव # 
@ राजमोग दर्शन € राग त्रामायरी क माई मेरो हरि नागर मा नह । जवते 
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हृष्टि परे मनमोहन तवते विस्रबो गेह ॥ १ ॥ कोठ निदो कोऊ वंद मो 
मन गयौ सदेह । सरिता सिष् मिलि "परमानंदः भयो एक रस तेद्‌ ॥ २ ॥ 
@ ११७८ ® भोग के दशंन मेँ @ राम पूवी ॐ सोहत हरिति कचुक छे वंद । 
तेसिय लटकि रही दिसि दच्छिन पगियादीजो कुरंग ॥ १॥ निरसि 
निरखि सोभग सव सकु जात अनंग । यह छवि धरे सपिधुः दार गहे 
जवतीब् द घंग ॥ २॥ ® ११७९ & 

# ल्लाल घटा होय तव % 

& राजमोग दर्शन राग विल्लव चछ गोदुल की परनिहारिनि पनि्यां भरनि 
चली बडे वड़े नेना तमे खमि रघ्यो कजरा । पिरे कसंमी सारी अंग-अंग 
छवि भारी गोरगोरी बहियन मे मोतिनि के गजरा ॥ १॥ सखी संग 
लिये जात हंसि-हं सि ब्त वात तनह की सुधि भली सीस धरं गगरा । 
"नददासः बलिहारी वीच मिलते गिरिधारी नैननि की सेननि में भूलि गई 
उगरा ॥ २॥ ® ११८० ® 

% श्याम घटा होय तव ॐ 

@ राजमोग राये 8 राग श्रासावरी ® रानी जू एके वचन मोहि दीने । 
पटवो सदन हमारे स॒तकों क्यो मान मेरो लीजे ।॥ १ ॥ जव कृषक नीकी 
संज वनावत तव ध्र जिय अ्ुलात । अटक रत वम्ारे युतं पर इन 
विन लियो न जात ॥ २॥ निसिदिन खेलो मेरे आंगन नयननि निरखि 
पिराड । चचतुमुंजः प्रु गिरिधिरन चेल कों ैसि-ंसि कड लगड ॥ ३ ॥ 
@& ११८१ @ राग टोडी ® जसोदा एक वोल जो पा । रामछृष्ण दो 
तिहार सुत को खनि सहित जिमाङं 1 १॥ जो तम नंदराय सों सक्चो 
तो दों उन्दं सुना । जोपे अज्ञा देहो कृपा करि भोजन उट वनाङ ॥२॥ ` 
जव षके घर गये स्याम घन अपनो भवन वतायो । परमानंदः प्रेम भर 
उमगी धर बेटे पर्हुचायो ॥ ३ 1 & ११८२९ राजमोग दशन @ राग सुदा 8 


५. 


स्याम घटा के दु्षरे दिन | ९६५ 


ए कहं उमडि घुमडि गाजत दो पिय कहं व्रखत्‌ कहं उवरि जात । कहु दमक्त 
चमक्रत चपला ज्यों एक टर न द्टरात ॥१।स्याम धन के लच्छन तुम ही 
मे स्यामधन मेह-नेह श्राडवर वृधा वहै जात । शयुरारीदास प्रभु तिह 
वाम चरन पूजये ़् को किनकी कटी वातन कों पयाति ॥२॥ ® ११८२९ 
@& मोग के दर्शन @ राग नट ® मीटी-पीरी वात्या लाल मतदार करन आये । 
कहा किये तेरे हदय की पुन्द्रताईं जेषे तन स्याम तमे रहेमन 
तातं बरजज्चवतिनि मन भाये ॥ १॥ ङ्गित सृञ्कुचत पिय खरे नीके लागत 
प्रानप्रिया फैरग छाये । धन्य-धन्यहो तेच्रिया कौन युक्त कीनिं ताते 
"गोविंदः प्रभु पिय पाये ॥ २ ॥ ® ११८३ ® शयन दर्शन @ राग बिहाग & 
री सखी सदर स्याम सलोना । चंचल चपल चितवन में दी कीनो 
हे कलु यौना ।¦ १ ॥ मूली लोकलाज कूल सजनी ना जानो कहा दोना । 
"परमानंदः कटो हँ केसी भूति गदं गृह-गोना ॥ २ ॥ ® ११८४ & 
@& मान पोढे मे & राग कान्दरा & सनावन श्रये मनाय नहिं जति प्रानेखर 
प्रानन कै प्यारे । कोन कोन गुन सुमिरो प्यारे तिहार काटे छ रावत मो तन 
दोऊ नैना निहारे ॥१॥ मेर सी मोसो ओरनि की यओरनि सो पेतेरगटग 
निल प्यारे तिहरे 1 नंददास प्रथु प्यारे एक रस रहो स्योन कैसे प्रान 
प्यारे ॥ २॥ ® ११८५ & राग विहाग ® पोटे स्यामाज सुख सेज । संग 
श्रीवपभानतनया रस रंग की रेज ॥ तस्नी तन दपि कनक वेल्ि तमाल 
मोहन तेज । सोभा की सीमा हे दंपति गोविददासः गनैज ॥२।& ११८६९ 
% स्याम घटाके दृसरे दिन ॐ 
® रालभोग दर्शन @ राग बिलावल ¢ जेसो स्याम नाम तैसो तन मन सव 
कियो मली कीनी स्याम अज मेरे मन भाये द्यो । वौरं लागत कहँ यसन 
्धरविव अव नीके लागो लाल कजरा रगाये द ॥ १ ॥ जमो नील- 
पटक पीततपट निपर कपट दूर कियो कुन्दन ह याये दो । नन्दाय 
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दष्ट परे मनमोहन तवते विसरयो गेह ॥ १ ॥ कोड निदो कोड वंदो मो 
मन गयो सदेह । सरिता सिष्ु मिलि "परमानंदः भयो एकः रस तेह ॥ २ ॥ 
& ११७८ @ भोग के दशन मेँ @ राग पूरबी @ सोहत हरिति कंचुकी छूटे बंद । 
तेसिय लटि रही दिसि दच्छिन पगियादहीजो कुरंग ॥ १॥ निरखि 
निरखि सौभग सव सकु जात अनंग । यह छवि धरे ^रसपिधुः हार ठे 
जवतीव द संम ॥ २ ॥ ® ११७९ @ 

‰ त्लाल घटा होय तव # 

@ राजमोग दर्शन राग विलावलकष गोकुल की पनिहारिनि पनियां भरनि 
चली बडे.बडे नेना तमे खमि रद्यो कजरा । पिरे कसृभी सारी अंग-अंग 
चवि भारी गोरगोरी बहियन मे मोतिनि के गजरा ॥ १॥ सखी संग 
लिये जात दंपि-हंसि बृमत बात तनहू की सुधि भूली सीस धरं गगरा । 
"नददासः वलिहारी बीच मिलते गिरिधारी नैननि की सेननि में भूलि गईं 
उगरा ॥ २॥ ® ११८० @ 

%& श्याम घटा होय तव %# 

@ राजमोग आये ® राग श्रासावरी ॐ रानी जू एकं बचन मोहि दीने । 
पटवो सदन हमारे युतक क्य मान मेरौ लीजे ॥ १ ॥ जव कषु नीकी 
सोंज बनावत तब धर जिय अङ्ुलात । अथ्क रहत तुम्हारे युतं पर इन 
विन लियौ न जात ॥ २॥ निपिदिन खेलो मेरे आंगन नयननि निरखि 
सिरां । चतुमुजः प्रथ गिरिधरन येल कों हपिरदैसि कंठ लगाऊं ॥ ३ ॥ 
& ११८१ & राग टोडी ® जसोदा एक बोल जो पा । रामढ़ृष्ण दोः 
तिहारे य॒त को सखनि सहित निमाञ ॥ १ ॥ जो त॒म नंदराय सों सुषौ 
तो द उन्हे सुन!ङ । जोपे आज्ञा देहो कृपा करि भोजन ठट वनाडं ॥२॥ ` 
जव वाके धरं गये स्याम धन अपनो भवन बतायो । "परमानंदः प्रेम भर 
उमगी धरं वैठे प्हुनायो ॥ ३ ॥ & ११८२ राजमोग दर्शुन @ राम सुहा ® 


नित्य की सेव। में छतु-समयान्ुसार के च्वशिप्ट रहे कीर्तन |] व ध २६० 
नित्यकी सेवामें ऋतु-पमयानुसार के अविष्ठ रहे कीर्तन 
र्पा्छतु मे @ जागवे के @& राग मन्दार & उमडि पुमडि वादर श्रयिरी चहं 
दिपि तें जसोदा लात जगाय 1 बाल-बाल सव टेरत ठाडे वेगि चलिह उरि 
धाय ॥ १ ॥ कवी फटत वेगि उठि वेटह वह पिधि विजन धरे हं वनाय । 
परमानंदः प्रभ मात वचन सुनि उठे लाल ञुसिकाय ॥ २ ॥ ® ११९४७ 
® राग महार @ घूमड रहे वादर सगरी निसा के अरदो महरि लां दीजे 
जगाय । वर्पारितु कहं दरसे अचानक वालक जाय उराय॥ १ चिरेयन के 
चंहचहात जसोदा करि श्रपुनो निरवरि धर-काज । दधि मंथन केटी लावो 
दरूध-ददहीं योसत वहत बजराज ॥ २ ॥ व्रा खोर बलभद्र जग्रह इहि 
दहि लावत टै सव गाय । "न॑ददास' लाल जगाय तिहि थिन लीनो यंक 
जसोदा माय 1 ३॥ ® ११६१५ ® कले @ राग मन्दार ® वंदन भर 
लायो ओंगन जह्य करत कलऊ दोड भेया । यवन में आपो लाल संग पव 
लायो वाल कहत जसोदा मेया ॥ १ ॥ भीजेगो वसन तन खेलवे कौं सव 
दिन मेरो क्यो मान लालन लेट वलेवा । "परमानंद" प्रु जननी कहत 
वात प्यावत मथि-मथि पेया ॥२॥ ® ११६६ @ यकर @ राग मन्दार & 
रोगत मोहन मंडल जोरे । व्यंजन खाद खरे दी लागत ज्यौ गरजत 
घनधोरे ॥ १ ॥ र्हैनी न्हेती वंद सुहावनी लागत पवन चलत फकभोरे । 
वहोखारन की फुटी परत अंग आवत जव दी सकारे 1 २॥ देखो लाल 
गाय सव इत-उत वदरा तृन तोरे । श्रीगिरिधरलात कां देखि मदासख 
कमनदासः तृन तोरे ॥ ३ ॥ ® ११९७ @ राग मन्दार @ रोगत नागर 
नंद-किसोर । उमडि धुमडि चहुं दिसि तें चायो सधन धया घनघोर ॥१॥ 
नहैनी-न्हेनी वेदन वरखन लाग्यो पवन चलत सकफोर। "चतुर्भुजः प्रच पातर 
ते भाजे सघन कज की योर 1 २॥ % ११६८ & राग मलार & चहंदिमं 
यपक्रन लागी वेदे । वहलारन व्यंजन भीजेगे हार परद्र मंदे 1१।भाजन 
क्रतं सीसर धरि चतना यादी सखदहित गं दे । वहे युचेत नंददासं प्र फन 
कीच व खंदे ।॥२॥ & ११६६ @ गग मन्दार & मोहन जवन खाक खालः 
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प्रमु तन मन भये स्याम धनि वह्‌ वाम मिन कजरा रंगाये हो ॥२॥ 
& ११८७ @ शयन दशन ® राग अडानो ® पिय देरी चितवनि में कु 
टोना । तन मन धन विरथो जवी तें देस्यो स्याम सलोना ॥ १॥ डिग 
रहिवे कों होत विकल मन भावत नाहिन भोना । लोग चपाव करत घर-घर 
परति धरि रहिये जिय मोना ॥ २ ॥ बुटि गई लोक-लाज घत यति की 
ओर कटा अव होना । रसिकः प्रीतम की वानिक निरखत भूलि गरं ग्रह 
गोना ॥ ३॥ ® ११८९९ # सहेरा धरे तव # 

ॐ भोग के दरशन ® राग नट ® बसो मेरे नेननि मे यह जोर । नष 
दूरहे बजराज लाडिलौ दुलदहिनि नवल किंसोरी ॥ १ ॥ नत पाग सिर 
नवल सेहरो नवल छवि बरने एसो कोरी । शित रयिवंस' करत नौचावर 
देत पीतपट चोरी ॥२॥ ® ११६० @ राग नर ® ओज बने दूट्है 
श्री बजराज । संग सोहत व्रषभाननन्दिनी बडडे गोपष्माज ॥ १ ॥ 
रतन नटित को सीस सेहरो रतन पेच सिरताज । नन्ददासः प्रभु चलत 
मंद गति षारति आरति साज ॥ २॥ ® ११९१ ® 

% शयन में श्रीमस्तक पर मोर चंद्रिका धरे तव # 

& शयन के दशन मे @ राग बिहाग ® गिरिधिरलाल बनें रग भीने (रेक 
पिय फे पाग केसरी सोहे । देखत रति पति को मन मोहे ॥१ ॥ तापर एक 
चद्रिका धारी. । प्यारी ज़ अपने हाथ रसँवारी॥२॥ पिय के रन 
नयन मन माये । प्यारी बहु विधि लाड लडये ॥३॥ परिव के पकं कपोलन 
राजे । अध्रनि अंजन रेखा साजे ॥ ४॥ पय के उर म्रगजी माल । 
वोलत सिथिल बचन नंदलाल ॥५॥ चवि पर 'रमदास' बलिदहारी। ंग 
ग राचे कुज-विहारी ॥ ६ ॥ ® ११६२ @ # बादर रसते दोयवा दिनि # 

॥ & राजभोग दशन ॐ राग मन्दर = मारं मरो बहू नायकसों नेट्‌ 1 कृ धूप 
१९. र 1 श मेह ॥१॥ म॑द-मंद मुसकपाय स्याम घन 
ननन करत सनेह । ्धोधींः है ॐ 
गेह ॥ २॥ ® ११६३ ® 9. ४. 


निव्य की सेव। मे छतु-समयावुक्तार के ्नवशिष्ट रह्‌ कीतन |] ३६७ 
नित्यकी सेवा ऋत-समयानुच्ार के अत्शिष्ट रहं क्तिनि 
वर्पा्रतु मे & जागवे फे ® राग मल्हार & उमडि पुमडि वादर थपेरी चह 
दिपि तं जसोदा लालं जगाय ) खाल्-याल सव टैरत गड वेगि चलिह्‌ उरि 
धाय ॥ १ ।॥ कवक कहत वेगि उदि वेग वह्‌ विधि विजन धरे ह बनाय । 
परमानंदः प्रमु मात वचन सुनि उठे लाल युसिकाय ॥ २ ॥ & ११९४९ 
@ राग महदार @ घूमड रहे वादर सगरी निसा के रहो महरि लालें दीने 
जगाय । पर्पारितु कहं बरसे यचानकं वालक जाय उराय।। १॥ चिरेयन के 
चंहचदात जसोदा करि श्रपुनो निरवरि धर-काज । दधि मंथन वेटी लावो 
द्ध-दहीं योस्र वहत व्रलराज ॥ २ ॥ व्रा दोर वलमद्र जग्रह ददि 
दहि लावत है सव गाय । 'नंददासः ल्ल जगाय तिहि चिन लीनो शंक 
जसोदा माय ॥३॥ ® ११६५ ® कलेछः @ राग मल्हार % वंदन भर्‌ 
लायो अगन जहां करत कलऊ दोडः मेया । यवन में आयो लाल संग सय 
लाश्रो वाल कहत जसोदा मेया ॥ १ ॥ भमीजगो वसन तन खेलवे कौ मव 
दिन मेरा क्यो मान लालन लेट वल्ेया ! परमानंद प्रभु जननी कृटत 
वात प्यावत प्रथि-मथि घेया ॥२। ® ११६९६ & याक & राग मन्दार & 
्रारोगत मोहन मंडल जोरे । व्यंजन खाद खरे द्यी लागत ज्यो गरजत 
घनधोर ।॥ १ ॥ न्हुनी न्हेनी वृद सुदावनी लागत पवन चलत भकभोर । 
वहोदारन की एही परत यंग आवत जव दी सकारे ॥ २॥ देखो लाल 
गाय सव इत-उत वदरा तन तीरे । भ्रीगिरिधरलाल कां देखि मदाघ्ुख 
कुभनदासः तृन तोरे ॥ ३ ॥ @ ११९७ @ राग मल्हार @ स्रारोगत नागर 
नंद्-किपोर । उमडि घुमडि चहं दिसि तें चायो सघन घटा पनधोर्‌ 1 १॥ 
रहैनी-न्हेनी वंदन वरखन लाग्यो पवन चलत भक्मोर । ्वतुर्भज' प्र॒ पातर 
ते भाते सवन कंन की ओर । २॥ % ११६८ @ राण मन्दार्‌ & चेदिमं 
रपक्रन लागी वं दे । वदोारन व्य॑नन भीजंगे यार पिदरी मंदे 11 १।।भोजन 
क्रत सीम धरि चेतना यादी सुखित गं दे । वहे चेत नंददास' प्रय फोन 
कीच यव संदे ।॥२॥ & ११६६ @ गग मन्दार & मोहन जंवत दाक बाल 
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मंडली मांह । लुमभुम रदी देखि राधा सब कदंभ की खंह ॥ १।। प्यंजन देत 
निहोरे कर-कर कोर लेत कोड करतज्ञ नाहं । नंददासं शरांस जूढन की एलं 
संग न समाह्‌ ॥२)) & १९०० क मोग सरवे को क राग मन्दार @ भोजन भयो 
लाल नीकी पिधि सो सधन कंज कौ माद्‌ । गरज गरज धन वरस्यो प्रबल 
रति कष्य हम जान्यो नाह ॥ १॥ करि अचवन अब देखो त्रज- 
सोभा कदमखंड बन पाहि ।नंददासः प्रभु तुम चिरजियो हम नित जूढन खांह 
॥२॥ ® १२०१ @ बीरी को क राग मन्हार ® पान मुख वीरी राची हरि के 
रंग सुरगे । एसी कृपा, सदा हम उपर यारो जनि तुम संगे ॥१॥ हरि हम 
तम भिन कोन काम के परतग्रम मेँ मग। परमानंदः दूध मे पानी ज्यो 
मिलिबो अंग में अंग ॥२॥ ® १२०२क@&शीतकाल मे्खत्रतचर्या केकराग रामकरल्तीक्ष 
हरियस गावत चली बरज-सुंदरि नदी यमुना के तीर । लोचन लोल बह 
जोरी कर भ्रवनन फलकत यीर ॥ १ बेनी सिथिल चार कथि परि कटि पट 
अंबर लाल । हाथन लिये करडी एूलन की उर मुक्तामनि माल ॥२॥ जल 
प्रेस करि मज्जन लागी प्रथम हेम के मास । जेसे प्रीतम होय नंदसुत बत 
ठान्यो इहि आस ॥ ३॥ तवते चीर हरे नंदनंदन चदे कदंव की डारि। 
परमानंदः प्रमु षर देषेकों उयम क्रियो है मुरारि ॥9॥ ® १२०३ ® 
@ राग रामकली ® भसन लिये चटि कदंब की डार । करत नीत स्यामर्धैदर 
तुम हम जल मामः करत पुकार ॥१॥ सीत लगत कंपत तन उडी करिह 
छपा जजराजकुमार । तव्‌ नंदलाल कहत अवलन सों सुनि हो सकल 
नना ।॥२॥ बरत तुम्हारो भग होत जिय जानि कियो उपकार । एेसी कबहु 
न कीजे अव ते श्रुति मर्यादा टार ॥ ३ ॥ पट दीने रुचि सं मनमोहन 
अ तर प्रीति परस्पर सार । शष्णदास' गिरिधर जू की लीला सुकयुनि मुख 
विस्तार ॥ ४॥ ® १२०९ @ दीनता रध्य को @ राग हग @ हद्‌ इन 
चरनन केरो भरोसो० । श्रीवल्लभ नख चंदर चया चिनु सब जग मा अथेरो 

॥९॥ सान चौर नहीं या कलि मेँ जासों हेत निवरो । सूर कदा कदे 
द्विषिधि अधरो विना मोल को वेरो ॥ २॥ ® १२०५ क 


# साद्य के पद 

& राम गोरी ® मुरली वारे सवर नेक मारग माहि वत्तावरे । संग च 
सेली फिर अकेली कित नंदीसुर गोषरे ॥१॥ भूलि परी संकेत सधन यन 
रौं वला कित जाऊ! मृगनयनी के वचन सुनत दी आई मिते तिरि टं 
॥\ २ ॥ मारग मिले यंक भरि मेदे मलो न्यो हे दो । कहि भगवान 
हित रामराय' प्रु राधा रमन जाको नां ॥३। & १२०६ & राग जंगलो 
खरी तुमकौन रो सी वन में फलवा वीनन हारी । रतन जटितं को बन्यो 
वगीचा फूल रदी फूलवारी ॥ १ ॥ कृष्एचद्र वनवारी अये सुख स्यं 
न बोलो स॒ङ्कमारी । तुम तो नंदमहर के टो हम प्रृपमानदुलारी ॥ २ ॥ 
या वन मे हम सदा बसत ह ह्म दी करत रखवारी ! विद वू वीनत दो 
पुलवा जोवन मदमतवारी ॥३॥ तव लक्लिता एक मती उपायो सेन वतताद्‌ 
प्यारी । सूरदास प्रभु रस वस कीन विरह वेदना यारी 19॥। & १२०७ & 
रण हमीर ® लाडिले गुमानी देखत रगन खघानी । कुसुम क्ली श 
वीनन आईं सघन लता अरुफानी 1१ सीधे सारी कमल वदन पर मधुप 
केरत नक्‌ वानी । प्रमु कस्याः गिरिधर छवि निरखत वालत्तिया घतियरा 
- ्षियरानी ॥ २ ॥ & १२०८ ® पेया स्न समे की & राग धिल्ल & 


जसोदा मथि-पधथि प्यावत घेथा 1-कृरि तवक्डी धरत हँ आगे रुचि सी लेत 
करदेधा ॥ शोवहोरि धरत हरि लेत है पुनःपुन संद्र स्याम युदया । योयो 
दूध धरयो वेला भरि पीदत कान्द करेया ॥२॥ मन मोहन भोजन कौं वेटे 
परासत लेकर मेया ! खटरस के प्रकार धरे सव निरि रसिकः वलि जेया 
२} ® १२०६ राग गोरी सांस की वैया को & घेया पीवत सुंदर स्याम ! सथि- 
मथि देत मात यसोदा रुचि सों लत घनस्याम 1\१॥ जल यचवाय बदन फिर 
पोचयो यामूपन सव धरे उतार । सृक्षम भूषन रे चंग प्रति सो दवि निरस 
जननी वलि्ार ।॥२॥ दूधमात किर दियो रोहिनी रुचि सी खात मनोदर बाल । 
जल अचवाय वीरौ दई जननी यह्‌ छवि निरखत रसिक निद्यल ॥२। -& १२१० 





